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व्ररताठन 


किसी भी भाषा की सदधि की सुचना उसके शब्दसमूह से मिरुती है 
भाषा दही क्या, किसी देश या राष्टका सस्करतिक विकास भी उशी चन्द्‌ 
राशिसे ही कराजा सकता है! जिस प्रकार फिसी दे की भार्थिक सम्पत्ति 
या अर्थकोश्च उक्षकी भौतिकता का मापक्त होता है, उसी प्रकार किसी राष्ट 
का राब्द्कोष उसकी बौद्धिक एवं मानसिक प्रगति का परिचायक होता हे । 


अर्थशाख का सिद्धान्तदहै किजो पूजी कहींचिपी रहती दहै याजो 
अर्थार्जन का हेतु नहं है, इस प्रकार की पूजी शतत दे, अनुपयोगी है; किन्तु 
जिसे विधिगूर्वक व्यवसाय स क्गाया जाता हे, जो बर्थार्जन का कारण हे, 
खी पूजी को ही सार्थक ओौर जीवन्त बढा जाता है! इसी प्रकार भाषाके 
संसार मेँ जो शब्दराशि इधर-उधर विखरी पड़ी रहती है, वह भी खत दै ओर 
हे बह प्रयोगाभाव मे भूगभ॑ मै चिपी हुई अर्थ-सस्पत्ति के समान निरपयोगी । 
अतः इधर-उधर विखरी इई शब्द-सम्पत्ति को व्यवस्थित रूप देकर उसके 
सामर्थ्यं का उपयोग कराना आवश्यक होता हे । कोदाकार वैतानिक प्रणाली 
से समाज से यत्र-तन्र व्या्च शब्दराक्ि को सकङिति या ज्यवस्थित कर कोश- 
निर्माण का कार्यं करता है आर निरूपयोगी एवं तशब्दावी को उपयोगी 
एवं जीवन्त बना देता दै) यही कारण दहै कि प्राचीन समयसे ही कोश 
साहिस्य का प्रणयन होता आ रहा है 1 
सस्त भाषा महती शब्द्‌-सम्पत्ति से युक्त है, उसका शब्दकोश कभी न 
क्षय होनेवाखी निधि के समान अक्तय अनन्त है । इसका भण्डार सहखराव्दिर्यो 
से सम्रद्ध होता जा रहा है ! अतएव छब्द्‌ के वाच्यार्थ, भावार्थं एवं तास्पर्याथं 
की प्रक्रिया कै अभाव से शब्द्‌ का जर्थवोध सभव नहीं । शब्द्‌ तो भा्वोंको 
ढोने का एक वाहन है । जव तक संकेत हण नहो, तव तक उसकी कोद 
उपयोगिता ही नहीं । एकर द्यी शाब्द संकेत-मेद से सिन्न-सिन्न अर्थो का वाचक 
होता है । भरहर का सत है कि भ्रतयेक भ्यक्ति अपनी-अपनी नियत वासना के 
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( ठ 
अनुसार ही अर्थं का स्वरूप निर्धारित करता है। वस्तुतः कोड एक निश्चित 


अर्थं शब्द का हे ही नहीं । यथा-- 


५. 


प्रतिनियत वासनाबसेनैव प्रतिनियताकारोऽथेः, तत्त्वतस्तु कश्चिदपि 
नियतो नाभिधीयते--वाक्य० २› १३६ 

अतएव स्पष्ट हे किं वक्ता अपनी बुद्धि के अनुरूप अर्थं मेँ शब्द्‌ का प्रयोग 
करता हे, किन्त भिन्न-भिन्न श्रोता अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार शब्द का 
पृथक-पृथक अर्थं ग्रहण करते ह । रेसी अवस्था मेँ अर्थवोध के किए संकेत- 
अर्ण अव्यावरयकर हे । संकेत-गहण के अभाव मे अर्थबोधकी कोर्भी 
व्यवस्था संभव नदीं है । आचार्यो ने संकेत-ग्रहण के उपार्योका वर्णन 
करते हुए कहा हे-- 


शक्तिरहं व्याकरणोपमानकोशाप्रवाक्याद्‌ व्यबहारतश्च | 

वाक्यस्य शेषाद्‌ वि्रृतेवेदन्ति सान्िध्यतः सिद्धपदस्य बद्धाः ॥ 

अर्थातू--व्याकरण, उपमान, कोश, आक्षवाक्य, व्यवहार, वाक्यङ्लोप, 
विवरण ओर प्रसिद्ध शब्द्‌ के सान्निध्य से सफेत-ग्रहण होता दहै। इनमें 
व्याकरण योगिक शदो का व्युस्पत्ति द्वारा सकेत-ग्रहण कराने की क्षमता रखता 
हे, पर रूढ ओर योगरूढ शब्दो का संकेत-गरहण व्याकरण द्वारा संभव नदीं । 
अतः कोश दी एक रेखा उपाय है, जो सिद्ध, असिद्ध, यौगिक, ख्ढ या योग- 
रूद्‌ आदि सभी प्रकार के शब्दो का संकेत-यहण करा सकता है । 


कोशद्ठान शदो के संकेत को समन्नने के किए अस्यावश्यक है । साहित्य 
मे शब्द ओर शब्दौ के उचित भ्रयोर्गो की जानकारी के अभाव में रसास्वादन 
का होना संभव नहींहै। अतएव शष्टौ के अभिधेय वोध के किए कोश 
ज्याकरण से भी अधिक उपयोगी है । कोश्च द्वारा अवगत वास्तविक वाच्यार्थं 
सेही रुच्य एव व्यंग्यार्थं का अववोध होता है । 


. शब्दकोषों की परम्परा 


संस्कृत भाषा सें कोश्षग्रन्थ क्िखने की परम्परा बहुत भराचीन है 1 वैदिक 
युग मं दी कोशविषय पर न्थ ख्खि जाने र्गेथे। वेदमन्त्र के दरष्टा कषि- 
महर्षिं कोशकार भी थे । प्राचीन कोश रन्यो के उद्धरणों को देखने से अवगत 
दोता दै कि प्राचीन कोश्च परवर्ती कोशो की अपेक्ञा सर्वथा भिन्न थे! पुरातन 


समय मँ व्याकरण ओर कोड का विपय लगभग ष्क ही श्रेणीकाथा, दोनों 
ही शब्दशाख के अग थे 1 
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विलक्ष कोक्षर्न्थो मँ भागुरिक्ृत कोश का नाम सर्वप्रथम आतादहै। 
अमरकोश की टीका सर्वस्व स भागुरिच्कत प्राचीन कोश्च के उद्धरण उपलब्ध 
होते ई । सायणाचायं की धातुवृत्तिः मे भागुरि के कोश का पूरा श्लोक उद्धूत 
है । -पुरषोत्तमदेव की “भाषाद्ृत्ति> सृष्टिधर की भाषादृत्ति टीका तथा 
प्रभावृत्तिः से अवगत होता है किं भागुरि के उस कोशमन्थ का नाम 
श्रिकाण्डः था} इनका एक (भागुरि व्याक्ररणः नामक व्याकरण मन्थ भीथा। 
ये पाणिनि के पूर्ववर्ती है । 
भानुजिदीक्तित^ ने अपनी अमरकोश की टीका में आचार्य आपि का 
एक वचन उद्धुत किया हे, जिसफे अवलोकन से यह विश्वस हौताहै कि 
उन्होने भी कोई कोक्लग्रन्थ अवश्य क्खिा था। उणादि सूत्नरके वृत्तिकार 
उञञवरूदत्त द्वारा उद्धत एक वचन से उक्त तथ्य ङी पुष्टि भी होती हे! आपि. 
शरू वैयाकरण भी थे तथा इनका रि्थित्तिकार पाणिनि से पूर्व हे। 
केदाव ने (नानार्थाणंव सं्तेप' मे शाकटायन के कोश विषयक वचन उद्धत 
क्षिये है, जिनसे इनके कोशकार होने की संभावना है! व्याडकित किसी 
विटप कोश्च के उद्धरण भी असिधान चिन्तासणि आदि कोश्ामर््थो की विभिन्न 
टीका मे मिरूते है 1 श्री कीथ ने अपने संस्कत साहिष्य के इतिहास मे रिखिा 
हे किं कात्यायन एक नाममाका के कर्ता, वाचस्पति शब्दाणव के रचयिता 
ओर विक्रमादिव्य संसारावतं के रेखक थे । ग 
उपलब्ध संस्कृत कोश अन्थो मेँ सवसे प्राचीन गौर ख्यातिम्राक्त अमरसिंह 
का अमरकोश्च है । यह अमरसिंह वोद धर्मावरुम्बी थे ! क विद्धान्‌ इन्द जेन 
भी मानते ड । इनकी गणना विक्रमादित्य के नवरर््नो म की गयी हे । अतः 
इनका समय चौथी शताब्दी है । मैक्समूखर ने इनका समय ईस्वी चुटी राती 
से पटे ही स्वीकार कियो दहै! इनका कथन है करि अमरकोश्च का चीनी- 
भाषा मै पुकत अनुवादं छुटी शतान्दी के पे ही हो चुका था । ° हानखेने 
इसका र्वनाकार ६२५-९४० ई० के वीच माना दै! कहाजाताहेकिये 
महायान सम्प्रदाय से सुपरिचित थे; अतः इनका समय सातवी रती के 
उपरान्त होना चादिए । 6 





१ सवानन्दविरचित. टीका सवंस्व माग १ ¶० १९३ 

र धतुचरत्ति भू धातु प ३० 

३ भाषावृत्ति ४।४।९४३ 

४ शुरुपद हार्दारः-व्याकरणद नेर इतिदसि प° ४९९ 
५ अमरटीका १।१।६६ ¶० ६८ 


जनयित्री ] 


श. का. 
जनयित्री ३ 
जनश्रुति २ 
जनादन 
जनाश्रय 
जनि त्‌ 
जनी २ 
११ ११ 
जुस ~ & 
जस्तु ६ 
जन्तुफरु ४ 
जन्सन्‌ £ 
जन्य २ 
9१ 9३ 
जन्यु £ 
जप र 
जपा े 
जम्पती द 
जमस्चारु ् 
जम्बाङ्िती >» 
जम्बीर ५ 
जम्बुक 3 
जम्बृम्बामिचू ५ 
जम्भ २ 
५ ३ 
99 श्छ 
जय २ 
99 (3 
99 / 
१9 धे 
जयदत्त २ 
जयन्त 5 
जयन्ती % 
जयवाहिनी 
जया - १ 

क २ 
जस्य द 
जरं त्‌ 
जरत्‌ ३ 


२९२ 
९१७ 
१२८ 

६९ 


१७७ 
९१७८ 


१९८ 


१८१ 
४६० 


११०६ 
२१२ 
५८३ 
५०५६ 
१४६ 
२१५ 
२५५ 

२६ 


८९ 
२४७ 


२१५ 

८९ 
२५८ 
४६७ 
२३८ 


मूलस्थशब्द्सूची 
श. का. श्छ. 
जरत्‌ ६ ८५ 
जरन्त च ३४८ 
जरद्रव + ३२४ 
जरा २ ६) 
जराभीर्‌ २ १४१ 
जरायु ३२ २०४ 
जरायुज ४ ४२२ 
जरिन्‌ ३ ट 
जर्तिर २४५ 
जर च १३५ 
9 9१ ररे 
जटरकान्तार २ १०२ 
जरुक्कक्ुभ ०४ 
जख 9 २२२८ 
जरुजन्मच्‌ ११ ११ 
जलद २ ७८ 
जरूधर ^ ५ 
जलराधार ॐ १६२ 
जलरषि 99 १४० 
जलूधिगा १४६ 
जलनिधि % १४० 
जरूनीलिका » २३३ 
जरुपति २ १०२ 
जख्मार्जार £ ४१६ 
जर्ट्ुच २ ७८ 
जरर छ ३९८ 
जरर 9 र 
जखराश्ि » १४० 
जकरह्‌ 99 २२८ 
जरूरुह्‌ 9 39 
जख्वायस् = ॐ ३८९ 
जरुवारुक ९५५ 
जरुवाछ्िका ॐ १७१५ 
जख्वाह्‌ र ७८ 
जर्व्याङ ॐ २७१ 
जख्दराय र १२८ 
जलरद्रूक श २२२ 
जल्सपिंणी = २७० 


( ४११ ) 


श. 
जरसुकर 
जलाणुक 
जरार््रा 
जलारोका 
जराश्चय 
जदा 
जलोच्छरास 
जलौकस्‌ 
जलका 
जल्पाक 
जव 

जवन 


(^ 1 
जवनी 
जवाधिक 
जविन्‌ 
जह 
जागर 
जागरण 
जागरा 
जागरिन्‌ 
जागरूक 
जागर्या 
जागुड 
जागवि 
जाङ्ुकिकि 
जाह्धिक 
जाड्य 

99 
जात 
जातरूप 
जातवेदस्‌ 
जातपत्या 
जाति 


3 


जातिकोश 
जातिषर 
जातु 


( १० ) 


अमरकोश का दूलरा नाम ॒(नामखि्गानुश्चासनः भी दै । यह कोश वष्ट 
वे्लानिक विधि वे संकरछित किया गया है । इसमे समानार्थक शब्दो का सप्रह 
डे ओर विषय की दि से इसका विन्यास तीन काण्डा सं किया गयादे। 
तृतीयकाण्ड मेँ परिशिष्ट रूप मे विरोण्यनिष्त, संकी, नानर्थक शव्द, अव्यर्यो 
एवं छिङ्घो को दिया गया है । इसकी अनेक टीकार्मो मेँ ग्यारहर्नीं शताब्दी में 
ङ्िखी गयी ्ीरस्वामो की ठीका बहुत भ्रसिद्धदहै। इसके परिशिष्टके रूप में 
संकलित पुरुषोत्तमदेव का च्रिकाण्डशेष है, जिसमे उन्ोनि विररू रा्व्दो का 
संकलन किया है । इन्दोनि हारावरी नास का एक स्वतन्त्र कोश्षग्रन्थ भी 
लिखा है, इसमे एेसे नवीन शर्व्दो पर प्रकाश्च डारा गया दहै, जिनका उल्लेख 
पूर्ववतीं गन्धो मे नहीं हा दहै । इस कोर भँ समानार्थ जोर नानार्थक दोनो 
ही प्रकार के शब्द्‌ सगरहीत दहै! इस कोश के अधिकांश शब्द्‌ वौद्धमरन्यो से 
सख्यि गये दै । 


1 


कवि ओौर वैयाकरण के खूप मे स्यातिप्रा्च इखायुध ने (अभिधानरत्न- 
माला" नामक कोक्षमन्ध ई० सन्‌ ९५० के लगभग छ्लिादहै) इस कोश में 
८८७ श्कोक हँ । पर्यायवाची समानार्थ शदो का संह इसमे भीदहै। 
ग्यारहवीं शताब्दी मे विशिष्टद्ेतवादी दाक्तिणाव्य आनचचा्यं यादव अकाश ने 
वे्ञानिक ठंग का 'वजयन्ती' को क्ख है! इस शर्ब्दो को अन्तर, छिङ्गः 
तथा प्रारम्भिक वर्णौ केक्रमसे रखा रायादहे। 


1, 


नवमी इती के महाकवि धनञ्जय के तीन कोश ग्रन्थ उपलञ्ध है-- 
नाममाला, सनेकाथं नाममाला ओर अनेकार्थं निघण्डु । नाममा के अन्तिम 
पद्य से इनकी विद्वत्ता के सम्बन्ध सें सुन्दर भ्रकाश पठता है :- 


नरह्माणं समुपेत्य ॒वेदनिनदव्याजात्तुषारचल- 
स्थानस्थावरमीच्र सुरनदीन्याजात्तथा केशवम्‌ । 
अप्यम्भोनिधिशायिनं जलनिधिष्वौनोपदेशादहो 
पत्छुनान्त धनजयस्य च भिया शब्दाः समुत्पीडिताः ॥ 
धनञ्जय के भय से पीडित होकर शब्द ब्रह्माजी के पास जाकर वेदों के 
निनाद के चुर से, हिमाख्य पर्वत के रथान भै रहनेवारे महादेव को प्राप्त 
होकर उनके प्रति स्वर्गङ्गा की ध्वनि के मिष से एवं ससद मेँ शहययन करने 
चारे विष्णु के प्रति समुद्‌की गर्जना के कसे जाकर पुकारते ई, 


नितान्त लाश्वयं की वात है1 इसमे सन्देह नहीं किं महाकवि धनञ्जय का 
र्द के ऊपर पूरा अधिकार है । / 





तन्त्र | 
श. का, 
तस्त्र ३ 
तस्त्रक ॐ 
तच््रचाय 
1 
तन्तिका 3; 

तन्त्री 
तन्द्रा र 
9 ११ 
तप 3१ 
तपःव्रेशसदह २ 
तपन २ 
तपनाव्सजा ४ 
तपनी ५ 
तर्पनीय + 
तपस्‌ १ 
९। ११ 
9 २ 
सपस्तक्त॒ #+ 
तपस्य + 
तपस्या १ 
तपाव्यय २ 
तस्त प 
तसःप्रभा ५ 
तमङ्कक ४ 
तसर्‌ 9 
तमस्‌ २ 
3१ 9१9 
99 ६ 
तमस्विनी २ 
तमा 4 
तमार ~ 
तमाख्पन्र ३ 
तमाल्िनी ४ 
तमिख २ 
तमिस्रा २ 
तमी % 
तमोघ्न ४ 
तस्पा धे 


छो. 
१० 
२२५ 
५७७ 
२७६ 
१५७ 
५५९२ 


२२७ 
१९ 


७१ 
१७ 
१२ 
१५० 


११० 
७६ 
्न् 
&७ 
८७ 
६७ 
८¶ 
७१ 

१२९ 


७७ 
१०८ 
२५ 
१५९ 
१७ 
१६ 
१9 
२१२ 
२१७ 
+, 
५९ 
५७ 
६ 
१६७ 
२३२ 


असिधानचिन्तामणिः 
द्य. का. च्छो. 
तम्बा . ३२२ 
तरल ॐ २५१ 
तरङ्ग „> १४१ 
तरङ्गिणी , १४५ 
तरणि २ ९ 
तरणी ३२ ६४१ 
तरण्ड „ र 
तरपण्य = 
तरख „ ३५४ 
9 & ९१ 
तरखूखोचचना ३ १७० 
तरखा भ ६१ 
तरक्ति „ ११६ 
तरवारि ,, ४४६ 
तरस्‌ 3 १५५८ 
9 39 २८६ 
5 239 ४१६० 
तरी 4 ५१७१ 
तर्‌ ६. १८० 
तरुण । ३ 
तरुणी 9 १७ 
तर्कं २ २३७ 
तर्कविद्या , १६५ 
तु २ ७ 
तङ्क 
त्नी » २५ 
तर्जिक ठे २४ 
तणं | २२६ 
तदू ५ ८७ 
तर्पण ३ ४८५ 
99 ] ८९१ 
39 & १३८ 
तर्मन्‌ ३ ४८९ 
तपं ज्‌७ 
त्ख + २६० 
१9 49 ४. ८ ६4 
9 99 ४८० 
9 9 २०२} 


खा. का. 
तरूसारक ४ 
तख्हदय ३ 
तरिका 
तङिन ३ 
99 त्‌ 
तलिम ३ 
त्नी » 
तलप -2 
तञ्चज & 
तविष २ 
तविषी ४ 
तष्ट ए 
तस्कर २ 
ता २ 
ताडङ्क ३ 
ताडपन्न 
ताण्डव २ 
तात च 
ताततुख्य 
तान्त्रिक + 
तापन र 
तापस ३ 
तापसद्रुम ४ 
तापिन्छु > 
तापी + 
ताप्य छ 
तामरस  ‰ 
तामल्धि > 
तासलिप्षी + 
ताम्बर ३ 
ताम्बृरुचज्ली ४ 
ताम्बुली ५ 
ताञ्च 
ताख्रचुड + 
साख्रघुन्ता + 
ताख्रङ्कुहक २ 
तारसार > 
ताश्रा्त छ 


ताम्रा 


शो. 
२१७ 
२८२ 
२१७ 
११३ 

६२ 
३४६ 
१७५ 
३०६ 

७६ 


९० 
१२२ 
९ 
१७० 
३९० 


१९४ 
२२० 
१९५२ 
१४७७ 


७७२ 
२०९ 
२१२ 
१५० 
१२९ 
२९७ 
४५ 
9१ 
३८२ 
२२१ 


१० 
२५९१ 
२७१ 
५१७४ 
३०६ 
2८७ 


( १९१९ ) 


नाममाला छत्रोपयोगी सररु जौर सुन्दर शरी मँ छिखा गया कोश्च हे । 
इसमे व्यावहारिक समानार्थक श्षब्द्‌ संग्रहीत किये गये है । कोशकार ने २०० 
श्छो्को मेँ ही संस्कृत भाषा की आवश्यक शब्दावरी का चयन कर गागर 
मे सागर भर देने को कहावत चरितार्थकी दै! शब्द्‌ से शब्दान्तर बनाने 
की प्रक्रिया इस कोश्चम्रन्थ की निराली है। अमरमोशष, वैजयन्ती प्रश्ठति 
किसीभी कोशकारने इस पद्धति को नही जपनाया है । यथा-पृध्वी फे 
नामो के आगे धर शब्द या धर के पर्यायवाची शब्द्‌ जोड देने से पर्वत के 
नाम; पति शब्द्‌ या पति के ससाना्थंक स्वामिन्‌ आदि शब्द्‌ जोड देनेसे 
राजाके नाम एवं सुह शब्द्‌ जद दैनेसे वृत्त के नामो जते! इस 
पद्धति से सवसे वडा काभ यह दहै किएक प्रकार के पर्यायवाचो र्द की 
जानकारी से दुसरे रकार के पर्यायवाची चाब्दं की जानकारी सहजे हो 
जाती हे । इस कोश में कुर १७०० रादौ के अर्थं दिये गथे हैँ । इस पर १५ 
वी शती के अमरकी्ति का माण्य भी उपलर्न्ध हे । 


अनेकार्थं नाममारा मेँ ७६ पच ई । इसमें एक शब्दं के अनेक अर्थो का 
प्रतिपादन किया गया है । अघ, अज, अजन, अथ, अदि, अनन्त, अन्त, अथं, 
इति, कदरी, कम्बु, चेतन, कीरार, कोटि, क्तीर प्रति सौ शब्दो के नाना 
अर्थो का सकरन किया गया है 1 


अनेकार्थं निघण्टु म २६८ र्द के विभिन्न अर्थं संरदीत देँ! इसमे एक- 
एक शब्द्‌ के तीन-तीन, चार-चार अथं बताये गये ई । 


कोश साहित्य की ससृद्धि की दृष्टि से वारहवीं शताग्दी महच्वपूर्ण है 
इस शती मेँ केशवस्वामी ने (नानाथाणेवसंकेपः एवं शब्दकल्पद्रुमः की रचना 
की डे! नानार्था्णव कोश मे एक दाब्द के अनेक अर्थं॑दिे त्रै ई जौर शब्द- 
कटपदरुम मेँ राद की व्युत्पत्तिं भौ निहित दै ! महेश्वर ने बिश्वम्रकाश नामक 
कोशग्रन्थ की रचना कीदहै। इनका समय ई० ११११के रगभरा माना 
गया है । अभयपाक ने ^नाना्थ॑रःनमाा" नामक एक नाना्थक कोश किला 


हे) इस शताब्दी मेँ आचाय 0 ने रु, जनेकार्थसंमरहः 
निवणडुयेष व देवी _ नाममा क्रो कि -ससतान्वी मे 
भेरवकवि ने अनेकार्थ | (न कियाद 1 रे; उनकी 


स्वयं की दीका भी है, जिस द्धर्‌, तसात, (9 } हविर का 
उपयोग किया गया हे । 


नन्यावतं ] 
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चौदहवीं चतान्दी मँ मेदिनिकर ने अनेकार्थं राब्दकोशं की रचना की दै । 
इस शब्दकोश का प्रमाण अनेक सस्रत टीकाकारो ने दति मेदिनीः के रूपमे 
उपस्थित किया है 1 हरिहर के मन्त्री इसगपद दण्डाधिनाथ ने नानाथरत्नमाला 
कोय छिखा हे इसी शताब्दी मँ श्रीपरसेन मे चिश्वलोचन कोच की रचना 
की डे) इख कोन्ञ का दूसरा नाम खुक्तावी कोश्च भी है! कोड की प्रशस्ति 
के अनुसार इनके गुर का नाम सुनिसेन था । दस कोश्च मे २४५३ शोक हे । 
स्वर वर्णं ओर ककार आदि के वर्णक्रम से शब्दों का संकलन किया गया हे। 
संस्कृत मँ अनेक नानार्थकं कोशो के रहने पर भी इतना बडा ओौर इतने 
अधिक अर्थौः जो वतरने वाखा दूसरा कोष नहीं हे । 
सत्रहवीं खत मे केव दैवल्त ने कल्पद्रुम जौर जप्पय दीक्षित ने (नाम. 
संग्रहमाला नामक कोच अन्ध किख हे। ज्योतिष के फलित तथा गणित 
दोनों विषयोके शाब्दो को खेर वेदांगरायने पारसी प्रका नामका 
कोड टिखिादहे। 





इनके अतिरिक्त महिप क्रा 'अनेकार्थतिरुकः, श्रीमज्ञभट् का “आस्यात- 
चन्द्रिका, महादेव वेदान्ती का प्यनादिकोदा, सौरभी का "एकार्थं नाममालखा- 
दक्तरनाममाला कोचः, रावव कवि का 'कोशावतंस', भोज का "नाममाला 
कोक, आजी का श्वदरनसमृचयः, कर्णभूर का प्सता 
एवं शिवदत्त का विश्वकोश" अच्छं कोज्ञन्थ ह । 
अभिधानचिन्तामणि के रचयिता आचाय हेमचन्द्र 


यह पटहे ही लिखा गया है कि सस्त को्ञ-साहिव्य के रचयिता देम- 
चन्द्र वारहवी शताब्दी के रुट्धम्रतिष्ठ॒विद्धान्‌ है । ये असाधारण प्रतिभा- 
सम्पन्न ज्यक्तिथे! इनका विशार व्यक्तित्व वट बृत्त के समान प्रसरणश्चीख 
था। इन्ोने अपने पाण्डित्य की प्रखरकिरर्णो से साहिव्य, संरङति ओर 
इतिदास के विभिन्न चेत्र को आलोकित कियाद! वारहवीं शती मे गुजरात 
की साँस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक जादि सभी परम्परार्भो को इन्दोनि 
एक नवीन दृष्टिकोण प्रदान किया हे । गुजरात की प्रत्येक गतिविधि की भन्यती 
मेँ उनका विद्या हृदय सपन्दित दे । ए० वी० रट्ठे ने छिखा हे--“हेमचन्द्रा- 
चायं ने जक जाति या समुदाय के छिष_ अपना जीवन व्यतीत नदीं किया 
उनकी कदं कृति तो भारतीय साहित्य मे महरव का स्थान रखती दै। वे 
केवर पुरातन पद्धति के अनुयायी नहीं थे 1 उनके जीवन के साथ तत्कालीन 
युनरात का इतिहास शुंथा इमा है ! यद्यपि हेमचन्द्र विश्वजनीन जौर सार्व- 
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दक्चिक उपङ्ब्धि दै, तो भी उनका निवास सवसे अधिक गुजरात सें इञा । 
इसिएु उनके व्यक्तित्व का भी सर्वाधिक राभ गुजरातको ही प्राप्त हुजा 
हे । उन्होने अपने ओजस्वी सौर सर्वाह्गपूणं व्यक्तित्व से गुजरात को दवारा 
सजाया हे मौर युग-युग तक, जीवित रहने की जीवन्त शक्ति भरीहै। सारे 
सोर्ङ्धी वंश्य को अपनी रेखनी का अदत पिला-पिखाकर अमर चनायादै। 
गुर्जर इतिहास मे इन्हे अद्धितीय स्थान प्राक्त है 1 


आचाय का जन्म एवं बाल्यकाल 


आचार्य हेमचन्द्र का जन्म विक्रम संवत्‌ ११४५ कार्की पूर्णिमाको 
गुजरात के अन्तगत धन्धुका नामक गवि दुजाथा। यह गव वतमाने 
भाधर नदी के दाहिने ततद पर अहमदावाद्‌ से उत्तर-पश्चिम में ६२ मीरुकी 
दूरी पर स्थित है । इन$ पिता शेवधर्माजुयायो मोढ्कुर के वणिक्‌ थे ! इनका 
नाम चाचदेव या चाचिगदेव था चाचिगदेव की परनीका नाम पाहिनी 
( परिणी ) था । एक रात को पाहिनी ने सुन्दर स्पप्न देखा । उस समय 
वहौँ चन्द्रगच्छं के आचार्यं देवचन्द्र सूरि पधारे इए थे । पाहिनी दैवी ने अपने 
स्वप्न का फर उनसे पूृट्धा 1 आचाय देवचन्द्र सुरि ने उत्तर दिया--ततुम्हें 
एक अरौकिक प्रतिभाक्ञारी पुच्ररव्न की प्रसि होगी । यह पुत्र ज्ञान, दर्शन 
ओर चारित्र से युक्त होगा तथा साहित्य एवं समाज के कल्याण मे संर 
रदेगा 1" स्वप्न के इस फर को सुनकर माता बहुत प्रसन्न हुई । 

समय पाकर पुत्र का जन्म हज 1 इनकी कुरुदेवी चाञरुण्डा ओर कुख्यत्त 
'गोनस' था, अतः माता-पिता ने देवता के प्रीव्यथं उक्त दोनों देवतार्भो के 
आद्य अक्तर छेकर वारक का नाम चाङ्गदेव रखा। काड-प्यार से चाङ्गदेव 
का पारुन-पोषण होने र्गा । शिच चाङ्गदेव बहुत होनहार था । यार्ने से 
ही उसकी भवितन्यता के शभ ऊक्तण प्रकट होने लगे थे । 

एक वार आचार्य देवचन्द्र अणहिरुपत्तन से अस्थान कर भव्य जर्नोके 
परनोध-हेतु धन्धुका गौव से पधारे । उनकी पीयूषमयी वाणी का पान करने के 
किष श्रोताओं आर दर्लनार्थियो कौ अपार भीड़ एकत्र थी । पाहिनी भी चाग 
देव को खेकर गुखवदना के किए गयी । सहज रूप जौर छम लक्तर्गो से युक्त 
चांगटेव को देखकर आचार्यं देवचन्द्र उस पर सुग्ध हो गये ओर पाहिनी से 
उन्होने कहा--“वहिन ! इस चिन्तामणि को तुम सुनने अर्पित करो 1 इसके 
द्वारा समाज भौर साहित्य का बडा कल्याण होगा 1 यह यश्चस्वी आचायं पद्‌ 
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ङो प्राक्च करेया ।» आचार्य की उन्त वाणी को सुनकर पाहिनी देवी व्याकु 
हो गयी । माता की ममता ने उसके हृदय को मथ डरा, अतः वह गदगद 
कंठ से वोरी--श्रभो ! यह लो मेरा प्राणाधार दहै । इस करेजे के टुकदे के 
चिना मेरा जीवित रहना संभव नदीं 1 दूसरी बातत यह भी दहै कि पुत्र के उपर 
माता-पिता दोनों का अधिकार होतादे, अतएव इसके पिता की अक्ताभी 
अपे्ित है । इस समय इसके पिता भरासान्तर को गये ह । उनकी अनुमति 
के विनाम अकेटी इस पुत्र को देने म असमर्थ हूं कहा जाता है कि पाहिनी 
सैन ऊर की थी आर चाचदेव शेव । अतः पाहिनी को यदह याश्चाभीथीकि 
उसका पति जैनाचायं को पुन्न देना श्ायद्‌ ही पसन्द करेगा । 

आचार्य देवचन्द्र॒ ने चांगदेव की प्रतिभा की भूरि-मूरि प्रशसा की तथा 
उसके द्वारा सम्पन्न होनेकारे कार्यो का मव्य रूप उपस्थित किया, जिससे उपस्थित 
समी समाज प्रसन्न हुआ । अनेक व्यक्तियों ने सादहिस्य जीर शसन की प्रभावना 
के हेतु उसे पुत्र को आचार्यं देवचन्द्र सूरि को समर्पित कर देनेका अनुरोध 
किया । पाहिनी ने उस अनुरोध को स्वीकार किया ओर उसने साहसपूर्वंक 
उस शिश्न को आचायं को सप दिया 1 आचार्यं इस भविष्णु वारक को प्रा 
कर अत्यन्त प्रसन्न इए ओर उन्दने वारक से पूद्वा--शवस्स ! तू हमारा 
रिण्य वनेगा ¢ चांगदेव ने निभेयतापू्व॑क उत्तर दिया--“जी हौ, अवश्य 
वनूगा ।' इस उत्तर से आचार्यं वहत प्रसन्न हुए 1 उनके मन मेँ यह आशक 
लगी इदं थी कि चाचिग यात्रा से वापस लौटने पर कीं इसे छीन नरे 
अतः वे उसे अपने साथ छेकर कर्णावत्ती पहुचे ओर वर्ह उद्यन मन्त्री के 
यर्हौँ उसे रख दिया । उदयन उस समय जेनधर्म का सबसे बड़ा प्रभावज्ञारी 
व्यक्ति था । अतः उसके संरक्षण से चांगदेव को रखकर आचार्य देवचन्द्र 


चिन्तामुक्त हुए । 
्वाचिग जव भ्रामान्तरसे रौरा तो पुत्रसम्बन्धी समाचार को सुनकर 


वहुत दुःखी इभा जौर पुत्र को वापस कने के कि तस्कारु ही कर्णावती को 
चरु दिया । पुच्र के पहार से वह बहुत दुःखी था, अतः देवचन्द्राचार्यं की 
पूरी भक्तिभीन कर सका ज्ञानराशि जाचार्य॑तत्काक उसके मन की चात 
समञ्च गये, अतः उसका मोह दूर करने के किए अख्तमयी वाणी म उपदेश 
दिया । इसी बीच जाचायं ने उद्यन सन्त्री को भी अपने पास रा खया] 
मन्त्रिवर ने वदी चतुराई के साथ चाचिगसे वार्ताराप किया ओर धर्म के 
चदे भां होने के नाते श्रद्धापूर्वकं उसे अपने घर छे गया ओर बड़े सत्कार से 
भोजन कराया । तदनन्तर उसकी गोद मँ चांगदेव को वैडाकर पञ्चाङ्ग सहित 
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तीन दशारे भौर तीन लाख सपथे भरट किये । इस सम्मान को पाकर चाचिग 
द्रवीमूत हो गया आओौर स्तेह-विह्वर हो वोरा--'भाप तो तीन लाख रुपये 
देते इण उदारता के चल से पणता प्रकट कर रदे है । मेरा यह पुत्र जमूरय 
हे, परन्तु साथदही म देखता ह किं आपका सम्मान उसकी अपेता कही 
अधिक मूस्यवानू दै । अतः दस वारक के मूल्य मेँ जपना सम्मान ही बनाये 
रखिये । आपके त्रव्यका तो भँ शिच-निर्माल्य के समान स्परचंभी नही 
कर सकता ह । 

चाचिग के उक्त कथन को सुनकर उद्यन मन्त्री वोखा--जापके पुत्र का 
अभ्युदय सुक्षे सोपने से नहीं दोगा! आप इसे गुरुदेव को समर्पण करे, तो 
यह गुरुपदं प्राक्त कर वङन्दु के समान त्रिभुवन-पूञय होगा । आप युत्र- 
दितेषी है, पर सोचिये कि साहित्य ओौर संस्कृति के अभ्युत्थान के छिएु इस 
भ्रकार के प्रतिभाश्ाटी व्यक्तियों की कितनी आवश्यकता है १ मन्त्री के इस 
कथन को सुनकर चाचिग ने कहा--“आपका वचन प्रसाण हे, मैने अपना पुत्र 
गुरजी को सौपा! अन उनकी जेसी इच्छा हो, ! इका निर्माण करे. । शिष्य 
की रिक्ता का प्रबन्ध स्तम्भतीथं ( खम्भात ) म सिद्धराज के- मन्त्री उदयन 
के घर पर्‌ ही क्रिया गया) £ 


दीक्षा-ग्रहण एवं शिक्षा 
हेमचन्द की प्रनरज्या के सम्बन्ध मे सत-भिन्नता हे । प्रभावकचरित मं 
पौच वपं की अवस्था मे उनका दीक्तिति दोना ङ्खा है। जिनमण्डनच्त 
@कुमारपालगप्रवन्ध' मे विक्रम संवत्‌ ११६४ मेँ दीक्तित- होने का उद्रेख प्रक्ष 
होत्ता है ! भ्रवन्धचिन्तामणि, पुरातनग्रबन्धसंग्रहः प्रवन्धकोश्च एवं ऊुमार- 
पारप्रतिबोध आदि भरन्थो से आठ वषं की अवस्थामे दीरित होना सिद्ध 
होता है । हमारा भदुमान दै कि चांगदेव-हेमचन्द्रं की दीक्षा आट वर्प॑ङ्ी 
वस्था ही सम्पन्न इदं होगी । प्रत्रज्या ग्रहण करने के उपरान्त चांगदेव 
का नाम सोमचन्द्र रखा गया 1 सोमचन्द्र की प्रतिभा असव्यन्त प्रखर, सुचम 
सौर प्रसरणद्ीरु थी । थोडे दी समयमे इन्दोनि तकं, ज्याकरण, काच्य, अरुङ्कारः, 
चन्द्‌, आगम आदि अर्न्थो का बहुत गहरा अध्ययन किया? 1 इनके पाण्डिव्य 
का खोदा सभी विद्धान्‌ स्वीकार करते थे 1 
१ सोमचन्द्रस्ततश्चन््रोज्ज्यसम्रशञावलादसौ 1 
तर्वरक्षणसादित्यविचाः पय॑च्छनद्‌ दतम्‌ ॥ --प्रभावकचरिततम्‌--देमचनद्र सूरि 
प्रबन्ध श्लो° ३७ 
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प्रभावकचरित से यह भी क्तात होता है किं सोमचन्द्र ने अपने गुर 
देवचन्द्र के साथ ठेश-देश्ान्तरो सै परिभ्रमण कर स्राखीय एवं व्यावहारिक 
ज्ञान की वृद्धि की थी । हने इनका नागपुर से धनद नामक सेठ के यर्हा तथा 
देवेन्द्र सूरि भौर मख्यगिरि के साथ गौड देश के सिल्वर भाम मेँ निवास करने 
का उज्ञेख सिता है । यह भी वताया जाता है कि हेमचन्द्र ने ब्राह्मी देवी-- 
जो विद्या की अधिष्ठात्री मानी गयी है--की साधना के निमित्त कश्मीर की 
एक याच्ना जारम्धकी । वे इस साधना द्वारा अपने समस्त म्रतिद्रन्दियो को 
पराजित करना चाहते थे । मार्ग मँ जव ता्रछिक्षि होते हुए रैवन्तगिरि पर्हुचे 
तो नेमिनाथस्वासीकी इस पुण्य भृमिं इर्होने योगविखाकी साधना 
आरम्भ की । इस साधना के अवसर पर दी सरस्वती उनके सम्भुख उपस्थित 
इई ओर कहने रुगी--वर् ! ठम्हारी समस्त मनःकामनाु पूण होगी 
समस्त प्रतिचादियो को पराजित करने की क्षमता तुम्हें प्राक्त होगी 1" इस 
वाणी को सुनकर हेमचन्द्र वहत प्रसन्न हुए ओर उन्होनि अपनी आगो की 
याच्ना स्थगित कर दी ओर वापस कोट आये१। 


सूरिपद-पराप्नि 
सोमचन्द्र की अद्धुत प्रतिमा एवं पाण्डित्य का प्रभाव सभी पर था 1 अतः 
वि० सं ११६६ मै २१ वष॑की अवस्था ही उर सूरिपद्‌ से विभूषित 
कर दिया गया 1 अव हेमचन्द्र सोमचन्द्र नदीं रहे, चरिकि आचार्य हेमचन्द्र 
चन गये । 


आचाये हेम ओर सिद्धराज जयसिंह 

आचायं हेमचन्द्र ने निना किसी भेदभाव के जनजागरण ओर जीवनो- 
व्थान के कार्यौ मँ अपनेको समर्पित कर दिया था। प्रसेक अवसर पर पै 
नयी सुक्ष-वृष् से काम रेते थे जर सदा के किए अपनी तरस्पक्ी मेधा का 
एक चमत्कारिक प्रभाव छोड देते थे ! संभवतः चेतना की इस विूक्तणता ने 
ही महापराक्रमी गुजैरेर जयसिंह सिद्धराज को आष्ट किया था } आचार्यं 
हेमचन्द्र का सिद्धराज के साथ प्रथम परिचय कव हुभा, इसका प्रामाणिक 
रूपसेतो कोई भी विचरण प्राप्त नहीं होता दे, पर अनुमान रेसादहेकि 
मारुव-विजय के अनन्तर विक्रम संवच्‌ ११९१-११९२ मँ आशीर्वाद देने के 
रिण आचाय हेमं ॒सिद्धराज की राजसभा पधारे थे । सिद्धराज माख्व के 


९ विषेष के किए देरख-- 11 ग प्रल1८९7त72., 11०9. 
तथा काव्यानुश्चास्तन की मग्रेजी प्रस्तावना ए. ए. (1 श्शा-( ला शान्‌. 
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अनुकरण पर गुजराते हर प्रकार की उन्नति करने का इच्छुक था । उसं 
समेय माङ्व मेँ राजा भोज का सरस्वतीप्रेम प्रसिद्ध था । भोक्नेरान संसत 
का स्वयं प्रकाण्ड पण्डित था। विद्धार्नो को राजाश्रय देकर सेत्तणिक् अर 
सास्छृतिक विकास के किए - अहर्निशा प्रयास करता रहता था । इस कार्य से 
उसे हेमचन्द्र से अपूव सहयोग मिका । हेम प्रतिभा का स्पशं पा गुजरात की 
सास्छृतिक एवं साहित्यिक चेतना उत्तरोत्तर विकसित होने र्गी! 


सिद्धराज के आदेश से हेमचन्द्र ने सिद्धहैम नाम का एक नया व्याकरण 
अन्थ छिखा, यह ॒अरन्थ गुजरात का व्याकरण कहकाताहै! इस ञन्थको 
[१ [] 
तेयार करने के क्ष्‌ कश्मीर से व्याकरण के जाठ अन्थ मंगवाये गये धेऽ । 


आचायं हेमचन्द्र ओौर सिद्धराज समवयस्क भे सिद्धराज का जन्म 
हेमचन्द्र सेदो वधंपूर्वं हुजाथा। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी । सिद्धराज 
रष्ट्रीय नेता, क्ासक, सर्तक के रूप मेँ सम्माननीय थे तो हेमचन्द्र धार्मिक, 
चारित्रिक एव सांस्कृतिक दि से प्राणदायी ये । 


आचायं हेमचन्द्र ओर कुमारपाल 

हेमचन्द्र का कुमारपारू के साथ गुस-शिण्य का सम्बन्ध था । उन्न 
सातं वषं पहले ही ऊुमारपारू को राज्य प्राक्त होने की भविष्यवाणी की थी 1 
एक वार जव राजकीय पुरुष उसे पकडने आये तो हेमचन्द्र ने उसे ताडपरत्रो 
मे चपा दियाथा जौर उसके प्राणोंकीरक्ता कीथी। कहाजातादहै कि 
सिद्धराज को कोई पुत्र नहीं था; इससे उनके पश्चात्‌ गदी का क्षगडा खडा 
इभा जौर अन्त म कुमारपारू नामक व्यक्ति वि० सं° ११९४ मेँ मार्गी 
कष्ण १४ को राञ्याभिषिक्त हुआ । सिद्धराज जयसिंह कुमारपारु को मारने के 
प्रयतनसें था, परं वह किसी भकार वच गयाः । राजा वनने के समय ऊकमारपार 
की अवस्था ५० वषं की थी । अतः उसने अपने अनुभव गौर पुरुषार्थं द्वारा 


१ देखं--पुरातच्व (पुस्तक चतुथं )--यजरात लु प्रधान व्याकरण पर ६१! गौरीदफर 
ओज्ञा ने अपने राजपूताने के इतिदास भाग १ पण १९६ पर क्ख दहै कि जयर्सिहने 
यशोवमा को चि० स० ११९२-११९५ के मध्य हराया था । उञ्नयिनी के रिराेख से श्ञात 
दोता है कि माल्वा वि० स० ११९५ ज्येष्ठ वदी १४ को सिद्धराज जयसिंह के मधीन था ।› 
शस उल्लेख के आधार पर *सिद्धदैमः व्याकरण की रचना स० ११९० के लगभग हुईं 
दोगी --बुद्धि. रका, माच १९६५ के अंक से प्रकाशित 
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ङुमारपाल को कुर मेँ हीन समञ्चन के कारण दी सिद्धराज उसे मारना चाइता था 1) 


२ अ० चि° भू 


च्छो. | श. 


११६ 
११७ 
११६ 
२७ 
१ 
ध्म 
९८ 
ष्टुप्‌ 
१६४ 
५२ 
१७९ 
१२८ 
१८० 


प्टीहा 
ष्टुत 
9१ 
प्लुष्टं 
प्लान 


फलक 
फठ्‌ 
फलभूमि 
फरुवत्‌ 
फरुवन्ध्य 
फरूाद्न 
फटावन्ध्य 
फलिन्‌ 
फलिन 
फलिनी 
फलेग्र हि 
फल्गु 

१ 
फाणित 
फाण्ट 
फाट 
फाल्गुन 

9 
फालयुनिक 
फाल्युनीभव 
फुल 
फेन 
फेनिद 


( 4.2. ) 


क], 


९५ 0) ॐ 


“छ *९५ ९१ ६४ [१।। 


अभिधानचिन्तामणिः 


च्छो. 
२६९ 
२११ 
३१४ 
५२२ 

८८ 


२८१ 
` % 


२६९ 


= 0 


रा. 
फेरण्ड 
फोरव 
फेर 
फटा 
फेडि 
व 

चकं 
वकनिषूदन 
वकोर 
चक्कल 
चङ्ग 
वदरी 
चधिर 
चद्धु 
न्दी 
वन्ध 

(6, 

बन्धक 
वन्धकी 
चन्धन 


23 


वन्धनमन्थि 


चन्धु 
वन्धुजीचक 
वन्धुता 
वन्य 
39 
वर्ध 
चन्धूक 
वन्ध्या 
वप्पीह्‌ 
वधु 


9१ 


९0 6 ० ५ £ 


८ 


३९८ 
५२ 
२९८ 
२०१ 
ॐ 
२०४ 
५१८ 
१०२ 
2७०५ 
२२८ 
१६२ 
1} 
५९२ 
५०३ 
३४० 
५९५ब्‌ 
२२८ 
२५५ 
ष्पद 
[.4.। 


२१२ 
२१५ 
२२२ 
२९५ 
१३१ 
११७ 
२६८ 

२२ 
वे ९२ ६ 
१८९ 
२८६ 


( १८ ) 


राल्य की सुद व्यवस्था की । यपि यह सिद्धराज के समान विद्धान्‌ भौर 
विद्यारसिक्‌ नदीं था, तो भी राञ्यन्यवस्था के पश्चात्‌ धमं ओर विद्या से प्रेस 
करने खगा था । 


हेमचन्द्र के भ्रति कुमारपारु राजा होने के पहरे'से दी श्रद्धावनत था, 
पर्‌ अव राजा होने पर उसका सम्बन्ध उनके संथ घनीभूत होने ख्गा 1 डा° 
चुहर ने कुमारपार भौर हेमचन्द्र के सम्बन्ध का विवेचन करते हुए रस्म 
हे कि हेमचन्द्र कुमारपार से तव मिरे, जव राज्य की सदधि ओौर विस्तार 
दो गया था! डा० बुर्हर की &ख मान्यता की आखोचना कान्यायुशासन 
की भूमिका में डा० रसिकरार पारिखने की है जौर उन्होने उक्त कथन को 
विवादास्पद सिद्ध किया हे! जिनमण्डन ने कुमारपालप्रबन्धमे दोर्नोके 
मिरे कौ घटना पर प्रकाश उरते इए चिस है किं एक वार कुमारपाल 
जयसिंह से मिरुने गया था । मुनि हेमचन्द्र को उसने सिदाखन पर वै 
देखा । वह अस्यधिक आङ््ट हुभा ओर उनके भाषण-कन्त मे जाकर भापण 
सुनने खगा । उसने पूङ्का-मनुण्य का सवे वडा गुण क्या है ‰ हेमचन्द्र ने 
कहा--दूसररो की चिर्यो मे सौँ-वहन की भावना रखना सवसे बड़ा गुण है 1 
यदि यह घटना रेतिहासिक दै तो अवश्य ही वि० सं ११६९ के आसपास 
घरी होगी; क्योकि उस समय कुमारपारु को अपने मरार्णो का भय नहीं थार | 


आचार्यं हेमचन्द्र ने कुमारपार के चारित्रिक पक्त को वहत परिष्कृत किया 
था । ेश्वयं के विरासमय ओर उन्तेजक वातावरण सँ रहते इए भी उसे राजर्षिं 
एवं परमार्हत वना दिया था । मांस, मदिरा आदि सक्त व्यसर्नो से उसे मुक्ति 
दिलायी थी । कुमारपाल ने अपने अधीन १८ राज्यो मे जमारि-जहिसा 
की घोषणा की थी 1 दस्मे सन्देह नहीं किं ऊुमारपारु की राजकीय सफरुता, 
सामाजिक नवसुधार की योजना, साहित्य एवं कला के संरक्तण-संवर्धन 
के संकल्प के पीद्धे आचाय हेमचन्द्र का व्यक्तित्व, उनकी भ्ेरणा एवं उनका 
वरद्‌ हस्त था । ध 


९ 866 016 53 10 77, एप्रा्ला"§ 116 ग प्ल271त72 ए. 
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कलात्मक निमौण के प्रेरक 

आचार्य हेमचन्द्र की प्रेरणा से पश्चिम तथा पश्िमोत्तर भारत म अनेक 
मन्दिरो एवं विहारो का निर्माण हुआ । संसारपसिद्ध रेतिदासिक सोमनाथ के 
सन्दिर का पुनर्निमाण आचायं हेमचन्द्र को प्रेरणा से इजा था । प्रवन्धचिन्ता- 
मणि के रचयिता मेरतुंग ने इस घटना का उल्टेख क्रिया है । पञ्चङुरू कै 
मन्द्र के सम्पन्न हो जाने पर आचार्यं हेमचन्द्र ओर कमारपार दोनो दही 
देवदरशंन करने गये थे । आचायं हेमचन्द्र के प्रभाव एवं प्रेरणा से गुजरात तथा 
राजरथान मेँ वने मन्दिर एवं विहार कला के उच्छृष्ट नमूने दै 1 


शिष्यवरगं 

आचार्यं हेमचन्द्र जैसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व-सम्पन्न जर उत्तमोत्तम गुणों 
के धारक थे, वैसा ही उनका शिप्य-समूह भी था 1 रामचन्द्र सूरि, वालचन्द्र 
सूरि, गणचन्द्र सुरि, महेन्द्र सूरि, वर्धमान गणी, दैवचन्द्र, उदयचन्द्र, एवं यश- 
अन्द्‌ उनके म्रख्यात शिष्य थे । इन्टोनि हेमचन्द्र की तियो पर टीका्प तथा 
-वृत्तिर्यौ लिखी हँ, साथ ही इनके स्वतन्त्र यन्थ भो उपर्ब्ध दहै 1 रामचन्द्र 
सूरि इन सभी चि्यो मेँ अग्रणी थे । उनमें कवि की भरखर प्रतिभा एवं साधुत्व 
का अलौकिक तेज था! ऊुमारविहारशतक के रचयिता ये ही दै! इन्दं 
श्रचन्धदात-कर्ताः कहा जाता है । रामचन्द्र ओर गुणचन्द्र सूरि ने भिकुकर 
(नाव्चदर्पणः की रचना की है । महेन्द्रं सूरि ने अमिधानचिन्तामणि, अनेकार्थ 
नाममाला, देशीनाममाला ओौर निघण्डु पर टीकार्पँ सिखी है ! देवचन्द्र सूरि 
ने “चन्दरेखा-विजयम्रकरणः ओर वारुचन्द्र गणि ने (स्नातस्याः नामक कान्य 
की रचनाकीदहे। 

साहित्य 

हेमचन्द्र की साहिव्य-साधना वहत विज्ञा एव व्यापक है । जीवन को 
संरक्त, संवर्धित भौर संचाक्ित करनेवाखे जितने पह होते है, उन सभी को 
उन्हूनि अपनी ङेखनी का विषय बनाया हे । व्याकरण, कुन्द, अलङ्कार, कोग 
एवं काव्य विषयक इनकी रचनाएं बेजोड हँ । इनके मन्थ रोचक, ममंस्पर्शी 
एवं सजीव है । पथिम के विद्धानू इनके साहित्य पर इतने सुग्ध हैँ कि ङन्ोने 
इन्दे जान का सहासागर कहा दहै! इनकी अत्येक रचना मे नया दृष्टिकोण 
ओर नयी सेली वतमाने! श्री सोसप्रम सूरिने इनकी सर्वाङ्गीण अतिभा 
की भ्रश्चसा करते हए ङ्ख हे- 
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क्लरं व्याकरणं नवं बिरचितं छन्दो नवं हयाश्रया- 

लंकारौ प्रथितौ नवौ, प्रकटितं श्रीयोगशाख्ं नवम्‌; 

तकः संजनितो नवो, जिनवरादीनां चरित्रं नवं 

बद्धं येन न केन केन विधिना मोदः कृतः दूरतः ॥ 

इससे स्पष्ट है कि हेम ने व्याकरण, छन्द, दयाश्रय काव्य, अलङ्कार, योग- 
शाख, स्तवन कान्य, चरित काव्य प्रश्ति विषय के अर्थो की रचना की हे । 


ठ्याकेरण 


व्याकरणके तेत्र मै सिद्धहेमश्चब्दानुक्ञासन, सिद्धदेमलिद्धायुश्चासन एवं 
धातुपारायण अन्थ उपर्न्ध हैँ । इनके व्याकरण अन्थ की पदसा करते इणु 
प्रबन्धचिन्तामणि मे ङिखा है-- 


धातः संबु पाणिनिप्रलपितं कातन्त्रकन्था वथाः 
सा कार्षीः कटु शाकटायनवचः द्रेण चान्द्रेण किप्‌ | 
किं कण्टाभरणादिभिवैटस्यत्यात्मानमन्येरपि, 
श्रूयन्ते यदि तावद्थंमधुरा श्रीसिद्धहेमोक्तयः ॥ 
हेम व्याकरण 
(9 ) मूरूपाट, (२ ) धातुपाठ, (२) गणपाट, ( ४ >) उणादिप्रस्यय 
एव (५ ) लिङ्गानुश्ासन इन पचो अंगो से परिपूणं हे । सिद्धहेमशब्दानु- 
शासन राजा सिद्धराज जयर्षिंह की प्रेरणा से क्लि गया! इस मन्थर्मे 
आठ जध्याय ओर ३५६६ सूत्र आर्व्वौ अध्याय प्राकृत व्याकरण दे, 
इसमे १११९ सुच्र दे । 
आचायं हेम ने इस व्याकरण अन्ध पर छः हजार शोक परमाण रुघुवत्ति 
ओर अठारह हजार श्छोक प्रमाण ब्रहदुरत्ति ख्ख है । छददूवृत्ति सात अध्यार्यो 
पर ही प्राक्त होती हे, आच अध्याय पर नहीं हे 
द.याश्रय काव्य 
दचाश्रय नामसे दी स्पष्टहै कि उसमेदो तर्यो को सन्निबद्धं किया गया 
दे! इसमे च्क्यवंश्च के चरित के साथ व्याकरण के सूत्रों के उदाहरण प्रस्तुत 
किये गये द । इसमे सन्देह नदी कि हेमचन्द्र ने एक सर्वगुण-सम्पन्न महा- 
कान्य से सूत्रों का सन्द केकर अपनी विक्षिष्ट प्रतिभा का परिचय दिया डे, 
इस महाकाव्य म २० सर्म जौर २८८८ शोक ह ! स्िवर्णन, ऋतुवर्णन, 
रसवणंन आदि समी महाकान्य के गुण वर्तमान ईह । 
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प्रात द्वयाश्रय कान्य मँ मारपा के चरित के साथ प्राङ्त ज्याकरण 
के सूर्त्रो के उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैँ । इस काव्य में कुमारपार की धर्म. 
निष्ठा, नीति, परोपकारी जाचरण, सांस्कृतिक चेतना, उदारता, नागर जनो के 
साथ सम्बन्ध, जे नधमं मे दीक्तित होना एवं दिनचर्यां आदि सभी विषयों का 
विस्तारपूर्वक रोचक वर्णन है । इसमे आठ सर्गं ओर ७४७ गाथार्ै हे । 


त्रिषष्टिशलाका-पुरुष-चरित 
इस ग्रन्थ मे २४ तीर्थकर, १२ चक्रवती, ९ वर्देव, ९ वासुदेव ओर ९ 
मतिवासुदेव, इस प्रकार त्रेसठ पुरर्षो का चरित अंकित है । यह अन्थ वत्तीस 
हजार शोक प्रमाण है! इसका रचनाकार वि० सं० १२२६-१२२९ फे वीच 
का है । इसमे ईश्वर, परलोक, आतमा, कसं, धम, सृष्टि आदि विष्यो पर विशदं 
विवेचन किया गया है 1 दार्च॑निक मान्यता्ओं का भी विशद विवेचन विद्यमान 
हे 1 इतिहास, कथा एव पौराणिक तर्थ्यो का यथेष्ट समावेश किया गया है । 


कात्यानुश्ासन 
आचार्यं हेम ने मस्मट, आनन्दवर्धन, अभिनवगुक्, रुद्रटः, दण्डी, धनज्ञय 
आदि के काव्यश्चासरीय अर्थो का अध्ययन कर इस अन्थ की रचनाकी हे। 
इस अन्थ प्र हेमचन्द्र ने अलङ्कार चूडामणि नाम से एक रबुदत्ति ओर 
विवेक नाम की एक विस्वृत दीका छ्खिी है। इसमे मम्मर की जपेक्ता काव्य 
के प्रयोजन, हेतु, अर्थारुद्कार, गुण, दोष, ध्वनि आदि सिद्धान्तो पर गहन 
अध्ययन प्रस्तुत किया गया हे । 


छन्दोनुशासन 
इससे संस्छृत, प्राकृत एवं अपञ्ंश साहित्य के छन्दो का विवेचन किया 
हे । मूरू अन्य सू मँ है । आचार्यं हेम ने इसकी वृत्ति भी लिखी हे । इन्देनि 
छन्दो ॐ उदाहरण अपनी मौकिक रचनाओं से उपस्थित किये हे । 


न्याय 
इनके वारा रचित प्रमाण-सीमांसा नामक मन्थ प्रमाण-प्रमेय की साद्धो- 
पाञ्च जानकारी भदान करने मे पूणं क्तम ह । अनेकान्तवाद, प्रमाण, पार- 
मार्थिक प्रस्यत्त की ताचिकता, इन्दियद्वान का व्यापारक्रम, परोक्त के भकार, 
अलुमानावयर्वो की प्रायोगिक व्यवस्थाः निम्रहस्थान, जय-पराजय~ज्यवस्था, 
सर्व्ललव का समर्थन आदि मूर सुदो पर विचार किया गया हे । 
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योगशा 

मारपा क अनुरोध से आचार्यं हेम ने योगशाख की रचना की हे 1 
इसमे बारह प्रकाशा ओौर १०१६ श्छोक 1 गृहस्थ जीवन मे सत्मसाधना 
करने की प्रक्रियाका निरूपण किया गयादहे1 इसे योग की परिभाषा, 
व्यायाम, रेचक, कुम्भक ओर पूरक आदि प्राणायामो तथा आसनो का निरूपण 
किया है! इसके अध्ययन एवं अभ्यास से आध्यास्मिक प्रगति की प्रेरणा 
सिरूती है ! व्यक्ति की अन्तमुंखी प्रवृत्तियों के उद्धान का पूणं प्रयास किया 
शया है । इस अन्थ की ज्ञैरी पतज्जकि के योगशशाख के अनुसार दीदे; पर 
विषय भौर वर्णनक्रम दोनो से मौलिकता ओर भिक्रताहे। 


स्तोत्र 


द्रा्रिशिका्ो के रचयिता के रूप मे जचा्यं हेम प्रसिद्ध. है । वीतराग 
ओर महावीर स्तोच्न भी इनके सुन्दर माने जाते र्द । भक्तिकी च््िसे इन 
स्तोत्र का जितन। महस्व है, उससे करीं अधिक कल्य की चष्टिसे। 


कोशम्रन्थ 


जाचार्य हेम के चार कोश्च्रन्थ उपरुब्ध ईहै--अभिधानचिन्तासणि, 
अनेकाथैखग्रह, निघण्डु ओर देशीनाममारू । 

अनेका्थंसम्रह में सात काण्ड आओौर १९४० श्लोक है! इससे एक दही 
षराव्द्‌ के अनेक अर्थं दिये गये है । 

निघण्टु दः काण्ड ओौर ३९६ श्लोक है! इसमे सभी वनस्पति्यो के 
नाम दियै गये है । इसके वृन्त, गुर्म, रुता, शाक, तृण ओर धान्यये दुः 
काण्ड है! वेचक शाख के किए इस कोश की अस्यधिक उपयोगिता हे । ` 

देश्लीनाममाला मे ३९७८ देशी शर्ब्दो का संकलन क्रिया गया है । इस 
कोश के आधार पर आधुनिकं भाषार्जो के शर्ब्दो की साद्खोपाङ्ग जआत्मकहानी 
ङ्ख जा सकती दहे) इस कोश्च मे उदाहरणके रूपमे आयी इई गाथा 
साहित्यिक दष्ट से अमूर्य है | सास्छृतिक विकास की द्धि से मी इस कोश 
का बहुत बङा मूल्य है ! इसमे संककित शाब्दो से बारहवी शती की अनेक 
सौस्छृतिक परम्पराओं को मवगत किया जा सकता हे । 

अभिधानचिन्तामणि 


संस्कृत के पर्यायवाची शब्दो की. जानकारी के चि इस कोद का महस्व 
जमरकोश की अपेक्ता भी जधिक ह । इसमे समानार्थक शव्द का सं्रह किया 
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गया हे । इस प्यमय कोश मे छल छः काण्ड है । अथम देवाधिदेव नाम के 
काण्ड में ध & पद्य है, द्वितीय देवकाण्ड भँ २५० प्य, तृतीय मर्स्यकड सै ५९८ 
प, चतुथं भूमिकाण्ड मे ४२३ पथय, पञ्चम नारककाण्ड मे ७ पद्य एेव॑-पषट 
सामान्य काण्ड मेँ १७८ पद्य हे । इस प्रकार इस कोश म ऊक १५४२ पथ 
ह हेमचन्द्रने आरम्भे ही रूढ, यौगिक जोर मिश्र शब्दो ॐ पर्यायवाची 
दाब्दं छिखिने की प्रतिक्ञा इस तरह की हे-- 
वयुरपत्तिरहिताः शब्दा रूढा आखण्डलादयः। 
 योगोऽन्वयः स तु गुणक्रियासम्बन्धसम्भवः]] 
गुणतो नीलकण्ठाचयाः क्रियातः सष्टसनिभाः। 
स्वस्वामित्वादिसम्बन्धस्तत्राहनीम तद्ताम्‌ ॥ ( अ० चि० १।२-३ ) 
व्युत्पत्ति से रहित--प्रङरति तथा प्रत्यय के विभाग करने से भी अन्वर्थः 
हीन शब्दो को रूढ कहते है; जेसे भाखण्डल आदि । यथपि कुदं जआचार्थं खूट 
शद की भी स्यु्पत्ति मानते हे, पर उस व्युत्पत्ति का प्रयोजन केवर वर्णाु- 
पूर्वी का विज्ञान कराना ही है, अन्वर्थं भरतीति नहीं । अतः अभिधानचिन्ता- 
मणि सं्रहीत शब्दय म प्रथम प्रकार के ब्द रूद्‌ है। 
हेम ऊ इारा संमरहीत दूसरे प्रकार के शव्द यौगिक हैँ । शव्दो के परस्पर 
अर्थानुगम को अन्वय या योग कहते है ओर यह योग गुण, क्रिया तथा अन्य 
सम्बन्धो से उत्पन्न होता दै । गुण के सम्बन्ध के कारण नीरूकण्ठ, शितिकण्ट, 
कारकण्ड आदि शब्द्‌ यहण किये गये है । क्रिया के सम्बन्ध से उत्पन्न होने- 
वारे शब्द्‌ खष्टा, धाता प्रछत है । अन्य सम्बन्धो मे प्रधान पसे स्वस्वा 
भित्व, जन्य-जनक, धार्य-धारक, भोज्य-मोजक, पति-कर्त्र, सख्य, ब्य-वाहकः 
ज्ञातेय, आश्रय-जाश्रयी एवं वध्चं-वधक भाव सम्बन्ध रहण किया गया हे 1 
स्ववाचक छदौ मे स्वामिवाचक शब्द्‌ या प्रत्यय जोड़ देने से स्व-स्वामिवाचक 
शब्द्‌ वन जाते है 1 स्वामिवाचक प्रवयरयो सँ मतुप्‌, इन्‌, अण्‌, अक्‌ जादि प्रत्यय 
एवं शब्दो में पारु, सज्‌, धन जर नेतर दब्द परिगणितर्दै1 यथा--सू+ 
मतुप = भूमाद्‌, धन + इन्‌ = धनी, शिव + अण्‌ = रोव. दण्ड +- इक्‌ = 
दाण्डिकः । इसी म्रकार अु+-पारः = भुपारूः, 1 पतिः = भूपतिः आदि 1 
हेम ने उक्त भकार के सभी सम्बन्धो से निष्पन्न शा््दोको कोशम स्थान 
दिया हे । 
हेम ने मूर श्लोको मै जिन शब्दो का संह किया हे, उनके अतिरिक्त 
शेषाश्च कहकर ऊद अन्य सब्दो को--जो मूर शलोको मं नही आ सके है-- 
स्थान दिया ह 1 इसके पश्चाच्‌ स्वोपन्त दत्ति में मी छट इए शदो को समेटने का 
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प्रयास किया हे । इस प्रकार इस कोच मै उस समय तक्र प्रचित जर्‌ 
साहिष्य स न्यवहत शब्दो छो स्थान दिया गायां है । यदी कारण दै कि यह 
कोश संसृत सादिस्य मे सर्वश्रेष्ट है । 


विशेषता 

जभिधानचिन्तामणि कोच अनेक दृष्टियो से महच्वपू्णं हे । जिन्तासुो 
क किष इसमे पर्यायवाची शर्व्दो का संकर्नमान्न ही नदीं हे, अपितु इसमें 
मषा-सस्बन्धी वहत ही महत्वं सामग्री सेककिन्त है । समाज जौर संसृति 
के विकास के साय भाषाके अङ्ग शौर उपार्गोमे भी विकास होता दहै र 
भावाभिव्यज्नना फे किए नये-नये शब्दो की आवश्यकता पडती ह 1 कोड 
साहित्य का सवसे वडा कार्य यही होता ह किं वह नवीन ओरं प्राचीन सभी 
प्रकार के शब्दसमूह का रक्षण ओौर पोपण प्रस्तुत करता! हैमने इस 
कोश स अधिक से अधिक शब्दो को स्थानतोदियादही ह, पर साथ दही नवीन 
ओर प्राचीन शब्दों का समन्वय भी उपस्थित किया दहै। अतः गुक्तकारमें 
भुक्ति ( भ्रान्त ), विषय ( जिला ) युक्त (जिर का सर्वच अधिकारी), 
विषयपति ( जिराधीश्च ), शौलि्किक ८ चुङ्गी विभाग का अध्य्रत्त ), गौहिमक 
( जगु विभाग का अध्यन ), बरूाधिकरत ८ सेनाध्यक्त ), सहावराधिकृत 
( फीर्ड भाश्च >) एवं अष्तपरराधिपति ( रेकाडंकीपर ) आदि , नये शब्दं 
अहण किये गये हँ । अभिधानचिन्तामणि कोश की निश्नलिखित विशेषतार् 
द्रशेनीय ईै-- 


इतिहास की दृष्टि सरे इस कोश का वडा महच्च हे 1 आचाय हेम ने इस 
अन्थ की 'स्वोपक्तवत्ति" नामक दीका मे अपने पूर्ववतीं जिन ५६ अन्थकारे। तथा 
२१ अर्थो का उर्रेख किया डे, उनके नाम स्वोपन्ञवृत्ति ( भावनयर से प्रका- 
शित संस्करण » की पृष्ठ एवं पंक्तियो की संख्यां फे साथ यदौ छिखा जाता 
ड । उनमें ५६ अन्थकार्यो के नाम तथा कोष्ठ मे क्रमश्चः पष्ठ तथा पंक्ति्यो छी 
सस्थाप्‌दे । यथा--यमर ( ५५-१७ तथा २१ ; ५६२५," ) 1 जमरादि 
( २७६२१ २९९१४ ) 1 जर्ङ्कारछ्त्‌ ( ११२-१३ ) 1! आगमविद्‌ 
( ७०-१४ ) 1 उत्प ( ७४-१४ ) । कात्य ( ५६१०, ६१-८,ˆ- > । 
कामन्दकि ( ५५०।४ ) 1 काष््दिसं ( ४१३६-२, ४४०-१६ ) । कौटल्य 
( ७०-४, २९६२,“ ) । कौशिक ( १ ६६-१३, १७०-२८ ) । क्षीरस्वामी 
< ३२५०-२, ४६१-१७ ) । गौड ( ई ६-२९, ५३--३,. >) चाणक्य 
( &९४-५ ) । चान्द्र ( ५२८-२५ ) 1, दन्तिरु ( १२१-२२, ५६३२-३ ) ! 
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दुगं ( ५७-२८, १७४२७, ) । दमिरु ( १५१-०, २०९-२७ ) ! धन- 
पारु ( १-५ ७६-२ १.“ ) । धन्वन्तरि ( १६६-२८, २५९-७ ) । नन्दी 
८.५२-२३ ) 1 नारद्‌ ( ३५७-१८ ) । नैरुक्तं ( १६४१८, 9१८६-६," ) 1 
पदाथविद्‌ (०८-२२) । पाककाप्य ( ४९५-२७ ) । पौराणिक (३७३२-६) । 
म्राच्य ( २८-२६) ५७-२८,०* )1 उद्धिसागर ( २४५-२५ ) । वौद्ध 
( १०९-१७ ) । भट्तोत ( २४-१७ ) । भटि (५९३-२३) } भरत ८ ११७- 
९, १२४२३, -* ) । भागुरि ( ६&-१४, &८-२७,*“ ) । भान्यकार्‌ 
< ६६&-२३, २४८-१३, ३८९२६ >) 1 मोज ( १५७-१७, १८८-२६, ˆ>) । 
सनु ( ६२-१ १, १९५-३३,ˆˆ* ) । माव (-९२-१७ ) 1 युनि ( १७१-८ 
२५४ २०,ˆ“) । याक्ञवर्क्य (३२३६-२, ४८२-२०) । या्चिक (१०३-९) । 
सौकिंक ( २७८-२३, ४२३३-३ ) ! लिङ्गानु श्लासनक्त्‌ ( ५२३६-२४ ) । 
वाग्भट ( १ ६७-१ >) ! वाचस्पति ( १-६&, २९-४,'“* >) । वासुकि (१-५) । 
विश्वदत्त ( ४९-८ ) । वेजयन्तीकार ८ १३१-२३, १३३-१९,“ˆ >) ¦ वेद्य 
< १६६२८; २५३२३,“ ) 1 व्याडि ( १-५५ -२४-२२ शौर २५," ) । 
शाब्दिक ( ४३-७, .१०२-७,'** ) । शाश्वत ( ६९-७; १०२-७)'** ) । 
ओओरीहषं ( १५८-७ ), श्रुति्त ( ३३२-२७ ) । सभ्य (१३२४-१, २५८-१२) 1 
स्मातं ( २०९-१०, २३४७-२, ३५८-१० ) 1 हखायुध (१४४-१५ जौर १६) 
तथा ह्य ( ४५३।२७ ) 1 


अव पृष्ट-पंक्ति-संस्याओं के साथ ३१ अर्थो के नाम दिये जते दै--जमर- 
कोडा (८-५).1 अमरटीका (४५-१३, ५५-4,'*“) । असरमारा (४४०-३२)। 
अमररोष ( १५३-२०, ४५६-१५ ) 1 अर्थाख ( २९७-२५, २१६-२७ ) । 
आगम ({ २१८-१६ ) । चान्द्र ( १५८-२६ ) 1 जैनसमय ( ८०- £ } । 
टीका (५७४२७ ) । तकं ` ( ५५०-५ ) । . त्निपष्टिश्ञखाकापुरूपचरित 
८ १३-९, ८०-७' ) । द्वयाश्रयमहाकान्य ८ ६१०-१८ ओर २५ >) 1 धलु्चैद्‌ 
{ ३०९१७, २३१०-८, ३११-७ ) 1 ` धातुपारायण. ( १-११; ६०९-५ >) । 
नाय्यकशाख ( ५ १७-६, ९१२२-१, २४३-१७ ) । निघण्डु ( ४८४-२० ) 1 
पुराण ( ५६-२१, ७०-१५'** ) । प्रमाणमीमांसा ( ५५५-२३ >) 1 भारत 
८ ३३६८-१, ३९०-२७ ) । महाभारत ( ८१-२२ ) 1 माला ( ६८-२७) 
२१८-२५*** ) । योगशा (४४५-७) ! लि्ञानुद्रासन (८-७; १९२१३, 
2०९११ >) ! वामनपुराण ( ४६-२९, ८२-८;ˆ** ) 1 विष्णुपुराण 
६९-१९, ९३-9) । वेद्‌ (३५-२२) । वैजयन्ती (५७-३, १०९१८“) । 
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शाकटायन ८ २-१ ) । श्चुति ( २८-२५, ३०-१८;*** ) । संहिता < ९३-४, 
९६-& >) तथा स्ति ( ३५-२७) २६-७;*- ) 1 
भागुरि तथा व्याडि के सम्बन्धमें इस कोश से बडी जानकारी प्राप्हो 
जाती है ! जहां शब्दो ॐ अर्थं मे मतसेद्‌ उपस्थित होता है, चहं जचायं हेम 
अन्य अन्थ तथा ग्रन्थकारो के वचन उद्धुत करं उस मतभेद का स्पष्टीकरण 
करते है । उदाहरण के रष गू के नामो को उपरिथित किया जा सकता है । 
इन्दोनि मूक तथा अवाक्‌-ये दो नाम गुशोके छ्खिदहै। शोषश्च" में मूक के 
सिए “जड त्था कडः पर्याय भी वतरये है । इसी प्रसङ्ग मे मतमिन्रता 
वतलाते हुए “करसूऊस्स्ववाकशचतिः । इति दरायुधः । अनेडोऽपि अवकरोऽपि 
मूकः अनेडमूकः, अन्धो द्यनेडमूकः स्यात्‌, इति दरायुधः अनेडमूकस्तु जडः 1 
इति वेजयन्ती, “शठो ह्यनेडमूकः स्यात्‌ इति भागुरिः? 1” अथात्‌ हलायुध के 
मत मे अन्धे को अनेडमूक" कः है, वेजयन्तीकार ने जड को 'अनेडम्‌कः कटा 
है जौर भागुरि ने शट को अनेडमूक चतराया है । इस प्रकार अनेडमूक राव्द्‌ 
अनेकार्थक हे 1 हेम ने गगे-वहरे के किए “अनेडमूक शब्द्‌ को व्यवहत किया 
हे 1 इनके मत मँ "एडमूक, अनेडमरक जौर अवाक्शचुति--ये तीन पर्याय गृगे- 
चहरे के लिए आये दै} | | 
इस प्रकार इतिहास ओर तुरुना की चषि से इस कोश का बहुत अधिक 
मूल्य हे! भाषा की जानकारी विभिन्न द्यो से प्राक्च करनेमे अये हुए 
विभिन्न अन्थ ओर ग्रन्थकारो के वचन पूर्णतः कसम है 1 
इस कोश की दूसरी विशेषता यह है, कि आचार्यं हेम ने मी धनंजय के 
समान शब्द्योग से अनेक पर्यायवाची शदो के चनाने का विधान किया हे, 
किन्तु इस विधान म ( कविरूढया केयोदाहरणावरी ) के अनुकार उन्हीं 
शब्द को महण किया ह, जो" कवि-सम्प्रदाय- द्वारा ्रचकित जौर प्रयुक्त दैँ । 
जसे पत्तिवाचक वदो से कान्ता, प्रियतमा, वधू, प्रणयिनी एवं निमा शब्दौ 
कोया इनके समान अन्य ब्दो को जोड देने से पत्नी के नाम यौर कलत्र 
वाचक शर््दो मं वर, रमण, प्रणयी एचं भिय क्र्ब्दो को या इनके ससान अन्य 
रा्ब्दो को जोड देने से पतिवाचक शब्दं बन जाते ह । गौरी के पर्यायवाची 
वनाने के रिपु किव शब्द से उक्त शब्दं जोडने पर शिवकान्ता, शिवभरियतमा, 
श्िववधू एवं श्िवभ्रणयिनी आदि शब्द्‌ वनते दे । निभा का समानार्थक परिद्रह 
भी है, किन्तु जिस प्रकार शिवकान्ता खब्द्‌ अहण किया जतादहै, उस 





१. अभि० चिन्ता० काण्ड र शेक १२ की स्वोपक्ञवृत्ति । 


( २७ ) 


रकार शिवपरिग्रह नहीं यतः कवि-सम्प्रदाय मे यह शब्द्‌ ग्रहण नहीं 
किया गया है । 

करत्रवाची गौरी शब्द्‌ मे वर, रमण, प्रसृति शब्द जोडने से गौरीवर, 
गौरीरमण, गौरी्च आदि शिववाचक्र शब्द्‌ वनते है! जिस प्रकार गौरीवर 
शब्द्‌ शिव का वाचक दहै, उसी प्रकार गंगावर रढ्द नही । यद्यपि कान्तावाची 
गङ्गा शब्द्‌ मे वर शब्द्‌ जोड़कर पतिवाचक शब्दं वन जावेद, तो भी कवि- 
सम्प्रदाय मे दस शब्द्‌ की प्रसिद्धि नही होनेसे यहरिवके अर्थे आद्य 
नही हे 1 हेमचन्द्र ने अपनी स्वो पन्ञवृत्ति मँ इन समस्त विरोषतार्भो को 
वताय है । अतः स्पष्ट हे किं “कविरूढ्या ज्ञेयोदाहरणावरी” सिद्धान्त वाक्य 
बहुत ही महत्वपूण हे । इससे कई सुन्दर निष्कर्षं निकरते है 1 आचार्यं हेम 
की नयी सृक्च-वृश्च का मी पता चरू जाता है! अतएव हिव के पर्याय कपारी 
के समानार्थक कपारूपार, कपारुधन, कपार्युक्‌, कपारुनेता एवं कपारुपति 
जैसे अप्रयुक्त जौर अमान्य शब्दो के महण से भी रक्ता हो जाती हे । व्याकरण 
दवारा उक्त शब्दो की सिद्धि सर्वथा सभव दै, पर कवियों की मान्यताके 
विपरीत होने से उक्त शा््दोको कपारोके स्थान पर महण नहीकियाजा 
सकता है । 

भाषाविन्ञान की दृष्टि से यह कोश्च वडा मूल्यवान्‌ है! आचार्यदहमने 
इसमे जिन शर्ब्दो का संकलन किया हे, उनपर प्राकृत, अपभ्रंश एवं अन्य 
देरी भाषार्ओ के शर्ब्दो का पूरंतः प्रभाव रुक्तित होता दै । अनेक शब्द्‌ तो 
आधुनिक भारतीय भाषार्नो मे दिखलायी पडते दै । ऊद रेखे शव्द भी है, 
जो भाषाविल्ञान के समीकरण, विषमीकरण आदि सिद्धान्तो से प्रभावित है । 
उदाहरण के ङि यहौँ छ शब्द को उद्धूत किया जाता हे-- 

( १ >) पोलिका ( ३।६२ )- गुजराती म पोणी, बजमभाषा मेँ पोनी, भोज- 
पुरी मे पिउनी तथा हिन्दी में भी पिउनी। 

(२) मोदको रुड्कश्च ( शेष ३।६४ )--हिन्दी मे रद्‌, गुजराती मं 
राद्ध, राजस्थानी में रू । 

(३) चोटी (३३३५ )-हिन्दी्मे चोटी, गुजराती मं चोणी, राज- 
स्थानी में चोदी या चुणिका । 

(४ ) समौ कन्दुकगेन्दुको ( ३।६५२ )--हिन्दी मँ गन्द, बजमापामें 
गेद्‌ या भिद्‌ । 

८ ५) हेरिको गूढयुरुषः ८ ३।३९७ )--व्रजभापामे हेर या हेरना-- 
देखना, गुजराती मेँ हेर । 


( रे ) 

( £ ) तरवारि (२।४४६ )--्रजमभाषा में तरवार, राजस्थानी मेँ त्वार 
तथा गुजराती मे तरवार । 

८ ७ ›) जगरो निजंखः ८ ४।१९ }--्रजभाषा में जङ्गल, हिन्दी मेँ जद्धट 

(८) खर््गा तु सन्धिखा स्याद्‌ गूढमा्गो मुवोऽन्तरे ( ४।५९ )--चज- 
भाषा, हिन्दी तथा गुजराती तीर्नो माषार्थो मं सुरंग। 

(९) निश्रेणी व्वधिरोहणी ( ४।७९ )--चजभाषा में नसेनी, गुजराती 
म नीसरणी । 

1 तितउ ( ४।८४ )--च्रजभाषा, राजस्थानी सौर गुजराती 

गी भ चलनी या छखनी । 


( ११ ) पेटा स्यान्मन्जूषा ( ४।८१ )--राजस्थानी मेँ पेटी, गुजराती मे 
पेटी, पेटो तथा बजभाषा सें पिटारी, पेटी । 


म 


इस कोश की चौथी विदोषता यह है कि इसर्म अनेक रेसे शब्द्‌ आये है, 
जो अन्य कोलो नहीं भिरे) अमरकोश्च मै सन्दर के पर्यायवाची-- 
सुन्दरम, रुचिर्‌, चार्‌, सुषमम्‌, साघु, शोभनम्‌, कान्तम्‌, मनोरमम्‌, रच्यम्‌, 
मनोज्ञम्‌, मज्‌, ओर संजलम्‌ ये बारह शब्द आये ै। हेमने इसी सुन्दरम्‌ के 
पर्यायवाची चारः, हारिः, रुचिरम्‌, मनोहरम्‌, वद्गुः, कान्तम्‌, अभिरामम्‌, बन्धुरम्‌, 
वामम्‌, स्च्यम्‌, शुषसम्‌, शोभनस्‌, संज॒लम, मजः, मनोरमम्‌, साघुः, रम्यम्‌, 
मनोरमम्‌, पेम, हयम्‌, काम्यम्‌, कमनीयम्‌, सौम्यम्‌, मधुरम्‌ ओर प्रियस्‌ 
यै २६ शब्द्‌ वतर्य दह 1 इतना ही नही, हेम ने अपनी वृत्ति में 'रुडह' दी 
शब्द को भी सौन्दुर्यवाची ग्रहण किया है 1 इस प्रकार जाचा्यहेमनेषएकदही 
शराव्द्‌ के अनेक पर्यायवाची शव्दौ को ग्रहण कर अपने इस कोश को खूच सखद्ध 
वनाय ह 1 सेकडो रेसे नवीन शब्द आये दै, जिनका अन्यत्र पाया जाना सभव 
नहीं । यह उदाहरण के रूप मे कुद शब्दो को उपस्थित किया जाता है-- 


जिसके वणं या पद्‌ प्त दौ-जिसका पूरा-पूरा उच्चारण नहीं किया गया 
हो, उस वचन का नाम अस्तम्‌ र धृकसहित वचन का नाम अम्बृङकतम्‌ 
आया है । श्यभवाणी का नाम कल्या; ठष-क्रीडा से युत्त वचन के नाम चर्चरी, 
चर्मरी एवं निन्दापूचंक उपाटम्भयुक्त वचन का नाम परिभाषण आया हे) 
जरे इए भात के कष भिस्सटा ओर दग्धिका नाम अये ह । गेहूकेअटेके 
किए समिता (३।६६ ) ओर जौ के अटेके किषएु चिक्छस (२६६) नाम जाये 
डे! नाक की विभिन्न बनावट वाङ व्यक्तियों के विसिन्न नार्मो का उरछेख भी 


१. ३ काड अ० चि० ६० श्न 


( २६ ) 


शब्द-संकर्न की दृष्टि से महच्वपूर्णं दे । चिपदी नाकवाङे के नतनासिक, 
अवनाट, अवटीट ओर अधश्रटः; लुकीली नाकवारे के किए खरणस, चोरी 
नाकवाले के किष नभ्लुद्‌, खुर के समान वडी नाकवारेके किष खुरणस एवं 
ऊघी नाकवारे के छिएु उन्नस शब्द्‌ संकलित किये गये है । 


पति-पुत्रसे हीन खीके किए निर्वीरा (३१९४ ), जिसखीकेदादीया 
मूच के वारु दो, उसक्रो नरमाछिनी ( ३।१९५ ); बडी शारी के लि कुटी 
(२३।२१८), ओर छ्रोटी श्चारीके दिए हाली, यन्त्रणी ओर केिङुचिका 
(३२१९ ) नाम अये छोटी शारी के नामों को देखने से अवगत दोता 
हेकरिउस समयमे द्धोटी शाली के साथ हंसी-मजाक करनेकी प्रथाथी। 
साथ दही पल्ली की ्रस्यु के पश्चात्‌ छोटी शारी से विवाह भी किया जाता था। 
इसी कारण इसे केलिङकुिका कहा गया है । 


दाहिनी ओर बायीं जख के ङ्िएु षथक्‌-परथक्‌ शब्द्‌ इसी कोश्ञ मेँ भये 

ह। दाहिनी ओँख का नाम भानवोय ओर वायीं जख का नाम सौम्य 
(३।२४०) कहा गया है । इसी प्रकार जीभ की मेरु को ऊटकम्‌ जर दौत की 
मैल को पिप्पिका ८ ३।२९६ ) `कहा गया है । शगचमं के पंसे का नाम धवि- 
अम्‌ ओर कपडे के पंखे का नाम जाखावर्तम्‌ ( ३।३५१-५२ ) आया है 1 नाव 
के वीचवारे डरणण्डो का नाम पोलिन्दा; उपर वारे भाग का नाम मह्ध एव नाव 
के भीतर जमे इषु पानी को बाहर फेकनेवाङे चमडे के पान्न का नाम सेकपात्र 
या सेचन ( ३।५४२ ) वताया हे। ये शब्द्‌ अपने भीतर सांस्कृतिक इतिहास 
भी समेटे इए है 1 छप्पर छने के किष र्गायी गयी रुकड़ी का नाम गोपानसी 
( ४७५ ); जिस वांधकर मथानी घुमायी जाती है, उस खम्भे का नामः 
विष्कम्भ ( ०।८९ ), सिक्रा आदि रूप मे परिणत सोना-चांदी, तंवा आदि 
सव धातुर्जो का नाम रूप्यम्‌, भिश्चित सोना-चोदीका नाम घनगोरुक 
( ४।११२-११३ >; कभा के ऊपर रस्सी वौधने के क्ष काष्ठ जादि की वनी 

इई चरखी का नाम तन्त्रिका ( ४।१५७ ); घरं के पास वारे वगीचे का नाम 

निष्कुट, गौव या नगर के बाहर वारे वगीचे का नाम पौरक ( ४।१७८ ); 

क्रीडा के किए बनाये गये बगीचे का नाम आक्रीड या उदयान ( ४१७८); 

राजां के अन्तप्पुर के योग्य धिरे हुए वगीचे का नाम ्रमदवन ( ४।१७९ ). 

धनिको ॐ जगीचे का नाम पुष्पवाटी या बृष्ठवाटी ( ४।१७९ ) एवं छोटे 


१. अ० चि० ३ काड ११५ शो 


( ३० ) 


मश्चारे, अंग-प्रव्यंग के नाम, मारकर, सेना के विभिन्न भाग, वृत्त, र्ता, पश, 
पती एवं धान्य आदि फे अनेक नवीन नाम अये है । 


सास्कृतिक दृष्टि से इस कोड का अश्यधिक मूल्य हे । इस व्याकरण की 
विशिष्ट परिभाषा बतरूते हुए सिला दे- 


परकरतिश्रव्ययोपाधिनिपातादिविभागशः। 
यदान्वाख्यानकरणं शाश्च व्याकरणं विदुः ॥ 
--२।१६४ की स्वोपन्नघत्ति 


अर्थात प्रकति-प्रस्यय के विभाग द्वारा पदो का अन्वाख्यान करना 
व्याकरण हे । व्याकरण द्वारा शब्द की च्युस्पत्ति स्पष्ट की जाती है । व्याकरण के 
सूत्र संक्ता, परिभापा, विधि, निषेध, नियम, अतिदेश एवं अधिकार इन. सात 
भर्गो म विभक्त दह! प्रस्येक सुत्र के पदच्छेद, विभक्ति, समास, अर्थ, उदाहरण, 
ओौर सिद्धि ये चः जङ्ग होते ह । 


इसी प्रकार वार्तिक ( २।१७० ), टीका, पञ्जिका ( २।१७० >), निबन्ध, 
संग्रह, परिशिष्ट ( २1१७१ ), कारिका, ककिन्दिका, निघण्डु ( २।१७२ ), 
इतिहःस, प्रहेखिका, किंवदन्ती, वातां ( २।१७३ >), आदि की च्याल्याु ओर 
परिभाषां प्रस्तुत की गयी । इन परिभाषां से साहित्य के अनेक 
सिद्धान्तो पर प्रका पडता है । 


प्राचीन भारतमें प्रसाधन के कितने प्रकार प्रचञितिथे, यह इस कोच 
से भरीर्भोति जानाजा सकता दै! जरीरको संस्छेत करने को परिकर्म 
{ ३२९९ ); उवटन रुगाने को उत्सादन ( ३।२९९ ), कस्तुरी-कुकुम का रेप 
खगाने को अङ्गराग, चन्दन, अगर, कस्तूरी जर कुंकुम के सिश्रण को चतुः- 
समस्‌, कपूर, अगर, कंको, करतूरौ ओर चन्दनद्रव को मिश्रित कर वनाये 
गये रेप-विषशेष को यक्षकर्द॑म श्वं रारीर-संस्कारार्थं लगाये जनेवारेखेपका 
नाम वतिं या गात्राचुरेपनी कहा, गया हे । मस्तक पर धारण की जानेवाङी 
पर कौ मारा का नाम मास्यम; वारो के बीचरमें स्थापित षूरुकी माला 
का नाम गर्भका; चोटी मेँ रुटकनेवाखी शूलो कौ माला का नाम प्र््टकम्‌, 
सामने रुटकती हुई पुष्पमाा का नाम रुरामकम्‌, छाती पर तिद्ध ख्टकती 
इई पुष्पमाला का नाम वेकप्तम्‌, कण्ठ से छाती पर सीधे ख्टकती इई पूर्खो 
कीमाखाका नाम भ्राङम्बम्‌, शिर पर रूपेरी इद माला का नाम आपीड, 
कान पर रुटकती इं मारा का नाम अवतंस एवं चिर्यो के जृ मेँ र्गी इई 


( ३१ ) 


माखाका नाम वारूपाश्या जाया दै" । इसी प्रकार कान, कण्ट, गर्दन, हाथ, 
पैर, कमर आदि विभिन्न अङ्गा म धारण किये जनेवारे जाभूषणों के अनेक 
नाम आये है । इन नामो से अवगत होता दहै किं आयुपण धारण करने की 
मथा भ्राचीन समय मँ कितनी अधिक थी। मोती की सौ, एक हजार आट, 
एक सौ जाट, पौच सौ चोगन, चौभन, वत्ती, सोरुह, आठ, चार, दो, पाच 
एवं चौसठ आदि विसिन्न प्रकार की रूविर्यो की माला के विभिन्न नाम अये 
है! चो सें विभिन्न अञो पर धारण किये जनेवाे रेदमी, सूती एवं ऊनी 
कपडो के अनेक नाम आये है" 1 संस्कृति ओर सभ्यता की दि से यह प्रकरण 
चड्ुत ही महत्वपूर्णं हे 1 

विभिन्न वस्तुर्ओं के व्यापारियों के नास तथा व्यापार योग्य अनेक वस्तुर्भ 
केनाममभी इस कोशम संग्रहीत ह! प्राचीन समयमे सय--श्राव चनाने 
की अनेक विधियां प्रचरित थीं । इस कोक्न मे चाहदं मिखाकर तैयार किये गय 
सद्य को मध्वासव, गुड से वने मद को मैरेय, चावरू उवार कर तैयार किये 
गये मद्य को नग्नहू कदा गया हेऽ । 


गार्यो के नार्मो मँ वकेना गाय का नाम व्कयणी, थोडे दिन की व्थायी 
गाय का नाम धेजु, अनेक वार व्यायी गायका नान परेषु, एक वार व्यायी 
गाय का नाम गृष्टि, गर्भ॑ग्रहणार्थं वृषभ के साथ संभोग की इच्छा करनेवाली 
गाय करा नाम काल्या, सरलता से दुध देनेवारी गायका नाम सुरता, वदी 
कठिनाई से दृही जनेवाखी गाय का नाम करटा, वहत दूध देनेवारी गाय का 
नाम चन्जुरा, एक द्रोण--जाधा मन दूध देनेवारी गाय का नाम द्रोणदुग्धा, 
मोटे स्तनो वारी गायका नास पीनोध्नी, वन्धक रखी इई गायका नाम 
धेनुष्या, उत्तम गाय का नाम नैचिकी, बचपन से ग्भधारण की हुई गाय का 
नाम पलिक्नी, प्रत्येक वर्षं मे ज्यानेवारी याय का नाम समांसमीना, सीधी 
गाय का नाम सुकरा, एवं स्नेह से चत्स को चाहनेवारी गाय का नाम चत्सखा 
आयाहै। गायोके इन नामो को देखने से स्पष्ट अवगत होतादहे करि उस 
समय गोसस्पत्ति वहत मह्वपूर्णं मानी जाती थी" । 

विभिन्न प्रकारके घोडेके नार्मोखे मीज्ञातदहोतादहै कि प्राचीन भारत 
में कितने प्रकार के घोडे काम मेँ राये जाते थे! सुरिक्तित घोडे को साघुवाही, 


१ देखं--काड ३ श्छोक २१४-३२१ 
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दुष्ट शिकित घोडे को शूकर, कोडा मारने योग्य घोडे को कश्य, दती तथा 
सुख पर वारौ की भौरीवारे घोदे को श्रीच्ररकी; हदय, पीठ, सुख तथा दोर्नो 
पाशवं भार्गो मँ शेत चिहववारे घोडे को पञ्चभद्र, चेत घोडे को ककं, पग वणं 
घोढे को खङ्गा, दूध के समान रंगवारे घोदे को सेराह, पीरे घोडे को हरियः 
कारे घोढे को खुद्गाद, कारु घोडे को क्रियाह, नीरे घोडे को नीरुक, गधे के 
रङ्गवाखे घोडे को सुरूहक, पाट वर्णं के घोडे को वोरुान, दं पीरे वणंवारे 
तथा कारे धुटनेवारे को कुलाद्‌, पीरे तथा खारू वर्णवारे को उकनादः कोकनद 
के समान वर्णवारे को रोण, खब्ज वर्णं के घोडे को हरिक, कांच के समान श्वेत 
वणं के घोदे को पङ्गुल, चितकवरे घोडे को हराह ओर अश्वमेध के घोडे को 
ययु कहा गया दे? । 

इतना ही नदीं घोडे की विभिन्न चारो के विभिन्न नाम आये स्पषटहे 
किं घोरो को अनेक प्रकार की चारे सिखरायी जाती थीं] 


असिधानचिन्तामणि की स्वोपत्तवृत्ति से अनेक प्राचीन आचार्यो के 
प्रमाण कचन तो उद्धुत दही, पर सादी अनेक रा्दौकी रेस व्युरपत्तियौं 
भी उपस्थित की गयी ईह, जिनसे उन शदो की अत्मकथा छ्िखी जा सकती 
हे। राब्दे। मे अर्थं परिवतन किस प्रकार होता रहा दहै तथा अर्थुविकात की 
दिया कौन सी रही दै, यह भी बत्तिसे स्पष्ट है 1. घृततिसें व्याकरण क सुतर 
उदुटत कर दाब्दौ का साघुव्व मी वतलया गया है । यथा- 


भाष्यते भाषा ( क्तो गुरोष्यंञ्जनात्‌ इव्यः, ५।३।१०६ ) 1 --२।११५ 
वण्यते वाणी ( कमिवमि- उणा० ६१८ > इति णिः । इयां वाणी | 

| --२।११५ 

श्रूयते श्वुतिः ( भ्रूवादिभ्यः ५।३।९२ ) इति क्तिः । --२।१६२ 

सुष्टु आ समन्तात्‌ अधीयते स्वाध्यायः ( दडोऽपदाने तु टिद्वा ५।३।१९ >) 

इति घन्‌ । --२।१६३ 


अवति विष्नाद्‌ ओम्‌ अव्ययम्‌ ( अवेम॑ः--उणा० ९३३. ) इति मः, ओमेवं 
ओङ्कारः--( वणव्ययाच्‌ स्वख्पेकारः ७।२।१५६ > इति कारः --२।१६४ 

मस्वरेयते प्रस्ताचः--( भात्‌ स्नुदुस्तोः ५३1६७ ‰ इति घञ्‌ --२।१६८ 

न श्रियं राति--अश्छीरम्‌--न श्नीरस्यास्तीति वा, सिध्मादिलात्‌ रे 
ऋषफिडादित्वाच्‌ रस्य ङः 1 --२1१८० 
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ससुखं रुपनं संखापः, सम्मुख ` कथनं संकथा ( भीपिभूषि-५१३। १०९ । 
इत्यङ्‌ --२।१८९ 
मन्यते अनया मततिः अर्थनिश्चयः, बुध्यते अनया बुद्धिः, ध्यायति दधाति 
वा धीः ( दिद्युत्‌-' ५२८३ ) इति क्रिवन्तो निपास्यते । छष्णोस्यनया धिपणा 


॥ 


( धृषिवहेरिश्चोपान्स्यस्य; उणा० १८९ ) इत्यणः । ~--२।२२२ 
तच्वाज्गामिनी मतिः, पण्यते स्तूयते पण्डा ( पञ्चमाङः, उणा० १६८ >) 
इति उः । --२।२२४ 
नियतं द्रान्तीच्धियाणि अस्यां निद्रा, प्रमीरून्तीन्धियाण्यस्यां प्रमीला 
--२।२२७ 

पण्डते जानाति इति पण्डितः, पण्डा बुद्धिः संजाता अस्येति वा तारका- 
दित्वादितः पण्डितः । - राप्‌ 
छुधतिं दिनत्ति मूखंदुष्टचित्तानि इति छेकः ८ निप्कतुरुष्क-उणा० २६ ) 
इति कान्तो निपाव्यते । विशेषेण सूख॑चित्त दहति इति विदग्धः --२।७ 
वाति गच्छति नर वामा ( अकरत॑रि-' उणा० ३३८ ) इति मः, यद्भा 
वामा विपरीतरूक्षणयाः; श्द्गारिखेद नाद्रा । -२।१६८ 
विगतो धवो भर्ता अस्याः विधवा ` --३।१९४ 


दधते बचिष्ठतां दधि*““", (“पदिपटि- उणा० ६०७) इति दः ।--।७० 

उप्यक्त उदाहरणो से स्पष्ट हे कि शब्दों की व्युरपत्तिर्यौ कितनी सार्थक 
भरस्त॒ुत की गयी हैँ । अतः स्वोपन्ञटृत्ति भाषा के अध्ययन के छिएु बहुत आच- 
श्यक हे! र्द की निरक्तिके साथ उनकी साधनिका भी अपना विशेष 
सहस्व रखती है 1 । 

प्रस्तुत हिन्दी संस्करण-- 

यह्‌ हिन्दी संस्करण भावनगर संस्करण के आधार पर प्रस्तुत किया गया 
ह ) इसमे मूर श्छोको के अनुवाद के साथ स्वोपन्द्त्ति मे आये इए शब्दो का 
मी हिन्दी अनुवाद्‌ दिया गया है । अनुवादक जौर सम्पादक श्रीमान्‌ प° 
हरगोविन्द शाखी, ग्याकरण-साहिव्याचायं है । आपने शव्द की प्रातिपदिक 
अवसथा का भी निर्दैश्च करिया दै । आवश्यकतानुसार विष शब्दो का िद्धादि 
निर्णय, विमश्ष द्वारा गूढ़ स्थर का स्पष्टीकरण, स्थल-स्थर पर टिप्पणी देकर 
विषय की सम्पु्टि एवं ज्ञेषस्थ तथा स्वोपक्ञछत्ति पर आधत शव्द के अतिरिक्त 
यौगिक सौर अन्यान्य शब्दौ का अनुवाद मेँ समावेश फर दिया है! सभी 
प्रकार के शब्दो की अकारादि करमानुसार अनुक्रमणिका एवं विषय-सूची आदि 


२३ अ० चि० भू 


( २ेढ ) 


कै रहने से ग्रन्थ ओौर अधिक उपयोगी वन गया हे! दस प्रकार राष्रभापा 
हिन्दी के भाण्डार की इस कोश द्वारा प्रचुर सग्द्धि इई दे । ॥ 


श्री ० हरगोविन्द्जी शाखी अनुभवी एवं सुयोग्य विद्धान्‌ रँ । अव तक 
आपने अमरकोष, नैषधचरित. शिश्पारु्वध, मल॒र्खति एवं रघुवस आदि भरन्थो 
का हिन्दी अनुवाद किया है । ' आपकी ्रतिमा का स्पञ्चं पा यह अनुपम ग्रन्थ 
सर्व॑-साधारण के रिष सुपास्य वना दहै! सं उनके इस थोर परिश्रम के रिष 
उन्ह साधुवाद्‌ देता हू ओर आद्या करतार कि जापकेद्धारा माँ भारतीक 
भण्डार अहर्विज्ञ व्रद्धिङ्कत होता रहेगा । 


इस न्थ के प्रकाशक रू्धप्रतिष्ठ श्री जयङ्कप्णदास हरिदास गुक्त, अध्यक्त- 
चौखम्बा संस्कृत सीरीजे तथा चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी ह । अव तक 
इस संस्था हारा कूगभग एक सहख संस्छृत-गर््थो का प्रकारन दो चुका हे । 
इख उपयोगी कृति के म्रकाशन के र्षु मे उन्हें भी साघुवाद देता हू । साथ 
ही मेरा इतना विन्न अनुरोध किं अगरे संरकरण म स्वोपन्ञवृत्ति को 
अविकरू रूप चे स्थान देना चाहिए 1 इस दृत्ति का अनेक दर्यो से महच्वपूणं 
स्थान है1 विद्वानों ओर जिक्ञासुओौ के रिष वृत्ति मे ठेसी प्रचुर सामयी हे, 
जिसका उपयोग शोध के विभिन्न क्तो से किया जा सकता हे । 


इस संस्करण को शिक्षण सरथार्भो, पुस्तकार्यो, छाना एवं अध्यापरो फे 
वीच पर्याप्त आदर प्राप्त होगा । 


पिजयाददमी श 
२०२० विण सं० | नेमिचन्द्र राखी 


न 


आशु 


“एकः शब्दः सम्यग््नातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग्भवति |” 
इस्त वचनके श्रतु्तार . सम्यक्‌ प्रकारे ज्ञात एवं श्रयुक्त शब्द उसय- 
लोकम मनोर्वाङित फल देनेवाला होता हे, क्योक्षि विश्वके हस्तामलक- 
वत्‌ प्रत्यत्र हमारे आचार्योने शब्दको सान्तात्‌ व्रह्म क्य है ओर 
ग्राणियोने शब्द अथवा श्रनाहत नाद्ये ही वह्मका सान्तात्कार शिया 
हे, श्रतएव शब्दके सम्यग््ञान श्रीर्‌ अनुभवकी महत्ता चतरा प्दल्ले 
जाती ह | शब्दप्रयोयके निना चपले सनोगत श्रभिप्रायको दूसरे व्यक्ति- 
ते कोह मी मयुष्य व्यक्त नहली कर चकता शौर वे व्यक्त, व्युत्प् एवं 
साथक शब्दके प्रयोगकी त्तमता एकमात्र मानवमें ही है, परु-प्ञी चारि 
श्न्य राशियों मे नहली । यद्यपि आचार्या ने-- 

“शक्तिग्रहं ठ्याकरणोपमानकोषाघ्रवाक्याद्र-यवहारतश्च । 

वाक्यस्य शेषाद्धिृतेवेदन्ति साच्िध्यतः सिद्धपदस्य बद्धा. ।। 


ङ्स वचनके द्वारा व्याकरण, उपान, कोप, श्राप्तवाक्य, व्यवह्यर 
आदिक व्युतसन्र शव्द्का शक्तिय्राहक बतलाया है; तो सी उनमें व्याकर 
एवं कोष ह्य युख्य है| इनमे मी व्याकररके अ्रज्पि-मत्यय-विश्लेषण- 
दवारा प्रायः यौगिक शब्दोक्रा ही राभ्ति्राहक ल्येनेसे पवदिध (रूढ, 
यौगिक तथा योगरूढ „) श्दोक्रा पूर्णतया चछवाध ज्ञान कोश-द्रारा ह्यह 
तकता हे 1 सयवान्‌-पतजलिने कल्य है-- 

““एवं हि भूयते ब्रहस्पतिरिन्द्राय दिव्य वयंसहशं प्रतिपदोक्तना 
शब्दाना शब्दपारायणं प्रोवाच; नान्तं जगाम । ब्रहस्पतिश्च प्रवक्ता; 
इन्द्रश्चाध्येवा, दिठय वषेसहखमध्ययनकाल, न चान्तं जगास, कि पुनर- 
दयते! यः सर्व॑या चिर जीवति, बपशतं जीवति ।; ( सहामाष्य 
पस्पशाहिक ) 
इस तथ्य की पुरि च्रतुभूतिस्वखूपाचायं के निसोक्त पद से मी लेती है-- 

“'इन्द्रादयोऽपि यस्यान्तं न ययुः शब्दवारिषेः ! 

्रक्रियान्तस्य कछर्स्नस्य क्षमो वक्तं नरः कथम्‌ 
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रमर ब्रहसति-जेचे गर तथा च्रमरराज इन्द्र-जेसे शिष्य, 
दिव्य सहच वषं ८२६०००० मानव वषं ) श्रायु ह्योनेपर मी जिघ्र 
श॒ब्द-सागरके पारगामी न दहो सके, उ श॒ब्द-सागरका प्रारद्धत 
ल्लेना अधिक-ते-जरधिक ४०० व्पं॑परिमित आयुवाले वततंमानकालिक 
मानवके लिए क्सि प्रकार सम्भव है? हौ; पएवंकालमें योगवल-द्वारा 
सम्यगज्ञान-सम्पत्र, घाक्तात्‌ मन्तद्रणा महामहिम महग उक्त शब्द्‌ 
सागरके .पारगामी शरवश्य ह्येते थे, निन्त परिवित॑नशील संसारम काल- 
चक्रके चलते उक्त योयवलके साथ ही चान्तात्‌-मन््रदरषल शक्तिका मी हसि 
ल्येन लगा । फलतः वेते साच्तात्‌ मन्द्रा महियोका सवेथा च्रमाव लेने- 
से भगवान्‌ कृश्यप युनिने वेदिक मन्ाथ्नानके लिए सर्वप्रथम गनिधण्टुः 
नामक कोषकी रचना की | परन्तु कालचक्रके चवाघ गतित्े उसी प्रकार 
चलते रहने योगबलका चौर मी अधिक हात इता र उक्त ननिषण्टुः- 
के मी सममनेवाललोका अमाव देखकर “यास्कः युनिने शनिस्व्तः नामक 
कोषक्री रचना की | जिस प्रकार श्रमि-निर्ग॑त व्वालाको अरधि ही माना 
जता है, उप्त प्रकार वैदनिग॑त उक्त कोपद्वयको मी वेद ह्मी माना 
गया हे | 


लेक्षिक कोपौकी परम्परा 

ज्ञान-हासक कालचक्रे वाध रूपत्ते चलते रहनेरे लोक्िक शब्दो 
के मी ज्ञाता्योका हास्त ह्य जानेपर श्राचार्योने लौकिक कोपोक्ा निर्मासि 
क्षिया | इनमे सर्वप्रथम सरिस लौक्षिक कोषका किस श्राचार्यने निमि 
क्रिया, इसका वास्तविक ज्ञान श्राजतक च्न्धकारमें ही पडा है, क्योकि 
२ षीं शताव्दीमें रचित शब्दकल्पद्रसः नायक कोषमें २६ कोषकारक्रे नाम 
उपलव्ध ह्येते हे । रायः चौ वर्षे दलम एवं सावजनीन संसत भन्थोके 
मुद्ररग्रकाशननद्ारा चरमरवा-स्हित्यकी सेवामे पततत संलभ् रहनेसे 
मारतमे ह नही. त्रपि विदेशोतकमे ल्यातिग्राप्त "चौखम्बा संरक्त सीरीज, ` 
वाराणसी" ने चिरकालते इप्राप्य उक्त शब्दकल्पद्रुम तथा वाचस्पत्यम्‌ 
नामक महान्‌ सन्थरलोका प्रकाशन, गतवर्ष ह किया है | श्ब्द्‌कल्यदमन्ये 
मिलनेवाले कात्यायन, साहसाङ्, उत्पलिनी आदि कोषयन्थं यद्यपि 
वतंमनकालमें सवथा श्रनुपलम्य है, तथापिं उनके परस्परोपलव्ध वचन 
परवर्ती टीक्राकारोकि छ्राजतक उपजीन्य ह्ये रहे है । विशेष जिन्नातुचोको इत 
अन्थकौ विस्त प्रस्तावनासे कोषमन्थोकी परम्पराका ज्ञान करना चाहिए । 
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अमरकोष तथा अभिधानचिन्तापणिः 

वतमान कालमे उपलब्ध होनेवाले संत कोषयन्धोमे श्रमरकोषके ही 
सर्वाधिक जनप्रिय होने उसके साथ वुलनात्सक पिकेचनकर प्रस्त 
अन्धक महत्ता वतलायी ' जाती है | इत च्रमिधानदिन्तामरिक्ी कल 
श्ीकसंस्या ९५४२ है, जो प्रायः अमरकोषकी शछोकतंस्याके बरावर ही है 
फिर मी अमरकोषे कहे गये नाम च्रौर उनके परयायोकौ च्रपेत्ञा कृत 
गन्धम उन्हीं नामोकरे प्वाय च्त्यधिक चंस्या-कर्ह कह तो इयुनीतक- 
मे दिये गये है | दिष्द्थना्थं कुक उदाहरण यद्य दिवे जाते हे । यथा-- 


कमा नाम च्र० को० की पर्याय्रंस्या ऋण चि० क पर्यायघ्स्या 


8 सूरं २७ ७२ 
२ किरण 2९ २६ 
र चन्द्र २० २९ 
& शिव टः 10 
५ गोरी 1 २९ 
5 मह्या ९० 9० 
५ विषु २९ ७५ 
द श्रि २४ ५० 


उपरिलिवित नामके पयर्योमे यदि च्रमिधानचिन्तामसशिकी स्वोपन्न 
च॒त्तिमे कथित पर्याय्त॑ख्या जोड दी जाय तो उक्त संस्या कह-कहौी अमर- 
कोषे रिशुनी-चोयु नीतक पहु जायेगी | 

इसी प्रकार अमरकरोषमें च्रवाशित च्रवतियों, चर्धचकरवर्तियो, उत्स- 
पसि तथा वत्ती कालके ती्थह्भये एवं उनके साता, पिता, वरण, चिह 
छरीर वंश च्रादिका मी चा्नोपा्न वर्खन प्रस्तुत यन्थर्मे किया गया हे | 

इमे अ्रतिलित जव कि अमरकोषे च्त्यत्प-संस्यक नियो, पवतो, 
नगर-शाखानगयें, भोज्य पदार्थोके पययोका वर्छन क्रिया गया है; वर्य 
श्रभिधानचिन्तामङिमें लगमग एक दजन नियो; उद्याच्ल, च्रस्ताचल, 
हिमालय, विन्ध्य रादि उट्‌ द््ज॑न पर्वतो; गया, काशी आदि सप्तपुरियके 
साथ कान्यकुव्ज, मिथिला, निषधा, विद्म श्रादि लगभग ड्‌ दजन देशो, 
वाल्मीकि, व्यास्त, याज्ञवल्क्य च्रादि यन्थकार महि, अधिन्यादि सत्ताइस 
नक्तो रौर सा्गोपान्न चह्यावयवोके साथ वत॑नो; सेव, पेवर, लट त्रारि 
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ङितिध भोज्य पदाथ तथा हयट-बाजार च्रादि-प्रादि अनेक नामक प्याय 
द्यि हे! 

्रस्ठत ग्न्थकी महतं विशिष्टता यह है क मन्धक्रारोक्त शैलीके 
श्रनुतार कविरूदिप्रतिद् शतशः यौगिक पर्यायोकी रचना कफे पयत 
संख्याम पयाय वनाय जा सक्ते है; किन्तु अमरकोष उक्तया न्य 
किरी मी शलतीते पर्याय-निर्मसिकी चर्वातिक नही की ग्य है | 

उपरिनिर्द्ि विकैवनते यह सष ह्ये जाता ह कि श्रमरकोषादि मन्थोकी 
त्रपेत्ता प्रस्तुत शत्रभिघानचिन्तामसिः ही शेष्टततम संसत कोप हे | अतएव 
यह कथन प्रव सत्य है क च्राचार्यं हेमचन्द्र सूरिने इस मन्थकी स्वना कर्‌ 
संरछत-साहित्यके शब्द-माण्डारकरी प्रचुर परिमारमे वर्धकी हे । 

कार्यीनरेय ह. ह्य. स्वर्ग श्रीप्रयुनारायखसिहफे राजपण्डित मेर 
सम्बन्धी स्व० प० द्वारकाधीश पिश्रजीके भ्रात॒ज स्व प० सयनारायण 
मिश्र (वचा पण्डित ) जीते कुदं अन्य पुस्तकके साथ हस्तलिखित 
श्रमिधानचिन्तामशिकी रक प्रति तथा मेधिल व्दाकर पिश्रः प्रसीत 
हेमचन्द्र सूची. प्राप्त हरं । 

उसे ्राचन्त प्रध्ययन करनेके बाद मैने चच्रमरकोषकी सत्प सहेधरी 
व्याख्यके द्तपर एक व्यास्या लिखी, किन्तु उक्त व्यास्यासे एूरौतः 
सन्तोष नही द्येन मँ उक्त अन्थकी विस्तरत संस्कत व्याल्याकी खोजमें 
लगा, शचोखम्बा संत चीररीजः ८ वारारुसी ) के व्यवस्थापक श्रीमान्‌ वाघ 
रष्एदासजी गुप्तसे परता चलनेपर भावनगरमें मुद्रित स्वोपन्ञवत्ति चह्ित 
प्रति गवाह त्रौर उती वरत्तिके आधारपर इव भमरिप्रभाः नामक्री 
टीकाको राष्टूमाषामें पुनः तेयार किया । ताथ ही इत यन्थकौ स्वोपन्न- 
वृत्तिम लगभग उट्‌ सहते अर्धिक पयायके तिर्दृशक्र श्येषस्य शकोको 
मी यथास्थानं सतिवि्ट कर रिया, उक्त वृत्तिम अये इ मूलसन्थोक्त 
प्यायोके च्रतिरखिति यौगिक पययिकि साथ ही चअन्याचार्य॑सम्मत श्न्यान्य 
वहुत-ते पर्याय शब्दोका भी समावेश कर दिया एवं क्रि्ट विषयोक्तो विमर्शं 
ओर रिपरीके द्वारा अधिक सुस्पष्ट एवं सुबौध्य बना दया | 
ेसी श्पुष्पिकाः छिखिी हृदं दै ! 

२ उक्त सुचीमे “जिनस्य २५ अदंदादि रथ श्छो० वृत्तर्दतामिकैवं २४ ऋषमेति २६ 


छै °? इत्यादि रूपमे किस अभिधान ( नाम ) के किस चन्दसे आरम्भ कर वितने पर्याय 
है, य॒ काण्ड तथा शछोकसंख्याके साथ ज्िखिा गया है। 
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कोर मी पर्याय पराठकोको सुतिधाके साथ शीघ्र मिल जाय, इसके लिए 
यन्थान्तमे निविध ('मूलमन्थस्थ, शेषस्थ तथा मशिगप्रमा-तिमर्थ-र्पसीस्थ ) 
शब्दो श्रकारादि क्रमे सुची मी दे दी गयी हे | मूलयन्थमे विस्तारके 
पाथ कहे गये आशयोके संत्तेपमें एक जगह ही ज्ञात ह्येनेके लिए 
श्रावश्यकतानुप्तार यथास्थान चक्रमी द्यि गयेहै। हत्त प्रकार प्रकत 
गन्थको सब प्रकारसे सुवोध्य एवं सरल बवनानेफे लिए सरपूर अयत्न 
किया गया हे | 


आमारघदश्चन 

हस मन्थकी विस्तरत एवं खोजपूरं प्रस्तावना लिखनेकी जो महती 
कपा मर चिरमित्र, अनेक अन्धक लेखक डो० नेमिचनद्रजी शास्त ८ व्यो० 
च्राचायै, एम० ए० ८ संसत, प्राक्त श्रौर हिन्दी ), पी० एच० डी०, 
ध्यत्त संरक्त प्राक्त विभाग हरदास जेन कोलेज चमारा) नेकी टै; 
तदथं उन्हे मै कोध्शिः षन्यवाद्पूकैक माशीः प्रदान करतां कि वै 
सपरिवार सानन्द, सुखी, एवं चिरजीवी होकर उत्तरोत्तर उक्ति करते 
हए इसी प्रकार संस्छ्त साहित्यक तेवामें संलघ्न रहं । ताथ ह्मी जिनि 
विद्वानों एवं मित्रोने इस अन्धक रचनाम जो चाहाय्य क्ियाहे, उन 
सवक्रा मी श्रामार मानता इष्रा उन्हे भूरिशः घन्यवाद देता हं | 


पर निष्ठाके साथ संसत साहित्यके सेवार्थं दुलैम तथा दव्य 
यन्थोको ख्यातिप्राप्त विद्रानोके चहयोगसे सुल एवं घुवोध्य वनाकर 
प्रकाञ्चन करनेवाले चोखम्बा सर्त सीरीज, तथा चौखम्बा विद्यामवन, 
वारारसती के व्यवस्थापक मह्येदयने वतेसानमें शताधिक यन्थोका मृद्रस 
कार्य चलते रहनेरे अत्यधिक व्यस्त रहनेपर मी विरकालसे दलम ह्य 
गन्थके प्रकाशनद्राय इसे घवेदुलभ वनाकर चरत साहित्यकी सेवामे जो 
एक कड्म शरोर जोड दी है; तदथं उनका बहुत-बहुत ऋमार्‌ मानता हता 
उन्हे शुमाशीःप्रदानपूवक मूरिशिः धन्यवाद देता | 
्न्तमे माननीय विद्वान, अध्यापकों तथा स्तेह्यसपद कत्रि मेरा 
षिनम्र निवेदन है कि रेरे दवारा अनूदित चरमरकरोष, नैषधचरित, शिगुपाल- 
वध, रघुवंश तथा सनुस्मरति अदि मन्थोक्रो अद्यावधि अपनाकर संखत- 
साहित्य-तेवा्थ मुके जितच्र ग्रकार उन््लेने उत्साहित किया हे; उती प्रकार 
हसे मी अपनाकर आगे मी उत्साहित करनेकरी च्रसीम ऋअवुकम्पा करते रहो | 


( ४० ) 


मुभे दूरस्थ रहने, शेके रा्पोके चृदमतम होने तथा लेखन- 

संश्योधनादिमे मानव-सुलम दोष रह जाना चअसममव नहीं ह्येनेते नव- 
अदित इद्र यन्थमें त्ररिका सकेथा श्रभाव कृहनेका सराह तो नही ही 
क्षिया जा सकता, च्रतएव इत यन्ध्े यदि कहीं करोह त्रुटि दषगीचर ह्ये 
तो उ्तके लिए कपाल पाठके करवद्ध प्रार्थनाके घ्राथ त्तमायाच्ना करता 
हा अश्चा करता हं किवै- 

गच्छतः स्खलनं कापि भवत्येव प्रमादतः। 

टसन्ति दुजेनास्तत्र समादधति सज्जनाः ॥ 
हस सूक्तिको ध्याने रखकर मुके च्वश्यमेव क्तमा-ग्रदान करनेकी सहज 
अवुकग्पा करगे । इति शम्‌ | 


विजयादशमी, | | विदुध-रेवक :- 
पि० सं० २०२० हरगोविन्द मिश्र, शाखी 


साङ्केतिक चिद तथा शब्द के विवरण 
( क ) मूल के सङ्कत-- 
मूर श्छो्को के प्रहरे या मध्य से आये हुए अङ्क नीचे छिखी गयी (मणि- 
प्रभा व्याख्या के प्रतीक दह) एवं श्छोकान्तमे आये हुए अङ्क श्लोको के 
कमसुचक्‌ ह । 


(ख ) दीका तथा टिप्पणी के संकेत- | 

( ) इस कोटक के अन्तर्गत ~, = ये दो चिहठ मूर शर्व्दो के भ्ातिप- 
दिकावस्थाके रूप को सूचित करते है । प्रथमोदाहरण--“लचम ८ -च्मन्‌ )” 
इससे स्तात होता है कि प्रातिपदिकावस्थार्से 'रच्मन्‌ शब्द्‌ तथा प्रथमा विभक्ति 
के एकवचन मँ छच्मः- ये रूप होते हे । 

हवितीयोदाहरण--शौः ( = चो ), यौः (= पिव्‌ )" यहां यह ज्ञात होता 
हे कि प्रथस्‌ शब्द्‌ के प्रातिपदिकावस्था का स्वरूप श्यो तथा दहितीय शब्द्‌ के 
्ातिपदिकावस्था का स्वरूप “दिव्‌ होता है जोर उक्तं दोनों शब्दो के प्रथमा 
विभक्ति के एकवचन का स्वरूप ध्यौः होता हे । 

( ) इस कोषटान्तर्गत शब्द के पूर्वं मे दिया गया + चिद्व मूल भन्थ के 
बाहरी शब्द्‌ को सूचित करता है । यथा--चीडा ( + बीड.) शाष्कुलः 
( + शौष्कलः), “~ - से सूचित होतादै कि श्रू ग्रन्थ म श्वीडा' जौर 
(शण्डुकः शब्द्‌ है, किन्तु अन्यत्र श्रीडः तथा शौपकर' श्ष्द्‌ भी उपरूब्ध 
होते दहै । 

( >) इस कोष्ठ े अन्तर्गत दिये गये श्यौ०, एुण्व०, द्विव; वण्व०ः 
नि०, पु०, खी०;, न० या नघु०, च्रि८, अव्य०, शओें० ओर उदा०ये सङ्केत 
कमलः यौगिक, एकवचन, द्विवचन, वहूवचन, निस्य, पुन्न" खीखिद्, नघुंसक- 
रिग, चरिरिङ्ग, अभ्यय, शेष अर्थात्‌ वाकी, ओौर उदाहरण? इन अर्थो को 
सूचित “करते दै । 

प०-ष्ठष्ट 

प०~--पक्ति 

स्वो ०-स्वोपक्षयृत्ति 

असि० चिन्ता०-अभिधानचिन्तामणि 


( ४२ ) 
देखने का प्रकार-- 


१--जिस शब्द्‌ के साथ जो सद्कैेत है, उसी शब्द्‌ के साथ उस सङ्केत का 
सम्बन्ध है । २--संख्यासहितत शब्द का पटख्ेवाखे उतने ही चर्व्दो के साथ 
सम्बन्ध है 1 ३--कही-कही एक ही ब्द मे एकाथिक संकेत भी है, उनका 
सम्बल्ध उसी क्रम ते हे। क्रमशः उदा०--9. तारका (त्रि) ओर तारा 
(खी पु)" यहां (तारकाः शब्द्‌ को त्रिलिङ्ग तथा ताराः शब्द्‌ को सखीर्न 
तथा पुं्िङ्ग जानना चादिषु । २. तथा ३.“““कस्यमू, प्रस्युपः, उपः (२-पस्‌) 
काल्यम्‌ ( + प्रातः-तर्‌, भगे, प्राह, पूर्चेघुः-घुस्‌ 1 ४ अव्य० ) 1 यहांपर 
“२-पसू' का सम्बन्ध उसके पूवत श्रद्युप. उषः इन दो जवे के साथ 
होने से इनके प्रातिपदिकावरथा का ङ्प क्रमद्धः श्रत्युपस्‌ः आर “उपस्‌' होता 
है। इसी प्रकार मूरस्थ "काल्यम्‌, अर्थात्‌ "काल्यः शब्द्‌ के अतिरिक्त अन्य 
स्थानों सं श्रातःः आदि शब्द्‌ भी श्रभातः अर्थंके वाचक है, इनसे श्रावः ` 
शब्द्‌ के प्रातिपदिकावस्था का रूप श्रातर्‌? हे तथा श्रातर्‌' से ४ शब्दं ( प्रातर्‌, 
प्रगे, प्राह, पू्चै॒स्‌ >) अन्यय हे, रेखा जानना चाहिए 1 

( >) इख कोष्ठक के अन्तर्गत किसी चिह्न से रदित छब्द या शब्ट्-समूह 
पूर्ववत शब्द्‌ के आशय को स्पष्ट उरते हँ, यथा-“संदोक्त (साथमे कटे 
गये ), तीनों सन्ध्याकाल (प्रातः सन्ध्या, मध्याह्न सन्ध्या तथा सायं सन्ध्या)? 
५ । यहां 'सखहोन््त हाब्द का जायय साथमे कदे गयेः अनर तीनो 
सन्ध्याकारू का आद्य भातः सन्ध्या??? हे 1 


“शेषश्च "ˆ" "* ° इससे (स्वोपनव्रत्तिः म जये हए रेष छन्दो के वोधक 
मूर श्छोकों को लिखि गया हे । 


~~ 3 


शब्द-घची के संकेत 


(क >) शब्दसूची के भरव्येक प्रष्ठ के वाम तथा दक्लिण पारमे क्रसश्लः उस 
यष्ट के आदि तथा अन्तवाङे शब्द्‌ [ ] इस कोष्ट के अन्तर्गत छिखित ह, 
इससे ब्द खोजनेवारों को शब्दोपरुष्धि मेँ विशेष सुविधा होगी । 

( ख >) प्रस्येक शब्द्‌-सूची सँ कीं भी प्रथस या द्वितीय अक्तर तक दही 
अकारादिक्रम न रखकर प्रव्येक राब्द्‌ मँ आदि से अन्त तक अकारादि क्रम 
रखने का पूर्णतया ध्यान रला गया हे । 

( ग ) मूलस्थ शब्द्-सूची--पहरे मृरू में कथित शब्दौ के प्रातिपदिका- 
वस्थाके रूप तथा वाद्‌ काण्डा तथा श्लोर्कोकी संख्याषुदी गयीहे। 
यथा--जः शव्द & ट काण्ड के १७५ वे श्छोक में उपरून्ध होगा । इसी प्रकार 
सवंत्र समस्षना चाहिए । 

( घ >) शेषस्थ शब्द-सुची--पहरे “शेष! मे ञानेवाे शव्दो के प्राति- 
पदिकावस्था का रूप तथा वाद्‌ सें ण्ठ एवं पक्ति ( मृरस्थ श्लोको की प॑क्ति्यो 
को छोडकर (मणिग्रभाः व्याख्या से पक्ति गणना करनी चाहिए ) की संख्या 
दी गयी है । विरोष--जिस खब्द्‌ के अंतमे "परि० ¶"के वादमे संख्यादहे, 
वह राब्द “परिशिष्ट 9 मे ङिखित कमसख्या मेँ उपरूढ्ध होगा, एसा समन्नना 
चाहिए । यथा--अक्तजः शब्द्‌ ६२ वें पृष्ठ कं सणिप्रभाः व्याख्या कीर२१वी 
पंक्ति मे मिरेगा। तथा अशो शब्दं परिदिष्ट ९ के क्रमाङ्क ९ मेँ उपलब्ध 
होगा । यदी ऋतन सर्वत्र हे । 

(ड) भणिप्रभाः व्यास्या, विमशं तथा टिप्पणी के शब्दों की 
सूची--दसमे भी र्द के म्रातिपदिकावस्था के रूप के वाद्‌ षष्ठ तथा पक्तर्यो 
की संख्या ८ पूर्ववत्‌ मूश्छोर्को की पंक्तर्यो की संख्या छोडकर यहो भी (मणि- 
भ्रभाः न्यास्यासे ही पक्ति-गणना करनी चादिए ) दी गयी है! यथा-- 
'अंशुपतिः र्द ८ वे प्रष्ठ की (मणिग्रभाः व्याख्या के ९वीं पक्ति में मिटेगा। 
इसी प्रकार आमे मी जानना चाहिए 1 


र 


चक्र-घची 


पुष्ठाङ्ख 

१. वतमान अवसर्पिणी कारूमे होनेवारे तीर्थङ्करो के नाम- 
वंशादि का बोधक चक्र , १७ 
२, भारत के बारह चक्रवर्तिर्यो का बोधक चक्र १७१ 

२. अरध्चक्रियो एवं उनके अभर्जो, पितार्थ भर शदयु्ओका बोधक 
न्वक्र १७२ 

९. "पत्तिः आदि से रेकर 'अक्तौहिणीः तक सेना-चिश्ञेष के गजादि- 
संख्या का बोधक चक्र १८५. 
५, त्रिविध मानो का बोधक चक्र २२१ 
६. वणंसङ्करो के माता-पिता की जाति का बोधक चक्र २२४ 


== 


| श्रीः ॥ 
अमिधानविन्तामाधिः 
'मणिष्रमाव्यास्योपेतः 


अथ देवाधिदेषकाणडः ॥ १ ॥ 


९ प्रणिपत्याहैतः सिद्धसाद्गशब्दायुशासनः। 

रूढयौ गिकमिश्राणां नाम्नां मालं तनोम्यहम्‌ ॥ १॥ 
२ व्युखत्तिरहिताः शब्दा रूढा अ्राखण्डलादयः। 
३ योगोऽन्वयः स तु गुणक्रियासम्बन्धसम्भवः॥ २ ॥ 





शेषन्तीरसमुररकौस्वभमणीन्‌ विष्णुम॑रालं विधि 
कैकासाद्विशशाङ्कनहतनयानन््ादिकान्‌ शङ्करः ॥ 
यच्छुक्छत्वगुणस्य गोरववशीभूता इवाशिभियु- 
स्ता विश्वव्यवदहारकारणमयीं श्रीशारदा संश्रये ॥ १ ॥ 
चा्यहेमचन्द्रकृताभिधानचिन्तामरेसमलाम्‌ । 
विबुधो दरगोविन्दस्तनुते मणिप्रमाः व्याख्याम्‌ ॥ २ ॥ 
१. अद्धा ( लिज्ग-धादुपारायादि ) सदित व्याकरण शाख्रका क्चाता मे 
( देमचन्द्राचायं ) “रहत्‌? देवोकरो प्रणामकर रूट, यौगिक तथा मिश्र श्रथत्‌ 
योगरूढ शब्दोकी माला--्मिधानचिन्तामणि”नामक अन्थ चनाता हूं ॥ 
२. ( पहले क्रमप्राप्त रूढ श्दीकी व्याख्या करते ह~) व्युत्पत्तिसे रहित 
अर्थात्‌ प्रकृति तथा प्रत्ययके विभाग करनेसे भी अअन्वथ॑हीनः श्दोको (रूट 
कहते है; यथा-भाखण्दल-, आदि से- मण्डप) -“"“““““““ का संग्रह है॥ 
विसशें --ध्नाम च धातजम्‌” इस शाकटायनोक्त व्चनके अनुसार 
यद्यपि रूढः श्दोकी मी व्युत्पत्ति होती है, तथापि उस व्युत्पत्तिका प्रयोजन 
केवल वर्णनुपूरवीका विज्ञान ही है, अन्वथ-परतीतिरमे कारण नदी हे, श्रत एव 
“रूढः शर्ब्दं व्युत्पत्तिदीन दही है ॥ 
३. ( अवर यते १।१८ तक ध्योगिकः श्दोकी व्याख्या करते है-) 
श्दोके परस्पर श्र्थानुगमको अन्वय या योगः कहते हं, वह योग शु क्रिया 
तथा सम्बन्धःसे उत्पन्न होता है । 


२ छअसिधानचिन्वमसिः 


१ गुणतो नीलकण्ठाद्याः क्रियातः स्ष्टरसन्निभाः। 

२ स्वस्वामिल्ादिसम्बन्धस्तत्राहुनाीम तद्ताम्‌ ॥ ३ ॥ 
स्वासालघनुगने चपतिमल्वथकाद्यः 

३ भूपालो भूधनो भूसुग्‌ भूनेता भूपतिस्तथा । ४॥ 
भूर्माश्चिति ४ कषिरूढथा जेयोदाहर्णावली । 


विमशे --शुणःसे नीला, पीला इत्यादिको; २ चक्रियाः्ते करोतिः 
टूत्यादि को ओर ३ 'सम्बन्धश्से यागे तृतीय श्लोकम कदे जानेवाले स्वस्वा- 
मिष्वादिग्को समना चाहिए ॥ 

१, ( अब गुक्रिया तथा सम्बन्धसे उत्पन्न योगसे सिद्ध योगिकः शब्दो 
का उदाहरण कहते है-) १९ गुणसेः-- नीलकण्ठः, इत्यादि ( (दिः शब्दसे 
“शितिकण्ठः, कालकण्ठः,“ का संग्रह है), २ कक्रियाःसे खटा; इत्यादि 


( शरादिः धवाता," “का संग्रह है )। 
विमश :- सद्धा भी शुणः ही मानी गयी है, मतः च्रिलोचनः 
चतर्मुलः, पञ्चबाणः, षण्मुखः, अषटश्रवा", दशथ्रीवः, ˆ“ शब्दको मी 


यौगिक ही समभन चाहिए ॥ 

२. ( श्रव॒ ३ सम्बन्धत्े उस्न्न यौगिक शब्दको कते है--) स्वत्व 
तथा स्वामित्व शआ्रादिके सम्बन्धे स्वः ( श्रात्मीय )से परे रहनेपर पाल; 
धनः भुक्‌ नेत्‌, पति शब्द तथ मत्वथंक आदि स्स्वामिके वाचक होते दै ! 
( पस्वामित्क श्रादिभें शरादिः शन्दसे पञ्चमादि श्लोर्कोमें ददयमाख जन्य- 
जनक, धार्य-धारक, भोच्य-मोजक, पति-कलव, सखि, वाघ्य-व। हक, ज्ञातेय, 
आधय-आश्रयी; वध्य-वधक;--भाव सम्बन्धोको जानना चाहिए । इनके उदा- 
हरण मी यथास्थान वहीं षष्ठ श्लोके जानना चाहिए । 

२ ( श्रव प्स्व शब्दसे परे क्रमशः "पालः श्रादिका उदाहरण कते 
है-) मुपालः, मूषन"> मूस्क्‌ (छल ); मूनेता (नेच ), भूपति" भूमान्‌ 
(-मत्‌ ), ये स्वः शब्दस परे "पालः आदि" शब्द्‌ श्रपने स्वामीके वाचकं रै, 


त्रत; (मूपाल.; भूघन"" श्दोका (मूका स्वामी अथीत्‌ राजा 
स होता है। 


विमशे - मस्वथक आदि मे-"भादिः शब्दते मतुप्‌ , इन्‌, अण , इक्‌ 
इत्यादि प्रः [प ~ किप 
व्यादि प्रत्यय तथा पः इत्यादिका ्रहणदहै। क्रमश. उदा --मूमान्‌ 
~ 


(-मत्‌ ); धनी, मानीः( र-निन्‌ ) तापसः, साहखः; दर्डिकः, व्रीहिकः“. 
अक्क ; मूपः; धन ॥ 


४. कविरूदिःसे ( कविर्योने जिन शब्दोका प्रयोग शासो किया 
डो ); उन्ही श्दोका प्रयोग करना चादिषएट । उनके श्रग्रयुक्त श्दोका नदी, 
अत एव कपाली शब्द ॒मँ स्त्व-स्वामिमावसम्बन्धः रहनेपर मी कविपरयु्त 
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९ जन्याच्छरतकदेखट्‌ लष्टुविधावरकरसूसमाः ॥ ५॥ 
२ जनश्नादयोनिजर्हजन्मभूसूत्यणादयः 
२ धाथोद्‌ ध्वजास्त्रपाण्यङ्कमोकिमूपणयनिभाः ॥ ६ ॥ 





मतुव्थक “इन्‌प्रत्ययान्त 'कपालीः (-लिन्‌ ) शब्दका ही प्रयोग करना चादिए) 
कवि्योसि यप्रचुक्त ककपालपाल.; कपालधनः, कपालाश्ुक्‌; कपालनेता, 
क्पाल्पति. इत्यादि शन्दोका प्रयोग नहीं करना चादिए ॥ 

१. जन्य द्र्थात्‌ कायसे परे छत्‌, कठँ स्‌ खष्टु, विधा; 
कर्‌; सू? इत्यादि शान्ड जनक अर्थात्‌ कारणके पर्यायवाचक होते है । { करमशः 
उदा०- विश्ववत्‌; विश्वकर्ती (-कतः ); विश्वसृट्‌ (-खज्‌ ), विश्वललष्टा 
(-क्ष्ट ), विश्वविधाता (-धातू); विश्वकर. विश्वस्‌ः?' "शब्द विश्वके 
कर्ता ब्रह्मा पर्याय है । शरादिः अर्थवाले “समः शब्दसे--शविश्वकारक + 
विश्चजनक ,""* ` ""शब्द भी व्रह्या्के पर्याये यर्ा भी 'कविरूटिण्से 
ही प्रयोग दहोतेके कारण चिक्घत्‌का प्रयोगतौ द्योता है, परन्तु “चिघ्रच्‌.' 
का प्रयोग नहीं दौता )॥ 

२. जनक अर्थात्‌ (कारणवाच्कः श्दँसे परे ध्योनि; ज.) सटः) 
जन्मन्‌, भूः तथा सूति.” शन्द श्रीर्‌ अणः श्रादि ( भादिः शब्दसे “एय, 
फ," " "“ "> का संग्रह होता है ) प्रत्यय रहनेपर वे शब्द "कार्योके पर्यायवाचक 
होते दै। ( क्रमश उदा०--शरात्मयोनि", श्रात्मज, श्रात्मरुह.; आ्रात्मजन्मा 
(न्मन), श्रात्मनृ;, च्रात्मसूतिः शब्द श्क्षा पर्याय है । (अणुः 
सादि प्रत्ययके परे रहनेसे बननेवाले पर्यायोका उद्‌ा०-- भागव, ओपगव, 
4 › दैत्य. वाहस्पत्य , रादित्य,“ वात्तायनः; गाग्योवण , ˆ ") | 
यहा ली "कृविरूटिण्के अनुसार ही प्रयोग होनेके कारण व्रह्याकं पर्यायमें 
“जात्मयोनिः शब्दका तनो प्रयोग होता है, किन्व॒ श््रात्मजनक शआरत्सकारकः) 
 "“"“ शब्दका प्रयोग नदीं होता ) ॥ 

३. श्वाय” अर्थात्‌ श्वारण करने योग्यःके वाचक वृषः आदि शब्दसे 
परे “ध्वज, अस्र, पाणि, अङ्क, मौलि, मृष; भत्‌+के "निभः ( स्टश ) शब्द 
शौर शाली, शेखर शब्द्‌, मच्वर्थक प्रत्यय, तथा माडी, भत" भर धर? शब्द्‌ 
"धारकः श्रर्थात्‌ ( ध्वृषः आ्रादि धायंको धारण करनेवलि शिव (श्रादि) 
के पर्यायवाचक होते ह । ८ क्रमश उदा०--दृषध्वजः, श्रूलाच्र › पिनाकपाणि ; 
वृषाह्ध , चन्द्रमौलि , शशिमृषण , शूलग्त्‌? इत्यादि, तथा “पिनाकमर्ता 
(मतृ ) शशिशेखर" श्री (-लिन्‌ ), पिनाकशाली (-लिन्‌ ), पिनाक- 
भती (-तरः ) पिनाकधर” शब्द ध्वृषः ( वैल ) आदिको धारण करनेवाले 
“शिवजी पर्याय हीते हे। यहा भी "कृविरूदि्के अनुखार दी प्रयोग दीनेके 
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शालिरोखरमत्वथैमालिभदैधर चपि । 
१ मोच्याद्धगन्धो त्रतलिट्पायिपाशाशनादयः ॥ ७ ॥ 
२ पट्युः कान्ताग्रियतमावधूप्रएयिनीनिभाः । 


्रस्ल  पाव्यीके पवधोने ` पषप्नज क समान श्शूलप्ननःका, 
'शूलास््ःके समान व्चन्द्राङ्कःका, पिनाकपाणिः"के समान अहिपाणिः"का, 
वृषाङ्कः्के समान व्वन्दराङ्कःफा, व्चन््रमोलि के समान गशगङ्गामोलि.का; 
'शशिमूषण्‌ 'के उमान (शूलमूषण.का) शशूलशाली"के समान च्चन्द्रशालीका, 
ल्चन्द्ररेखरःके समान शगङ्खरेखरः्का, शशुट्टीःके समान श्ूलवान्‌"का, 
ध्पिनाकमालीनके समान म्सप॑मालीःका, पपिनाकमतीः्के समान व्चन्द्रमर्तीः 
„ का श्रौर "गद्धाधर.के समान च्चन्द्रधर "का प्रयोग नही होता है। 

विमशैः- (समानः अर्थ॑मं प्रयु भनिमः राब्दसे उनके ठल्य (केतन) 
आयुध, लमः शिरस, भाभरणः “शव्द यदि 'धा्य्वाचक शब्दके चादमं 
रह तो वे श्वारक्के परयायवाचक हो जाते है। क्रमश उदा०--बृषकेतनः, 
श्लायुधः? वृषस्द्मा (-च्मन्‌ ); चन्द्रशिरा (-रस ) चन्द्राभरण ““““") ॥ 

१. भोव्य अर्थात्‌ खाने योग्य वस्तुके वाचक शब्दके वादमं सुज? 
अन्ध, व्रतः ट्ट; पायी प; प्राश; श्रशनः भादि शब्द रहे तौ 
वे उन मोच्य चस्त॒योके मोक्ताश्रों ( भोजन करनेवार्लो )के पर्याय होते दै । 

( क्रमश" उदा०--ममतश्ुजः ( -यज्‌ ); गमरतान्धसः ( -न्धस्‌ ) श्रमृतत्रताः, 
भमृतलिह* ( -लिर्‌ ); अमृतपायिनः ( -यिन्‌ ); अम्रतपा; अमरताशा", 
अमृताशना ; आदि शब्द देवकि भोज्य ( खाने योग्य वस्तु ) अग्रृतके बाद्‌- 
मं सुज >““ “> रादि शब्द दोनेसे दे्वोकि पर्यायवाच्क होते है, क्योकि 
“अमतः देवकी मोच्य वस्तु है, एेखी रूटि है | 

विमशे--श्ादि' शब्दसे उन ( भुज्‌ˆ““ ) के समानार्थक भोजन आदि 
शरग्दोका ग्रहण है, ग्रत (अमृतमोजना ,“ शब्द भी दे्वोके पर्यायवाचक 
होते रै। य्ह मी कवि-रूढिसे प्रसिद्धि शर्न्दोकादही ग्रहण होनेसे जिस 
प्रकार सभ्रतभुलः; श्रमृताशना; च्रादि शब्द्‌ देर्वोके पर्याय्ाचक 
होते ह; उसी प्रकार (अमरृतवल्मा ` आदि शब्द ष्देरवोगके पर्यायवाचक 
नदीं होते ॥ 

२ पतिवाचक् शब्दके वादभ कान्ता, ग्रयतमा, वधू, ्रयायिनीः 
के निम सथीत्‌ सदश ( कान्तादिके सदश रमणी, वल्लभा, प्रिया आदि ) 
शब्द रै तोवे शब्द उसकी भार्याके पर्यायवाच्क होते है। ( करमशः 
उदा०--शिवकान्ताः शिवश्रियतमा, शिववधू , शिवप्रणएयिनी ( तथा खदृशार्थक्‌ 
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१ कलव्रा्ररमणप्रणयीशशभ्रियादयः । ८ । 
२ सख्युः सखिसमा ३ वाह्चाद्गामियानासनादयः । 





शब्द शशिव्के बादमं उनकी रमणी आदि शब्दके होने शिवजीकी 
भार्या पाव॑तीके पर्यायवाचक होते है; क्योकि प्पार्वतीः शिवनोकी मा्याहै, 
यह रूढि रै । 

विमरशौ-- य्ह भी कवि-रूटिसे प्रसिद्ध शब्दोका टी ग्रहण दहोनेसे जिस 
प्रकार शशवकान्ता, शिववल्लभाः आदि शब्द्‌ पार्वतीके पर्यायधाचक ह; 
उसी प्रकार “शिव्परिग्रह › आदि शब्द भी पाव॑तीके पयायवाचक नही है ॥। 

१. क्त्र थर्थात्‌ ल्ीवाच् शब्दके बादमे "वर, रमण; प्रणयी; ईश 
प्रियः आदि शब्द्‌ रहै तो वे उनके पतिके पयीयवाचक दोतेरहै। (क्रमशः 
उद्वा०--गौरीवर, सौरीरमणः, गौरीप्रएयी ( -यिन्‌ ) गौरीशः, "शब्द 
गोरीके पति शिवजीके पर्यायवाचक दै, क्योकि शिवजी पावैतीके पति ह, एेखी 
-ूटि है । 

विमक्ष--“मादिः शब्दे तत्समानार्थक--( वर, रमणः श्रादि शब्दोकि 
समान यर्थवाले "ति, मर्ता, वल्लमः आदि शन्दोका ग्रहण हदोनेसे गौरीपतिः; 
गौरीम ( तू" ), गोरीवल्लम › श्रादि शब्द्‌ भी गौरीके पत्ति शिक्जीके पीय 
ह । यहाँ मी कवि-रूदिते प्रसिद्ध शब्दौका दही ग्रहण दौनेसे जिस प्रकार 
'गोरीदर  श्रादि शब्द शिवजीके पर्यायवाचक होते है; उसी प्रकार शशद्धावरः 
आटि शब्द्‌ शिदजीके पयायवाचक नहीं दोते ॥ 

२. सखि अर्थात्‌ पित्रके वाचक शब्दके ब्रादमे "सखिः श्रौर उसके 
८ सखि शज््के ) समान शद्‌" श्रादि शब्द रहै तो वे उसके मित्रके 
पर्मायवानचक होते है । ( क्रमशः उदा०-ध्रीकर्टसखः, मधुरुखः, वायुस्ख.; 
अग्निसख , आदि शब्द्‌ क्रमशः कुवेर, कामदेव, अग्नि, ओर वायुगकके पर्यायवा- 
चक हे, क्योकि शभीकर्ठ ( शिवजी), मधु (वसन्त), वायु ग्रौर अग्निः के क्रमशः 
"कुबेर; कामदेव, मग्नि ओर वायुः मि है, रेखी रूढि है । 

विमशे--समानाथक (समः शब्दसे (सखिग्के समान श्र्थवाल्े “खु 
आदि शब्दका ग्रहण हनेसे कामयुदद्‌ › कामसित्रम्‌ः श्रादि शब्द मी कामके 
मिन व्वचन्त्के पर्याय हो जाते है। यहां भी कविरूटिते प्रसिद्ध श्दोका 
ही म्रदण होनेके कारण जिख प्रकार श्रीकरटसख ” शब्द शिवजीके मिन 
-कुवेरःका पर्यायवाव्चक दै, उसी प्रकार "धनदसख ` शब्द धनद ( कुवेर )के 
मित्र शिवजीका प्यायवाचक नदीं दोता ॥ 

३ वाह्यः अर्थात्‌ वाहन ( सवारी }-वाचक शब्दके बाद शमी 
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१ जातेः स्वस््दुहित्रात्मजाप्रजावरजादयः ।॥ ६॥। 
२ आश्रयात्‌ सद्मपयायशयबासिसदादयः | 





यान, शरासनः आदि शब्द रहे तोवे उन वाद्य (वाहन }वलेके पर्याय- 
वाचकं होते ह । ( करमशः उदा०-वरघगामी (- मिन्‌); व्रपयानः, वृष्रासनः 
स्रादि शब्द वषः अर्थात्‌ वेल वाहनवाले शिवजीके पर्याय है | क्योकि वषम 
( तेल ) शिवजीका वाहन दै, ेसी रूढि दै । 

विमौ--“्रादिः शब्दसे च्वाहन, रथः आदि शब्दका ग्रहण होनेसे 
“गरुडवाहन-, पत्ररथ." "" -भादि शब्द विष्के पर्यायवाचक दह । यदहामभी 
कवि-रूढिसे प्रसिद्ध शब्दोका ही अ्रहण दोनेसे जिस प्रकार कुवेर"के वाहनभूत 
नरः शब्दके बादर्मं (वाहनः शब्द रहनेपर (नरवाहनः शब्दका अथं कुवेर 
होता है, उसी प्रकार ननरः शब्दके बादमं धवाहनःके पर्यायभृत गामिन्‌; 
यानः शब्द्‌ जोड़कर वने हए (नरगामी; नरान? शब्द्‌ मी कुवेरके पर्यायत्राचक 
नदीं दते दं ॥ 

१. भ्जाति' श्र्थात्‌ स्वजन (माई, बहन, पुप्री, पुत्र भादि)के वाचक शब्दके 
बादमे स्वसा, दुहिता, भातमज, अग्रज, श्रवनः रादि शब्द रहे तो व स्वजन- 
वालक पर्यायवाचक हीते दै । ( क्रमश. उदा०- यमस्वसा (सख ), हिमवद्‌- 
दुहिता (-त); चचन्द्रात्मजः;) गदाग्रजः; इन्द्रावरजःः आदि श्दोपे प्रथम 
तीन शब्द क्रमशः श्यमुना, पार्वती, बुधः के तथा श्रन्तिमि दौ शब्द्‌ कृष्णएजी 
( विष्णु भगवान्‌ ) के पर्यायवाचक दै, क्योकि यमुना यमराजकी स्वसा 
( वहन ), पावती हिमवान्‌ ( हिमालय पर्व॑त )की दुहिता (पुरी), बुध 
चन्द्रमाके आज ( पुत्र ) कृष्णजी ( विष्णु मगवान्‌ ) "गद्‌"के र्न 
( बड़ माई ) तथा न्द्रके अवरज ( छोटे भाई ) है, ठेखी रूढि दै । 

विमशे --भादि' शब्दसे शखोदर, अनुजः रादि शब्दका अदण॒ द्योता हैः 
अत एव "कालिन्दीसोदरः शब्दका अथं "यमराजः ग्ौर भामानुज. शब्दका 
भयं लक्मणः होता है, एवं अन्यत्र भी समना चाहिए । यहा भी कवि. 
रूढिके अनुसार प्रसि श्व्दोका ही ग्रहण होनेके कारण जिस प्रकार व्यमुना- 
को धयम ( यमराज ) की बहन होनेसे यमस्वखा (-ख )' शब्द्‌ ्यमुनाः का 
प्याय हता है, उसी प्रकार शनिकी वहन होनेपर भी श्गनिस्वसाः शब्द्‌ 
यमुनाका पर्याय नहीं होता ॥ 

२. श्राश्रय अर्थात्‌ निवासस्थान-वाचक शब्टोके बादमे “सद्मन्‌! ( ग्रह )* 
के पयौयवाचक (सदन; आरोक, वसति, आश्रय," ) शब्द्‌ तथा शशयः 
वाखी? सत्‌ (-द्‌ )2“""“"“" "शब्द्‌ रहे तो वे उन ( आश्रयवालों )के पर्यायवाच्क 


'मणिप्रभा"व्याख्योपेतः ७ 


१ वध्याद्वि्‌ दपिजिद्घातिधरगरिष्वसिशासनाः ॥ १० ॥ 
प्मप्यन्तकारिदमनदपेच्छिन्मथनादयः । 
२ विवक्षिते हि सम्बन्ध एकतोऽपि पदात्ततः ।। ११॥ 





होते है ।( क्रमशः उदा ०--ध्य॒सन्चान" ( घुखदनाः, दिवौकस, य॒वसतय , दिवा- 
1 ), द्रशयाः, ययुवासिनः (-सिन्‌ ); सदः (-द्‌ ) प्रादि शब्द्‌ 
देवके पर्यायवाचक है, क्योकि देर्वोका श्राभय ( निवासस्थान ) दिव्‌ ओर 
दिव अर्थात्‌ स्वग है, एेसी रूटि है । 

विमश- यहां मी कवियोकी रूदिपे प्रसिद्ध शर्ब्दोका ही ग्रहण होनेसे 
जिस प्रकार देवोका पर्यायवाचक शुसद्यानः (-द्मन्‌ ) शब्द दै, उसी प्रकार 
मनुष्योके श्राश्रय ( वासस्थान ) भ्मूमिः शब्दके बादमें “खद्मन्‌? आ्रादि शब्द 
रखनेसे बना हुद्रा भ्मृमिसद्या आदि शब्द मनुर्योके पर्याय नही होते ॥ 

१, व्वष्यण्वाच्क शब्दके बाद्मं “भिद्‌; देषी, जित्‌, घाती, 
घरक , श्रि, ष्वंसी, शासन, अन्तकारी, दमन, दप॑च्छिद्‌ , मथन? श्रादि 
( “दिः शब्दसे--“्दारी, निहन्ता, केतु, हा, सूदन, अन्तक, जयी," ५ 
शन्दोका संग्रह है ) शब्द रह तो ये (वधकः अर्थात्‌ मारनेवालेके पर्याय हौ 
जाते ई । क्रमश उदा०--पुरभित्‌ (-मिद्‌ ), पुरदेषी (~ षिन्‌ ), पुरजित्‌, 
पुरघात्ती (-तिन्‌ ) पुरम्‌ (-द्रुद. ) पुरारि. पुरध्वसी (-सिन्‌ ), पुरशासन 
पुरान्तकारी (-रिन्‌ ); पुरदमन.; पुर्दषःच्छत्‌ (द्‌ ), पुरमथनः, अदि 
( यदि शब्दसे संख्दीतके क्रमश. उद्‌ा०-पुरहारौ (-रिन्‌ ) पुरनिहन्ता 
(--न्त ); पुरकेत. पुरहा (-दन्‌ )› पुरसूदन» पुरान्तक ; पुरजयी (-यिन्‌ ), 
(भ ) पुरःके मारनेवाले 'शिवजी"के पर्यायवाचक हं । 

विमशे--वध्यः शब्दसे वधके योग्यका मी सग्रह है, अर्थात्‌ जिसका 
वध नदीं दभा हौ, किन्तु वह वध्यके योग्य है या उसक्षौ पराजितकर दयादि 
के कारण छोड दिया गया है, उसके ब्रादर्मे मी उक्त “मिद्‌; शब्दके 
रहनेपर ये शब्द वधक अर्थात्‌ विजेताकरे पयीयवाचक हो जाते हं । यथा-“कालि- 
यमिद्‌ , कालियदमन ; काय्यारि ; काल्यिशासन ; ˆ"? शब्द काल्यः. 
को पराजित करनेवाले विष््एुके पर्याय होते र । यदा भी (कविरुटिःके अनुसार 
ही प्रयोग होतेसे कालियदमनः शब्दके खमान विष्णुके पर्ययम कालियघाती 
(-तिन्‌ ) शब्दका प्रयोग नहीं किया जात्ता है ॥ 

२. सम्बन्ध विवक्ताके अधीन हा करता दै, श्रत एर एक भी व्वृषः 





१-२ भव शब्दद्रयेऽदन्तो दिवः शब्दो बोध्य; च्न्येषु ठ॒श्दिव्‌ः शब्दो 
दन्त्यौषठान्त इति । 


८ ्मसिधानचिन्तामणिः 


प्राकप्रदर्ितसम्बन्धिशब्दा योज्या यथोचितम्‌ । 

१ ररयते खलु बाह्यत्वे वरपस्य व्रृपवाहन. ॥ १२॥ 
स्वत्वे पुनवरैपपतिधायंत्वे वृपलाञ्डनः। - 
अंशोर्धायर्छऽशचमाली स्वर्तवे ऽद्पतिरंशुमान्‌ ॥ १३॥ 
बध्यते ऽदेरदिरिपुर्भोज्यत्वे चादिसुविशखी । 

२ चिहिव्य॑कतैमैबेद्यक्तजातिशब्दोऽपि वाचकः ॥ १४ ॥ 
तथा ह्यगरितपूता दिग्दक्तिणाशा निगद्यते । 

३ च्रयुग्िपमशब्दो चरिपच्रसप्रादिषाचको ॥ १५ ॥ 





आदि सम्बधि-पदसे सम्बन्धान्तर ( दूसरे संवंध }के निमित्तक शव्दोका भी 
यर्थोचित प्रयोग दोता है ॥ 


१, ( पूर्वोक्त सिद्धान्तोको दी उदादहरणेकिं द्वारा स्पष्ट करते ई) 
'्वाह्य-वाहक-संव्॑धण्की विवन्तामे जिस प्रकार ष्वृषवाहन शब्द शशिवजी"का 
प्याय होता है, उसी प्रकार--स्वस्वामिमावसम्बन्धःकी विवक्तामें (वृषपतिः? 
शब्द्‌, 'धार्य-घारकमावसम्बन्धश्की विवत्तामे (वृषलाञ्छनःः शब्द्‌ मी शिवजी- 
के पयाय हो जाते दै, श्रौर शधार्य-घारक भावसम्बन्धकी विवक्लामें जिस प्रकार 
त्ररुमालीः (-लिन्‌ ) शब्द भ्सूयंका पर्याय होता है, उसी प्रकार स्व-स्वामि- 
मावसम्बन्धकी विक्तामें श्रुतिः, ग्र॑शुमान्‌ (-मत्‌ ) शब्दः भी पूर्य॑ःके 
प्याय हो जाते है। एवं वध्यवधकमावसम्बन्ध'की विव्तामें जिस प्रकार 
'अहिरिपुः शब्द भ्मोरण्का पर्याय होता है, उसी प्रकार “मोज्य-मोजकभाव- 
सम्बन्धी विवक्तामें “अदिथुक्‌) (यन्‌ ) शब्द भी भोरनका पर्याय हो जाता 
हे । ( इसी प्रकार अन्यत्र भी ओौर उदाहररणोको सममरना चाहिए ) ॥ 

२. सन्देहहीन चिहौँ ( विशेषणं )के द्वारा, जातिवाचक भी शन्द॒व्यक्ति- 
का वाचक हो जाता है । यथा--श्रगस्त्य मुनिके द्वारा पविच्रकी गयी दिशा 
मगस्त्यपूता दिक्‌ श्रथीत्‌ दक्षिण दिशा कदलाती है । ( यर्दापर चअमसस््य शुनिने 
अपने नित्य निवाससे दज्निण दिशाको पवित्र किया है; यह चिह्न सखन्देददीन 
हे, अत एव उनसे ( श्रगस्त्य मुनिसे ) चिद्भित (दिकः यह जाति शब्द दक्षिण 
दिशारूप विशिष्ट दिश्या ( व्यक्ति }के श्रमे प्रयु ह्येता है। इसी मकार 
उत्तर दिशाको सपधि्योःसे पवित्र हदोनेके कार्ण “ससधिपूता दिकः उत्तर 
दिशारूप व्यक्ति ( विरिष्टं दिशा )के श्रथमें प्रयुक्त होता है । च्चन्द्रमा 
का छ्निः ऋषिके नेचरसे उतन्न होनेके कारण (भत्रिनेोत्पन्नं व्योतिः्से 
न्चन्द्रसा्का बोध होता है| 

३ तीन; पचः सात, भादि (आदिः शन्दसे- नव, एका- 
दशः "“का संग्रह है) ५ ( विषम, पट ) संख्याके वाचक 'अयुकः 
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त्रितेचरपञ्चेपुसप्तपलाशादिपु योजयेत्‌ । 

१ गुणर्दो विरोध्य्थं नब्यादि ग्तिरोत्तरः ॥ १६ ॥ 
अभिधत्ते, यथा कृष्णः स्य्राद सितः सितेतरः। 

२ चार््यादिषु पदे पुरै वडबारन्यादिपूत्तरे ॥ १७॥ 
येऽपि भूरेदयेपु पर्यायपरिवतेनम्‌। 





( -ज) श्रौर श्िषमः शव्दोको श्रिने्'; पञ्चेपु; सततपलश.” भादि 
पदोमे जोड़ना चादिए | अत एव-तिनेत्र, अयुडनेत्र", व्षिमनेवः? 
शब्द "शिवजीःके; पञ्चेषु", अरयुगिषठुः, विषमेषु राव्द पाच व्रणएवाले (कामदेव 
के ओर “स्पलाश, भबुक्पलाशः, विषमपलाश › गन्द सात पत्तोवाले 
“सप्तपर्णः (सतवना, छितौना ) कँ पर्याय होते हँ । शसततादिः तथा भलाशादिः 
दोनों स्थले "मादि शब्द दौनेसे--+नवशकि , त्रयुकशक्ति", विषमशक्छिः" 
शब्द्‌ नव शक्तिर्योवाले ‹शवजी"के रौर व्यक्तः, अनुरक्तः, उपपातः, *चब्द 
तीन नेत्रोबाल्ते शवजीग्के, पचञ्चाण ; ग्रयुम्बाण; ट्षिमव्रार॒ः शब्द्‌ पांच 
चाणोवाल्े (कामदेवःके तथा सप्तच्छद. अभयुकृह्धद ; विषमच्छद्‌.; सक्तपण 
शब्द सात पर्तोवाले सपतपणः के पर्याय बनते हं । उसी प्रकार त्न्यान्य पर्यावोका 
मी प्रयोग करना चाहिए )॥ 

१ नजादिः अर्थात्‌ (नज पूवक तथा इतरोत्तरः ( द्रतरः शब्द जिघ्तके 
वादमे रटे वह ) शब्ड स्वभिरोधीके अथको कहता है । क्रमश. उदा०--“असित., 
सितेतर शब्द “सितः अर्थात्‌ श्वेतन्के विरीधी (कलेः अथमे प्रयुक्त दै । 
इसी प्रकार--अक्रश › कृरेतर.' शब्द छः मयात्‌ द्टुवेलके विरोधी स्थूलः 
यथात्‌ “मोटा श्रथेमें प्रयुक्त दोते है ॥ 

धववाधि.› त्रादि शब्दों “ूदपदः ( धवार? यर्यत्‌ जल पे, वडवाग्निः 
आदि शब्दोमं 'उत्तरथदः (अग्निः ) मं तथा भूभृत्‌? आद्‌ शब्दम 'उभमयपद्‌ः 
( पूर्वं “भूः तथा उत्तर “अत्‌ः--दोनों ही ) मे पर्यायका परिव्तंन होता हे । 
( क्रमशः उदा०--वार्भिं, जलधिः, नीरधि, तोयधि , पयोधि , "“ "“ म्‌ 
रः अर्थात्‌ (जल'वाचक पूवं परदोका परिवतन करनेसे उक्त शब्द्‌ शसमुद्रके 
पयाय वन जाते द । ( आदिः शब्दसे -जलद") तवद्‌ , नीरद , पयोद ""“ 
जख्धर", तोयधरः, नीरधर › पयोधर," “““" ? शब्द (जलःवाचक पूवपदके 
परिवत्तित होनेसे ममेघ+के पर्याय बनते ह ) । चवडवाग्नि › वडवानल वडवा- 
वि) › इत्यादिमें (श्रग्निश्वाचक उत्तरपदका परिवतंन क्रनेसे उक्त शाब्द 
व्रडवाग्निःके पर्याय बनते ह | ( आदि” शब्दसे "सरोजम्‌, सरोच्दम्‌,"ˆ“ ““" 
मे “उत्तरपदण्का परिवतंन करनेसे उक्त शब्द कमलके पर्याय वनते हं ) | 
एवम्‌--भूमत्‌, उर्यामूत्‌ ) मदीश्त्‌ +” ˆ” ` ` > पे पूर्पदका परिवतन 





१० पअमिधानचिन्तामणिः 


१ एवं पराघ्त्तिसदा योगात्ष्युरिति यौगिकाः १८ ॥ 
र्‌ मिश्राः पुनः पराघ्रत्यसहया गी्वांणसनिभाः। 

प्रवद्यन्तेऽत्र २७ लिद्ध' तु ज्ञेयं लिङ्गाचशासनात्‌ ॥ १६ ॥ 
३ देवाधिदेवाः प्रथमे काण्डे, देवा द्वितीयके । 





करनेसे ओर ८मृथत्‌ , भूधर" +" "7? मे उत्तर पदका परिवतंन करनेसे उक 
दाब्द्‌ 'पवंतण्के पर्याय बन जाते ह | ( श्रायः शब्दसे-““सुरराज'; देवराज, 
अमरराजः,-" ^“ ` ““दृव्यादिमे पू्वपद्के परिवर्तनसे श्रौर॒ “घुरपति › सुरेशः, 
सुरराज › सुरेन्द्रः)" ` "मे उनत्तरपदकरे परिवत॑नमे उक्त शव्द न्द्रके 
पर्याय बन जाते है ॥ 

१. ( व्वोगिक्' शब्दतौका उपहार करते हुए कहते ह--) इस प्रकार 
अर्थीत्‌ कदींपरं पूर्वपदके, कटीपर उत्तर पदके श्रौर करहीपर उभय पद्‌! ( दोनों 
पदों ) के परिवतनको सहनेवाले '्वार्धिः, वडवागिनिः, भृचत्‌ , मधर "> 
शब्द ध्योगिकः ( प्रकरृति-प्रत्ययके योगसे बने हुए.) कदे जाते हं ॥ 

२. (१२ से आरारम्भकर य्हातकं च्यौगिकः शब्दोका निदेश करनेके 
उपरान्त श्रव क्रमप्राप्तं तृतीय मिश्रः च्र्थीत्‌ ध्योगरूटः शर्व्दोका निदश 
करते है--) “गवस्‌. आदि शब्द ( पूं पदमे या उत्तर पदमे ) पर्याय-परि- 
वतेनका खहन नदी करनेसे अर्थात्‌ पूवं या उत्तर पदमे परिवर्तन करनेपर 
प्रमीषटा्थका बोधक नदी दोनेसे मिश्र ःभर्थात्‌ योगरू ट' शब्द यर्दा (इख च्रमिधा- 
नचिन्तामणिष्नामक मन्थमे ) कदे जायेंगे । ( शीर्वाणसन्निमाःः पद्‌ मं 
“भादि, त्र्थवले (सन्निभः शब्दके प्रयोगसे-- (दशरथ, तान्त ,""“" ---- "> 
इत्यादि "मिश्रः शब्दोका संग्रह्‌ होता रै )॥ 

हत म्रन्थमं कंडे जानेवाले पर्यायोके लिद्धो ( पुलि्ञ, स्रीलि्ग ओर 
नपुस्कलिद्ध ) का ज्ञान “लिद्धानुशासनःसे करना चादिए। ( श्रत एव 
भमरकोषः इत्यादि ग्रथोके समान इस श्रमिधानचिन्तामणिः म्रंथमे लिङ्ञोका 
निखय नहीं किया गया दै ( कु सन्दिग्ध ओर श्रनेक छिडवाले पर्यायोका 
निण्य स्वोपनच वृत्तिम किया गया दहै । यथा-“गणरा्" पुंक्लीवलिङ्कः (२।५७)) 
तमिचतम्‌ स्तरीक्छीवलिद्ध" ( २।५९ ), तिथि पुंस्रीरिङ्गं ( २।६१ ),"*““ ˆ “^ # 

४. जीरवोकी ५ गतिर्या ह --१ मुक्तरति, २ देवगति, ३ मनुष्यगति, ४ 
तियग्गमति श्रौर ५ नारकगति । अतः इन सेदोसे जीव भी ५ प्रकारके होते है- 
१ सृतः २ देव, ३ सतुष्य, ४ तियंञ्च श्रौर ५ नारक । पदले, कदे जानेवाले 
“रूट, यौगिक तथा मिश्र” शब्दके विभार्गोको कहकर चअव्र॒ प्रथमादि £ 
कार्डान व्यमा “प्तः आदि जीवेकि क्रमक कहते है--) १ म कारडमे- 
गणधर च्रादि त्र्धके सदित देवाधिदेव ( वतमान, मूत तथा भविष्यत्‌ अर्हन्तो 
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नरस्दरृतीये, तिर्यच्वस्तुयं पएकेन्द्रियाद्‌ यः | २० ॥ 
एकेन्द्ियाः प्रथिग्यम्बुततेजोवायुमदीर्हः ! 
कृमिपीलकदताद्ाः स्यु्दित्िचतुरिन्दरियाः ॥ २१॥ 
पञ्चे न्दरियारचेमकेकिमस्स्यायाः स्थलखाम्बुगाः। 
पञ्चेन्द्रिया एव देवा नर॒ नैरयिका अपि॥२२॥ 
नारकाः पञ्चमे साज्गाः पष्ठे साधारणः स्पुटम्‌ । 
प्रस्तोध्यन्तेऽव्ययाश्चात्र १ तन्ताथादी न पूरौ ॥ >३॥ 
२ ऋष्टैन्‌ जिनः पारगतस्तरिकालवित्‌ 


स 

तथा उनके वाचक शब्दो) को; २ य कार्ड्भे--्रज्ञो ( मेदोपमेदो ) के सित 
देवोको, ३ य कार्डमे--ग्रद्ञोके सहित मनुष्योको, ४५ कार्डम--ग्रङ्के 
सहित तिय॑ञ्चोको; इनमे एष्‌ इन्द्रियवाों पृथ्वीकायिक ( शद्ध परथ्वी, शकरा 
( कङ्कड ) बालू ( रेत ),"""""" ˆ), जलकायिक ( हिम च्रर्थात्‌ फं आदि); 
तेजःकायिक ( अङ्गार भादि); वषायुक्रायिक ( उत्कलिका श्रादि ) तथा 
वनस्पतिकायिक ८ शेवाल च्रादि ) जीवो; दो ( स्यशंन (चमङा) तथा रसना), 
इन्द्ियोवाले दमि भादि जीर्ोको; तीन ( स्यान, रसना तथा नाक ) “इन्द्रो 
बाते पिपीलिका ( चीरी ) मादि जी्ोकोः चार्‌ ( खशंन, रखना, नाक तथा 
नेच १ इन्दर्योवलि लूता ( मकड़ी ) आदि जीवको ओर पांच ( स्पशः रसना 
नाक; नेत्र तथा कान ) इन्दरियोकाले स्थलचर अर्थात्‌ सूखी भूमिम चलनेवालं 
हाथी, मरष्य, गौ भादि, खेन्वर ग्रथात्‌ ्राकाशमे चलनेवालि मोर कचरतरः? 
गीध, चील अदि रौर जलचर अर्थात्‌ पानी चलनेवले मछली, मगर, घड़- 
या, सूख रादि जीवको तथा उक्त पाच इन्दरिरयोवाले दी देवो, मनुष्यो तथा 
नारकीय ( नरकवाखी ) जोवोकौ, एवं परेम कारडमे--अङ्गोके सहित नारकीय 

जीवको भौर द काण्डम-- साधारण तथा अव्यय शब्दोको करहरा ॥ 

१. स्वन्तः ( जिसके श्रन्त्मे ठु शब्द है वह) शब्द तथा 
ध्मथादिः ( निखके पूरवे श्रयः शब्द है वह ) शब्द्‌ प्रपनेसे पदलेवाले शब्दके 
साय सम्बद्ध नहीं होता है । (क्रमश उदा०--१ म वन्तः जेसे--'स्यादनन्त- 
जिदनन्त. सुविधस्त॒ पुष्पदन्त ` ( १।२६ ) य्दापर (सुविधः शब्दके वादम "वः 
शब्दका प्रयोग दोनेसे विधः शब्द अागवाले पुष्पदन्तः शब्दका दी पर्याय, 
होता दै, पूर्ववाले रनन्तः शब्दका न्दी | २य 'अथादिः जेते शक्छमोदो- 
<पवर्गो ऽथ ममुः श्रमणो यति ` ( १।७५ ) यपर प््मुह्नः शब्टके आदिम 
रयः शब्दका प्रयोग टोनेमे भुपुननुः शग्ठ आगेवलि श्रपणं गन्द दी 
पर्याय होता दै, पूववाले श्रपवगं' शब्दका नदी ) ॥ 

२, चितेन भगवान्छके २५ नाम है--अहंन, (-त्‌ ); जिन" पारप? 


१२ छमिधानचिन्तामसिः 


सीणाःकमां परमेष्ठववीन्धरः। 
शम्भुः स्वयम्भूमैगवान्‌ जगसमु- 
स्तीथङ्रस्तीथकरो जिनेश्छरः ॥ २४ ॥ 
स्याद्राद्यमयदसा्बाः सवैज्ञः स्वैदर्शिकेवलिनो 1 


देवाधिदेनवोधिद्‌पुरुपोत्तमवोतरागाप्राः ॥ २५॥ 
१ एतस्यामवसर्पिण्यागरृषभोऽजितशम्भवौ | 
अभिनन्दनः सुमतिस्ततः पद्यप्रमामिघः । २६ ॥ 


सपारर्व्वन्द्रभमश्च सुविधिश्वाथ शीतलः। 
्रेयांसो वासुपूर्यश्च विमलोऽनन्ततीथछृत ॥ २७ ॥ 
धर्मः शन्तिः इन्धुर्ये मद्लिश्च मुनिसुत्रतः। 
तमिर्तेमिः पार्य वीर्धतुर्विशतिरहेताम्‌ ।॥ २८ ॥ 
२ ऋषभो बरपयः दृध्रेयान्‌ श्रेयासः छस्यादनन्तजिदनन्तः। 
५ सुषिधिस्तु पुष्पदन्तो ६ मुनिसुत्रतपुत्रती तुल्यो ॥ २६ ॥ 
७ प्ररिध्नेमिस्तु नेमिर्वीर्रसवीथेशरत्‌ । 
महावीरो वर्ध॑मानो देवारयो ज्ातनन्ठनः।॥ ३०॥ 
त्रिकालवित्‌ (-द्‌ ); तीणाषटकमां (-मन्‌ ); परमेष्ठी (-षठिन्‌ ), च्रधीश्वरः, 
शम्भु., स्वयम्भू , मगवान्‌ (-वत्‌ ), जगत्प्रयु , तीथंद्कर › तीर्थकर › जिनेश्वरः, 
स्वाद्यादी (-दिन्‌ । + ग्रनेकान्तवादी; -दिन्‌); भमयद.; साव; स्व॑ः, 
सवेदशौ (-शिन्‌ ); केवली (-लिन्‌ ), देवाधिदेव › बोधिदः, (+-बौधदः ), 
पुरुषोत्तमः; वीतरागः; आस्त ॥ 

१. वतमान मव्सपिंणी ( दश सागर कोड़ाकोड़ी परिमित समय-विद्तेष ) 
मे २४ तीथकर हए द, उनका क्रमश. वदयमाण १-१ नाम है--क्रषमः, 
अनितः; शम्भव (~ सम्भवः); श्रभिनन्दनः, सुमति.) पद्यप्रमः; स॒पाश्व॑ः, 
चन्द्रपरम; खुविधिः, शीतल; भरेयास" ( ~+-भ्रेयाश. ), वासुपूव्यः, विमलः, 
सनन्तः, धमं › शान्ति. कुनधुः, अररः; मल्क › मुनिखुत्रतः, नमिः (निमिः ), 
नेमिः (+ नेमी -मिन्‌ ); पाश्वं: (+ पाश्वेनाथः ), वीर. ॥ 

(ऋषमदेवन"के २ नामरहै-- ऋषभः, वृषभः ॥ 

श्रेयासनाथश्के २ नाम है--भ्रेयान्‌ (-यस्‌ ) श्रेयास ॥ 

'सनन्तल्ित्‌ःक २ नाम हे--अनन्तजित्‌ , अनन्त. ॥ 

'पुष्पदन्तन्के २ नाम है--सुविधि", पुष्पदन्त. ॥ 

'मुनिसुव्रतःके २ नाम है--एनिसुत्रत.? सुव्रतः ॥ 

ननेमिनाथ'के २ नाम दहै--मरिष्टनेमिः, नेमिः (नेमी, -मिन्‌ ) ॥ 
„ ८. भनदावीर स्वामीन्के ६ नाम ह--वीरः, चरमतीथकत्‌, महावीरः, 

वद सान ; देवाय ; ज्ञातनन्दन. | 


5 


"९४ 
॥ । 
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१ गणा नवास्यर्पिंसह्घा २ एकादश गणाधिपाः 
इनद्रभूतिरग्निमूति्वयुभूतिश्च गोतमाः ॥ ३१॥ 
व्यक्तः सुधर्मां मर्डितमौयेपुत्राचकम्पितः | 
्चलभ्राता मेतायेः प्रभासश्च प्रथक्डुलाः ॥ ३२ ॥ 

२ केवली चरमो जम्बूस्वाम्यश्य प्रभवप्रसु. । 
शस्यस्भवो यशोभद्रः सम्भूतविजयस्ततः ॥ २३३ ॥ 
भद्रबाहुः प्स्थूलभद्रः श्रतकेवलिनो हि पट्‌ । 


१. इस महावीर स्वामीके नव ऋषियोके समूह गण्‌? हं ] 
विमरशीः- यद्यपि महावीरके ११ गणधर थे, तथापि केवल नव दी 
गणधरोके विभिन्न वाचन? हुए । “मकम्पित' तथा शरचटभ्राताःके भौर भ्ेतार्यः 
तया ्प्रमासण्के चूके परस्पर समान ही वाचनः हए ये, अत एव य्ह 
महावीर स्वामीके नव दी गर्णोका कहना श्रसद्खत नही होता| यदी चात 
धनरिषष्टिशलाकापुरुषचरितके-- 
धश्रीवीरनाथस्य गणधरेप्वेकादशस्वपि । 
दरयोर्हयोवाचनयो* साम्यादासन्‌ गणा नव ।}” 


कथनसे भी पुष्ट दोती दै ॥ 

२. गणाधिप ( गणधर; गरोश्वर ) ११ है, उनका क्रमश प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
१-१ नाम है--९ इन्द्रमूतिः, २ श्रग्निमूतिः, ३ वायुभूतः, ४ व्यक्त ? ५ सुधर्मा 
(-म॑न्‌ ), ६ मण्डितः, ७ मौयपुत्र, ८ श्रकम्मित › £ अ्रचर्भ्राता (-तर), 
१० मेतार्यः ओर ११ प्रमा । इनके कुल पृथ्‌-षयक्‌ है 

विमर्शः-- प्रथम तीन ( इन्द्रमूति, अअग्निमूति ओर वायुभूति ) तथा 
त्टम ध्यकम्यितः गणधर शगोतमः (गौतम ) वंशम उत्पन्न है, ४यं ध्यक्त' 
गणधर प्मारद्राजः गो्नोखन्न है, ५म श्वुषमौः (-मेन्‌.। + सधर्म ) गणधर 
ध्यमग्निवश्यः गोत्रमे उत्वन्न दै, दष्ट मरिडितः तथा ७म॒(ोयंपु्रः गणधर 
क्रमश ष्वसिष्ठः तथा कश्यपः गोत्रमें उतपन्न हुए है, ष्म॒ श्रचल्प्राताः 
गणधर (हारितः गोत्रोत्पन्न हं ओर १०म भ्नेतायः तथा १ श्रभाखः गणधर 
ध्कौरिडन्यः गोत्रोत्पन्न ई ॥ 

३. इख अवसपिंणी कालमें अन्यकी उत्पत्ति मसम्भव है, अत शम्बस्वामीः 
(-मिन्‌ ) अन्तिम केवलीः (-लिन्‌ ) ह ॥ 

४. श्युतकेवियोका क्रमश १-१ नाम है, १ प्रमवप्र्ु, (~ प्रमब) 
२ शय्यम्भवः, ३ यशोभद्र, ४ सम्भृतविजय", ५ भद्रवाट प्रौर ६ स्थूलभद्र. । 


१ प्मभिधानदिन्तामणिः 


१ महामिरििसद्यायया चज्रान्ता दशपूविणः ॥ ३४ ॥ 
२ इच्चाष्ह्कलसम्भृताः स्याद्‌ दाविशतिरदताम्‌ | 
निवु्रतनेमी त॒ दरिविंशसमुद्मथ ॥ ३५ ॥ 
३ नायिश्च जितश्च जितारिप्य _ संबरः। 
नेयो धरः प्रतिघ महासेननरे्वरः ॥ ३६॥ 
सग्रीवं च्डरथो विष्णुश्च बसुपूच्यसट्‌ | 
कृतवर्मा सिहसेनो भयु विश्वसेनराद्‌ ॥ ३७ ॥ 
सूर सुदीनः म्भः सुमित्रो विजयस्तथा । 
सय॒द्रविजयग्चाशवसेनः सिद्धाथं एव च॥३८॥ 
सर्देवा विजया सेना सिद्धार्था च मज्ञला। 
ततः सुसीमा प्रथ्वी लक्मणा रामा ततः परम्‌ ॥ ३६ ॥ 
नन्दा षिप्णुलंया शयामा सुयश्लाः सुत्रताऽचिसा । 
श्रीर्देवी प्रसा्रती चपद्चा वप्रा शिवा तथा ॥४०॥ 
वामा व्रिश्षला क्रमतः पितसे मातायेऽदेताम्‌ । 
४ स्याद्गोघ्ुखो यमहाकखिमुखो य्हनायकः ॥ ४१ ॥ 





-चे ६ श्रुतकेवलयी" (-लिन्‌ >) के जाते ह ॥ 

१. महागिरि ; युदस्ती (-स्तिन ) आदिते ्वज्ञः" अर्थात्‌ ्वञ्रस्वामीः 
तक दशपूर्वा (-चिन्‌ ) अर्थात्‌ ष्दशपूरव॑वरः है । ( इनके बाद (दशपूरवधरोका 
दोना श्रसम्भव ह) ॥ 

२. पूतं ( ९ । २६- र )मे कदे गये २४ तीर्थङ्कतमे-से ( (मुनिखु्रत तथा 
नेमिः को छो इकर ) २२ तीथद्कर ८इद्वाकुः वशम ओर सुनिघ्रत तथा तेमिः-- 
ये दो तीथङ्कर हरिवंशभ्मे उन्न रै ॥ 

३. पूर्वा ( १।२६-रप८ ) च्छषभः आओादि २४ तीर्थङ्करोकि पिता््रोका 
करमशः १-१ नाम है-- नामिः, जितशत्रुः, जितारिः, संवरः, मेधः, धर" प्रतिष्ठ) 
महासेनः; सुग्रीवः, टस्य", विष्णुः, वसुपूव्य › कतवर्मा (-र्मन्‌ ), सिंहसेनः, 
मानु, विश्वतेनः; खर; जुदशन , कुम्भः, सुमित्रः, विजय", समुद्रविजयः, 
अश्वसेनः, च्चिद्धाथं ॥ तथा करमशः उक्त २४ तीरथङ्रोकी मातांका १-१ 
नाम्‌ हे--मण्देवा { ~ मच्देवी ); विजया, सेना, सिद्धाय, मङ्गला, ख॒सीमा, 
थ्वी? लद्मणा, रामा, नन्दाः विषु. (+ विश्ना ), जया, श्यामा, सुयशाः 
(-शस्‌ )› खत्ता, ग्रचिरा, भी", देवी, प्रमाचती, पद्चा, वप्रा ( विप्रा ), शिवा, 
वामा, त्रिशला ॥ 

४. पूर्वाक्त (१।२६-रप८) ऋषभः रादि २४ तीर्थङ्करोके उपासक यत्तोक्षा 
मशः -१-१ नाम ल--योमुलः, महायक्षः चिमुख , यक्षनायक , तुम्बुरुः, 


(मणिप्रभाःव्याख्योपेतः १५ 


तुम्बुसः छुुमप्चापि मातङ्गो विजयोऽजञितः । 
बरह्मा यक्तेद्‌ कुमारः पणुखपातालकिनराः ॥ ४२॥ 
गरुडो गन्धर्वो य्त्‌ वेरो वरुणोऽपि च। 
कुटिगसिधः पाबो मातद्खोऽदेदुपासकाः ॥ ४३ ॥ 
2 चद्रेदवयजितवला दुरितास्धि कालिका । 
महाकाली श्यामा शान्ता भृकुटि सतारका ॥ ४४ ॥ 
शोका मानवी चण्डा विदिता चाङ्कशा तथा| 
ऊन्द्पां निर्णी वला धारिणी धरणप्रिया ॥ ४५ ॥ 
नरदत्ताऽथ गान्धार्यस्विका पद्मावती तथा। 
सिद्धायिक्ा चेति जेन्यः क्रमाच्छासनदेवताः ॥ ४६ ॥ 
-र्‌ व्रृपो नजोऽ्वः प्लवयः करच्चोऽन्जं स्वस्तिकः शशी । 
सकरः श्रीवत्सः खगो मदिपः शुकरस्तथा ।। ४७ ।} 
रयेनो चज मृगरद्धागो नन्याचर्तो घटोऽपि च । 
कूर्मो नील्लोल्पलं शकः फणी सिहोऽदेतां ध्वजाः ॥ ४८ ॥ 
३ रक्तौ च पद्यप्रभतरासुपूज्यो 
टक्लो त॒ चन्द्रममपुष्पदन्तो । 


वुखमः, मातञ्च", विजयः) श्रजितः, ब्रह्मा (-खन्‌ ) यत्तेर्‌ (-तेश्‌ ), इमारः, 
घणएसुखः; पाताल › किन्नर", गसुड › गन्धव , यरतेट्‌ (-चेश्‌ ), कुवेरः, वर्णः, 
मूकुटिः, गोमेधः, पाश्वंः, मातद्ध ॥ 

१. पूवोक्त ( १। २६ - र८ ) रषमः भादि २४ तीथ॑ड्रोकी शासन- 
देवताभों ( जिन-शासनकी अधिष्ठात्री देवियों ) का क्रमश. १-१ नामहै-- 
-चक्रेश्वरी (+ श्रप्रतिचक्रा ); अजितव्रला † + श्रजिता ); दुरितारि; कालिका, 
-महाकाली, श्यामा (+ अ्रच्युतदेवी ), शान्ता; भकुटिः, उतारका (~ सुतास), 
अमशोका, मानवी, चरुडा, विदिता, शङ्क शा (+-भङ्कशी ) कन्दर्प, निर्वाणीः 
-वला; धारिणी, धरणप्रिया (~-वैरोस्या +; नरदत्ता; गान्धारी, अभ्विका 
(--कुष्मारडी ), पञ्चावती, सिद्धायिका ॥ 

२. पूर्य ( १। २६ - २८ ) (ऋषभः शादि २४ तीथङकरोकं दकतिणा- 
द्मे स्थित व्वहका क्रमश १-१९ नाम ह--वृषः, गज; यश्वः; प्लवग.; 
क्रौञ्च. श्न्जम्‌, स्वस्तिकः; शशी ( -शिन्‌ ); मकर भरीवेत्वः खड्गी 
(-ड्गन्‌ ), मदिषः, शूर › द्येन; वम्‌ ग.» छग › नन्चावतं › घट. 
कूम॑ः, नील्येत्पल्म्‌, शद्ध"; फणी (-णिन्‌ } सिंहः ॥ 

३. पद्मप्रम तथा वासुपूज्य तीथङ्करोका वणं (लालः, चन्द्रप्रभं तथा पुष्प- 
दन्त ( खविधि ) ती“ङ्करोका वणं॑श्ुक्लः, नेमि तथा मुनिसुव्रत वद्धरोकः 


१६ छअभिधार्नचिन्तामणिः 


करष्णो पुनर्नेमिमुनी, विनील्लौ 
श्रीमस्लिपार्वौ, कनकस्विपरोऽन्ये । ४६ ॥ 
 ‰द्मिस्यामतीताया चतुर्धिशतिरहताम्‌ । 
केवलज्ञानी निर्वाणी सागरोऽथ महायशाः ॥ ५० ॥ 
` विमलः सर्वाुभूतिः श्रीधरो दत्ततीथेकृत्‌ । 
दामोदरः सुतेजाश्च स्वाम्यथो सुनिसुत्रतः॥ ५१॥; 
सुमतिः शिवगति्चेवास्तागोऽथ निमीश्वरः । 
अनिलो यशोधराख्यः कृतार्थोऽथ जिनेदवरः ॥ ५२ ॥ 
शद्धमति. शिवकरः स्यन्दन्चाथ सम्प्रविः। 
मानिन्या तु पद्मनाभः रार्देवः सुपारवैकः ॥ ५३॥ 
स्वयम्श्रमग्य सर्वीलुभू तिदवश्रतोद्यो । 
पेढालः पोद्िलघ्यापि शतकीर्ति्च सुव्रत ॥ ५४ ॥ 
ममो निष्कषायश्च निष्पुलाकोऽथ निमेमः। 
चिच्रगुप्तः समाधिश्च संवर यशोधरः ॥ ५५ |) 
विजयो मल्लदेवौ चानन्तवीर्य॑श्च भद्रकृत्‌ । 
३ एवं सर्बावसर्पिण्युत्सर्पिणीषु जिनोत्तमाः ॥ ५६ ॥ 


[कक "ग्यास 

वरं कृष्ण ( काला ), मल्लिनाथ तथा पाश्वैनाय तीथ्करोका वणं “विनीलः 

ग्रौर शेष १६ तीथ॑ङ्रोका वणं 'सुवंकी कान्तिके समान पीरा होता है ॥ 
विमक्ष- परिशिष्टमे चक्रसंख्या १ देखे | 

१. गत उत्सर्पिणी काल ( दशसागर परिमित कोड़कोड़ी वघोंका समय- 
विशेष ) मे २४ तीर्थद्कर हुए है; उनका क्रमशः १-१ नाम दै--केवलक्ञानी 
(-निन्‌ ); निर्वाणी (-शिन्‌, ); सगरः, महायशाः (-शस्‌ ); विमल सवीनु-- 
मृत्तः; श्रीधर › दत्त , दामोदर सुतेजा. {-जस्‌ ); स्वामी (-मिन्‌ ), मुनि सुत्रतः, 
समति  शिवगति , शस्ताग; निमि. (~+ निमीश्वर. ); अनिलः, यशोधर ; 
कृतायः, जिनेश्वर: जुद्धमतिः, शिवकर स्यन्दन ; सम्प्रतिः ॥ 

२. भावी ( आगे-मागे अआनेवाले ) उतस्सर्पिंणीकालमें भी २४ तीर्थङ्कर 
होनेवाले दः उनका कमश १-१नाम है- पद्मनाभ , श्रूरदेव , सुपाश्वं 
(--सुपरर्वक ), स्वयं प्रम, सवरनुमृति › देवश्रुत", उदय, पेदाल, पोष्धिल, 
शतकीरि › खनत अममः, निष्कधाय ? निष्पुलाक › निर्मम › चित्रगु › संमापि › 
संवरः, यशोधर विजयः, मल्ल › ठेव, अनन्तवीयं", भद्रत्‌ ( +-मद्र. ) ॥ 

( उपरहर करते है) इस ग्रकार सत्‌ ( वर्तमान, भूत तथा मावी ) 
्रवरपिणी तथा उत्सपिणौ कालमें २४-२४ तीर्थद्वर होते है ॥ 
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१८ सअयिधानचिन्तामणिः । 


१ तेषां च देहोऽद्धतरूपगन्धो नियमयः स्वेदमलोञ्मितश्च । 
रवासोऽव्जगन्धो रुधिरामिषन्तु गोचीरवाराधवलं हविसम्‌ ॥ ५७ ॥ 
प्माहारनीदारधिधिस्तदर्यरचत्वार एतेऽविशयाः सहोत्थाः | 

२ चेतरे स्थितिर्योजनमाच्रकेऽपि चृदेवतियेग्जननकोटिकोटेः ॥५८॥ 
वाणी रृतियैच्सुरलोकभापासंवादिनी योजनगामिनी च । 
भामण्डलं चार्‌ च मौलिप्रष्टे विडम्विताहपे तिमण्डल्लश्रीः ।॥ ५६ ॥ 
साग्र च गव्यूतिशतद्रये रुनावैरेतयो मायेतिवर्टयवरटयः । 
दुरभित्तमन्यस्वकचक्रतो सयं स्यान्नैत एकादश क्रमेघातजाः । ६० ॥ 





१, उन तीनो कालेमें दोनेवाले २४-२४ तीथ्करोके जन्मके साय दही 
होनेवाले ४ अतिशय होते है; उनमे-ते प्रयम्‌ अतिशय यह है कि-उन तीथंङक- 
रोके शरीरका सूप तथा गन्ध अद्भूत दता दै; उनके शरीरम रोग, पसीना, 
तथा मेर नदय होती । दितीय अतिशय यह है कि--उन तीर्थङ्करोका श्वास 
कमलके समान सुरमि होता है | तृतीय श्रतिशय यह दै कि-उन तीथङ्करोका 
र गोके दुधकी धारके समान श्यत होता है तथा मास अपक्र मास्के समान 
गधवाला नद होता है । ्रौर चठथं अतिशय यह है कि-उन तीयङकरोका 
भोजन ओर मल्मूत्रस्याग सामान्य चर्मचक्ञुसे नहीं देखा जा सकता, ( किन्तु 
सवधिखोचनवाले पुख्षसे ही देखा जा उक्ता है ) | 


२. पूर्वोक्त ( २।२६-र८ ) तीर्थङ्करोके ज्ञानावरणीय कम॑के च्य हौनेसे 
उत्पन्न ११ श्रतिशाय होते है । १ अतिशय-केवल एक योजनसा्न स्थान 
( समवसरए-भूमि ) मेँ कौटि-कोटि मनुष्यो, देवँ तथा तीयञ्चौकी स्थिति हौ जाती 
है । रय श्रतिशय--उनकफी वाणी ( श्रद्धमागधी माषा ) मनुष्यों तिर्यञ्चो तथा 
देर्वोकी भाषा्े परिवतित दो जातो है अर्थात्‌ तीथद्कर अम्धमागधीरूप एक दयी 
माषामें उपदेश देते है, किन्तु वह॒ मनुष्य तिर्यञ्च तथा देवटोगोकी भाषामें 
चदल जाती है, अत एव एक ही भाषाको वे तीन ्रपनी-खपनी भाषामें रहण 
करते ह तथा वह तीर्थङ्करो वाणी एक योजनत्तक सुनायी पडती दहै ।३य 
भमतिशय--तीथङ्करके शिरके पिले मागमे सूर्यमस्डल्की शोमाके समान 
तेजःपूणं ओर म॒न्द्र भामरुडल ( प्रमासमूह ) दता है । कमश. ४-११ श 
अतिशय-खाग्र दो सौ गव्यूति अर्थात्‌ एक सौ पच्चीस योजनतक उर आदि 
रोग, परस्पर व्रिरोध, ईतियां ( धान्यादिको नष्ट करनेवाले चूहा तथा पञ्ु-पक्ती 
आदिक उपद्रवविशेष, मारौ ( किसी उपद्रवत्ते सामूहिक मल्यु ), अत्यधिक बरषटि, 
च्ठिका सव॑था श्रमाव ( सूखा ), दुर्भि श्नौर अपने या दुसरे राष्ूसे भय 
नदीं दोते ई ॥ | 
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९ चे धर्मचक्रं चमराः सपादपीटं म्रगेन्द्रासनसुऽञ्चलच्न । 
दत्रचयं रत्नमयध्वजोऽदहिन्यासे च चामीकरपद्कजानि ॥ ६१॥ 
वप्रय चारु चतुयुंखाङ्गता चेत्यद्रमोऽघोवदनार्च कण्टकाः 
दरमानतिहुःन्दुभिनाद्‌ उच्चकेवातोऽनुक्रूलः शकुनाः प्रदिः ॥६२॥ 
गन्धाम्बुवर्प बहुबणंपुष्यव्ष्टिः कचरमश्रनखाप्रवृ्धिः । 


चतुर्विधाऽमत्येनिकायकोरिजंघन्यमावाद्‌पि पारवेदेरो ॥ ६३ ॥ 
ऋतूनामिद्द्रियाथनामनुद्रूलत्वमित्यमी | 

एकोन विशतिर्दैव्यार्चठस्त्रिंशच्च मीलिताः ॥ ६४ ॥ 
२ संसकारवन्त्मोदात्यमुपचारपसीतता । 

मेघगम्भीरघोपस्वं प्रतिनाद विधाता ॥ ६५ ॥ 


१. उन तीथङ्करोके देवङ्रत १६ अतिशय होते द--क्रमश १-५ म श्रति- 
शय-आकाशर्पे धमे-प्काशक चक्र होता है, मआकाशमें चामर (र्चेवर ) हौते 
है, आकाशमें पादपीठ (पैर र्खनेके लिए श्रासन) के सहित स्फटिकमय उल्ज्वल 

हासन होता रै, आकाशम तीन छत्र होते है, ओर श्राकाशर्मे ही रत्नमय 
ध्वज ( भःर्डा ) होता दै । ६४ अतिशय --पैर रखनेके लिए सुवणु्रचत कमल 
होते ई । ७प्र मतिशय--समवसर णमे रत्न, सुवण तथा चांदीके घने सुन्दर 
तीन वप्र (चहारदीवारियां) हौते ह । ८ म अतिशय--चार मुखोवाले गात्र होते 
ह । ६ म अतिशय चैत्यनामक 'भशोकः वृन्त होता है । १० म ग्रतिशय-- 
कंटिका मुख नीचेकी ओर होतादै। ११श श्रतिशय-- पेड ( फल-पूख्की 
अधिकतासे ) अत्यन्त मुके हुए रहते ह । १२ श॒ अत्तिशय--दुन्दुभिका शब्द 
लोकमे फेरूनेवाला उच्च स्वरसे युक होता दै। १३ श अतिशय--सुखप्रद 
तरनु वाच बहती है" १४ श श्रतिशय--पक्लिगण प्रदचिण क्रमसे (दहने भाग 
होकर ) उडते है । १५ श भतिशय-- सुगन्धित जच्की ब्रृ्टि होती है। श्६श 
-अतिशय--घुरनेतक ऊंची पाच रंगवले पूर्लोकी बृष्टि होती है । १७ श ग्रति- 
शय~- राट, रोए, दाटी, मूक ओर नख नही ब्रहते ह । १८ श भतिशय-- 
समीपमे कमते कम एक कोटि भवनपति आदि चत्विंध ( १९ भवनपति या 
-मवनवासी, २ व्यन्तर, ३ ष्योतिष्क भौर ४ वैमानिक ) देर्वोक्रा निवास 
रहता है । १६ तम अतिशय रूप रख गन्ध स्पशं श्रौर॒शब्दसे वसन्त दि 
ऋत सर्वदा अनुकूल रहते ह । इस प्रकार देवछृत ये १६ अतिशय, सहज ४ 
अतिशय भौर क्ञानावरणीय कर्म्नयजन्य ११ अतिशय ( १६ 1४ + ११२४) 
कुल मिलाकर ३४ भतिशय उन तीथ॑ङ्लेके होते द ॥ 

२. उन ती्थद्करोकी वाणीके वच्यमाण ३५ अतिशय होते ईै--९ उंस्कार- 

से युक्त, २ उच्च स्वरयुक्त ३ श्रग्राम्य, ४ मेषके ठल्य गम्भीर ्वनिवाला, १ प्रति- 


२० प्रमिधानचिन्तामणिः 


द्‌ तिणएत्वमुपनीतरागत्वं च महाथेता । 
व्याहतत्व शिष्टत्व संशयानामसम्भवः ॥ ६६ ॥ 
निराकरृतान्योत्तरत्वं हद यङ्गमताऽपि च | 
मिथः साकङ्न्तता प्रस्तावौ चित्यं तत्निष्ठता ॥ ६७ ॥ 
्मप्रकीरणेप्रह्चतत्वमस्वश्लाघाऽन्यनिन्दता | 


छ्मिजात्यमतिस्निग्धमधुरत्वं प्रशस्यत = ॥ ६८ ॥। 
्रमर्मवेपितोदार्य धममौथप्रतिवद्धता | 
कारकाद्यविपर्यासो विभ्रमादि वियुक्ता ॥ ६६ ॥ 
चित्रक्ृवमद्भुतत्वं तथाऽनतिविलम्बिता | 
अनेकजातिवैचिच्यमायोपित्तथिशेषता ॥ ७० ॥ 


सत्वप्रधानता वरशेपदवाक्यवि विक्तता | 
तिरखेदित्वं ५ ~ 
अव्युच्छि त्वं ५व्वविशच्च वाग्गुणाः ॥ ७१ ॥ 
९१ श्त्तराया दानलाभवीयभोगोपभोगगाः | 





ष्वनिसे युक्त; ६ सरल; ७ मालव कैशिकी यादि ्रामरागसे युक्त; ८ भधिक 
प्रथवाला, £ पू्पर वाक्योकि विरोधाभाववाला, १० शिष्ट ( अभिमत सिद्धान्तका 
सूचकं तथा वक्ताकी शिष्टताका सत्क); ११ सन्देददीन, १२ दुखरोकि उन्तरोका स्वयं 
निराकरण करनेवाट।, १३ दृदयग्राद्य, १४ पद तथा वाकर्योकी परस्परापेन्लाररोसि 
युक्त; १५ प्रस्तावनाके अनुकूल; १६ विवक्तित वस्त॒स्वरूपके अनुकूल, १७ असम्बद्धं 
वधिकार तथा अतिविस्तारसे हीन, १८ भाव्मप्रशंसा तथा परनिन्दासे दीनः 
१६ वक्ता या क््रव्यकी भूमिकाके अनुकूल, २० घृत गुडके वल्य भव्यन्त स्निग्ध 
तथा मधुर, २९ प्रशंसित, २२ दृसरेका ममेवेध नदीं करनेवाला; २३ उदार 
( वक्तव्य थमे पण ), २४ धर्माथयुक्त; २५ कारक-काल-वचन-लिद्ध श्रादिके 
विपययरूप दोषसे रहित, २६ वक्ताके भ्रान्ति दि मानसिक दोर्घोसे दीन) 
२७ उत्तरोत्तर कोतूदल-( उत्कर्ठा-)वद्धक, २८ अदूथुत, २६ अधिक- 
विरम्बित्व दोषे हीन, ३० वणंनीय वस्तुके स्वरूपवणंनके सभयसे विचित्र). 
२१ अन्य चनोसे विशिष्ट, ३२ सचप्रधान ( साहसयुक्त ), ३३ वरं,पद्‌ तथा 
वाकर्पोके परथक्त्वसे युक्त , ३४ विवच्चिताथंकी सम्यक सिद्धि दोनेतक निरन्तर 
वचनोकी प्रमेयतायुक्त ओर ३५ ्रायासका त्रनुत्पादक -रेसे तीर्थङ्करोके वचन होते 
है, त एव इन गुणेति युक्त होना तीथद्कसोके वचनोकि अतिशय ८ गुण ) दै । 
इनमें प्रथम सात शब्दकी श्रयेक्ञासे श्रौर रेष रयः अर्थकी अपेन्नासे उन 
तीथं्करोकि वचने कि अतिशय ( गुण ) दोते ईँ, रेखा जानना चाहिये ॥ 

१. उन ऋषमः आदि तीथं्करोमें ये श्८ दोष नदं होते है--१ दानगत 
श्रन्तराय; २ रभमगत श्रन्तराय, ३ वीयंगत अन्तराय, ४ माला भदिकाः 
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हासो रत्यरती भीतिं गुप्सा शोक एव च ॥ ७२ ॥ 
कामो मिथ्यात्वमज्ञानं निद्रा चाविरतिस्तथा । 
रागो द्वेषश्च नो दोषास्तेपामष्टादशाप्यमी ॥ ७३ ॥ 
१ महानन्दोऽमरतं सिद्धिः कैवल्यमपुनर्भैवः । 
शिवं निःश्रेयसं श्रेयो निर्वाणं ब्रह्म निर्वतिः ॥ ८ ॥ 
महोदयः सबेदुःखक््यो निर्याणमक्तरम्‌ । 
क्तिमे्तिऽपवर्गोरऽथ मुमुल्लः श्रमणो यतिः । ५५ ॥ 
वार्चयमो यती साधुरनगार ऋषिरसनिः 1 
निभ्रन्थो भिल्लुदेरस्य स्व॑ तपोयोगशमादयः ॥ ५७६ ॥ 
ध मोक्तोपायो योगो ज्ञानश्रद्धानचस्णास्मकः । 
५ अभाषणं पुनर्मौनं £ गुरुधं्मोपदेशकः ॥ ७७ ॥ 
७ अनुयोगङृदाचायेः -- 


भोगगत अन्तराय, ५ खी दिका उपमोगगत अन्ततय, £ दाख, ७ किसी 
पदार्थमें प्रीति, ८ किसी पदार्थमे द्वेष, € भय, १० षृणा, ११ शोक, १२ काम 
( सुरत ) १३ मिथ्वात्व ( दर्शनमोह `, १४ श्रज्ञान; १५ निद्रा, १६ भविरति, 
१७ राग ( सुखज्ञाताके सुख-स्परतिपू्वंकं सुख या उसके साधनरूप इष्ट॒ विषयमे 
लोभ ).ग्रौर श्८ देष ( दु खज्ञाताके टु ख-स्प्ृतिपूरवक दु ख या उसके साधनरूप 
अनमिमत विषयमे क्रोध )॥ 

१ भमोक्के १८ नाम है-मदानन्द") ममृतम्‌ ; सिद्धि") केवल्यम्‌ + अपु- 
नर्भव , शिवम्‌ › नि श्रेयसम्‌ › भरेय' (-यस्‌ ); निर्वाणम्‌ › व्रह्म (-हन्‌ + पुन ); 
निब ति" महोदय , खवेदु खक्तय , निर्याणम्‌, श्र्तरम्‌, मुक्ति ; मोल", अपवगः ॥ 

रोषश्वा्र- निर्वाणे स्यात्‌ शीतीभाव | शान्तिनेशिन्त्यमन्तिक. । 

२. भमुमुक्लुः ( मुक्ठि चाहनेवाखा, मुनि ) के ११ नाम है-म॒सु्लु ; भमः 
(+ श्रवण" ); यति > वाचंयम › यती (-तिन्‌ ) साधुः+ अनगार , ऋषिः स॒निः 
(पुखरी), नि््न्थ, भिक्लुः ॥ 

३. इस भुमुक्तुका धन ततप, योग, शम, भादि ( धादिः शब्दसे 
तमा, `` ` > का संग्रह है) है, अत एव मुनिके योगिक नाम--तपोधनः, योगी 
(-गिन्‌ ), शमभत्‌ › च्षान्तिमान्‌ (-मत्‌ ); ˆ“ ` "दते ह ॥ 

४. यथास्थिति तत्त्वा ज्ञान, शरद्धान ( सम्यक्‌ तत्वे सचि ), च्रौर 
-चरि्रि-ये तीनों मोक्तके उपाय र ॥ 

५. मौनः चुप रहनाः के २ नाम है--अभाषरणम्‌, मौनम्‌ (पुन)॥ 

६. (्धम॑के उपदेशकः का १ नाम है- युर" (~ धरमोपदेशकः ) ॥ 

७. अनुयोग ( व्याख्या ) करनेवाले्का १ नाम दै--मचायेः ॥ 
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-- १ उपाध्यायस्तु पाठकः । 
च्रनूचानः प्रवचने साङ्गऽधीतो गणश्च सः ॥ ७८ ॥ 
शिष्यो वितेयोऽन्तेवासी ४ शेषः प्राथमकल्पिकः । 
सती््यास्त्वेकगुरवो & विवेकः प्रथगात्ता ॥ ७६ ॥ 
एकन्रह्यव्रताचारा मिथः स्युत्रंद्यचारिणिः । 

= स्यासारम्पयैमास्नायः सम्प्रदायो गुरक्रमः ॥८०॥ 

६ व्रतादनं परि्रिञ्या तपस्या नियमल्थिततिः । 

१० अहिसासूनृतास्तेयत्रह्याकिञ्चनताः यमाः ॥ ८१ ॥ 

११९ नियमाः शोचसन्तापौ स्वाध्यायतपसी चपि । 
देवताप्रणिघानच्च १२ करणं पुनरासनम्‌ ॥ ८२॥ 

१३ प्राणायामः प्राणयमः इवासप्रश्वासरोधनम्‌ । 

१. (उपाध्यायः ( पडानेवाल्ते ) के २ नाम है-- उपाध्यायः) पार्कः ॥ 

२. भाचारादि य्य प्रवचन ( आगम ) को पटे हुएण्के २ नामः 
ह-- अनूचानः, गरिः ॥ 

३. “शिष्य, छाच्रके ३ नाम ईै-- शिष्य", विनेयः, ग्रन्तेवासी (-सिन्‌ ) ॥ 

४. प्रथम कल्पको पठनेवाल्े"के २ नाम है-शेक्त, प्राथमकल्पिकः ॥ 

५. एक गुरुके पास पठनेवारखो्किं २ नाम है-- सतीर्य , एकरुरवः |] 

६. प्विवेक्के २ नाम है--विवेकः, प्रथगात्मता ॥ 

७. एक समान शास्र पठनेवाले, त्रत करनेवाले ग्रौर आचार रखने- 
वाले परस्परम / एक दुसरेके प्रति ) “उव्रह्चारीः (रिन्‌ ) कहे जाते ह ॥। 

८. श्सम्प्रदायन्के ४ नाम रै--पारम्पयंम्‌, आम्नायः, सम्प्रदायः, 
रुरुक्रमः 1 

६ चरत म्रहण करनेश्के४नाम है--त्रतादानम्‌) परित्व्या (~प्रत्रव्या), 
तपस्या, नियमस्थिति. ॥ 

१०. भर्हिंखा; सूतम्‌ ( प्रिय तथा सत्य क्चन }, श्रस्तेवः ( विना दिये 
किसीको कोई वस्ठ॒ नहीं लेना ); व्रचय॑म्‌ ( श्रष्टविध मेथुनका त्याग ) 
1 ( परिथ्रहका त्याग )--इन पाचको ध्यमाः ( श्र्थात्‌ यमः ) 

९ 

११. शौचम्‌ ( शारीरिक तथा मानसिक शुद्धि ), सन्तोषः, स्वाध्याय- 
( अध्ययन, या प्रणवमं्रका जप ); तप (-स । चनन्द्रायणादि वर्तका पालन), 
देवतागप्रणिधानम्‌ ( देवोका ध्यान )--इन र्पाचोको "नियमा. ( अर्थात्‌ 
नियमः ) कहते है ॥ 

१२. भाखनः ( सिद्धासन, पद्याखन भादि ) के २ नाम है--करणम्‌ , 
भासनम्‌ | 

१३. भ्राणायामः श्वास लेने अर्थात्‌ नाकसे बाहर वायुको भीतर 


९) 
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१ प्रत्याहारस्सखिद्ध्ियाणं बिपयस्यः समाहृतिः ॥ ८३॥ 
२ धारणा तु क्वचिद्धेये चित्तस्य स्थिखन्धनम्‌ । 
३ ध्यानं तु विपये तस्िमिन्नेकप्रव्यय तन्ततिः 1 ८४ ॥ 
४ समाधिस्तु तदेवाथेमाच्राभासनरूपकम्‌ | 
५ एवं योगो यमाद्ङ्कैर्टभिः सम्मतोऽधा  ॥ ८५॥। 
& इवश्रेयसं युभशिवे कट्यां श्वोवसी यसं श्रेयः । 
त्तमं भावुकसविकङुललमद्वलमद्रमद्रशस्तानि । २६ ॥ 
इत्याचाय्येहेमचन्द्रविरचितायाम्‌ “मिधानचिन्वामणिनाममालायां 
प्रथमो ष्देवाधिदेवकाण्डःः समाप्रः॥ १ ॥ 


---*<>------ 





खीचने श्रौर प्रश्वास ( उसे रोकनेके बाद पुन उख कोष्ठस्य वायुको ब्राहर 
छोड़ने } के २ नाम रहै-- प्राणायाम; प्राण्यम. ॥ 

१ ने्ादि इन्द्रिर्योको रूप भादि ग्षियोँसे हटनैषका १ नाम है- 
प्रत्याहारः ॥ 

२. ध्यान करते योग्य देष श्रादिमे चित्तको स्थिर करतेका १ नाम 
है--धारणा | 

३२ ध्यान करने योग्य देवादिमँ ध्येयके श्रालम्बनके समान प्रवाहं 
होनेग्का १ नाम है--ध्यानम्‌ ॥ 

४. श्य्रथेपाच्के आमासरूप ध्याननका १ नाम है- समाधिः ॥ 

प. यम आदि ्राठ श्रल्लों( १९ यम, २ नियम, रसन, ४ प्राणायामः 
५ प्रत्याहार, & धारणा, ७ ध्यान ओर समाधि) से योगः ८ प्रकारा 
दोता है॥ 

६. शुम, कल्याण्के १४ नाम रह--श्व धयसम्‌, शुभम्‌ ›, शिवम्‌; 
कल्याणम्‌ › श्वोवसीयसम्‌ , श्रेयः (-यस ); ्तेमम्‌ ( पु न ) भाद्ुकम्‌› मावकम्‌? 
कुशलम्‌ › मङ्गलम्‌ › मद्रम्‌ (+ मन्दरम्‌ ), मदरम्‌ , शस्तम्‌ (प्रशस्तम्‌ ) ॥ 

शेषश्चा्र-- भद्रे भव्यं काम्यं सुतयुते । 

इस प्रकार साहित्य-व्याकरणाचार्यादिपदमूषित मिभौषाह 
८्हरगोचिन्द शाख्िःविरन्वित मरिप्रमाः व्याख्यामे 
प्रथम ष्देवाधिदेवकारडः समाप्त हृ्रा ॥१॥ 


अथ देवकाण्डः ॥ २ ॥ 


१ स्वर्गखिविष्टपं दयौदिवो भुविस्तधिपताविपो नाकः 
गौखिदिवमूष्वैललोकः सुरालयरस्तत्सदस्त्वमराः ॥ १॥ 
देवाः घुपवेसुरनिजेर्देवतमु 

वर्हिुंखानिमिपदेवतनाकिलेखाः । 
वृन्दारकाः सुमनसखिदशा मत्याः ू 
स्वादास्बधाक्रतुसुधाभुज श्ादित्याः ।॥ २॥ 
गीर्वाणा मरुतोऽस्वप्ना बिनुधा दानवारयः । 





्व्गके १२ नाम है स्वर्गः, त्रिविष्टपम्‌ (न), चोः (लयो); यौ 
(दिव्‌ ) भुविः (३ स्री), तविष. ताविषः; नाक. (पुन); गौः (तगौ, 
पुखरी) त्रिदिवम्‌ (पुन), ऊध्वलोकः, सुरालयः (शेण्पु)॥ 
शेषश्चा्र- फलोदयो मेसुप्रष्टं वासवावासैरिकौ | 
दिदिविर्दीदिविद्यु श्च दिवञ्च स्वरग॑वाचका- ॥ 


देवो? के २७ नाम ईै--स्वगंसद. (-द्‌ । यौ °-य॒सद्चानः+~अन्‌ +“) 
यमराः, देवाः, सुपवाणः ( - वन्‌ ); सुरा, निजंरा.; देवता. (स्री, रभव 
(-युः ), बर्हिमुंखाः, अनिमिषः, देवतानि ( पु न ), नाकिन" (-किन्‌ । यौ ~ 
स्वभिंण+गिन्‌, त्रिदिवाधीशा.ˆ“^~- ); लेखाः, बृन्दारकाः; सुमनस. 
(-नस ); त्रिदशाः, रम्यः, स्वाहाुज.; स्वधाभुजः) क्रव॒ञ्चजः, सुधाभुजः 
(४ -भुज । यो ०-स्वाहाशनाः; स्वधाशनाः, यज्ञाशनाः, अमृतान्धसः 
-न्धस्‌ ,"""""“), आदितेयाः ऽयो °-न्रादित्याः, अदितिजाः?'  --""-) गीर्वाणाः, 
मर्तः (रत्‌ ); मस्वप्नाः, विज्वधाः, दानवारय. (-रि । यौ०--दनुजषटिषः, 
दिष्‌ „` ~. | शे पु ) | 
शेषाश्चात्र- निलिम्पाः कामरूपाश्च साध्याः शोमाश््विरायुषः । 
पूजिता मर््यंमहिता सुवाला वायुमा. सुराः ॥ 
तथा--द्वादशाकाः वसवोऽष्टौ विश्वेदेवास्नयोदश | 
षटरत्रं्त्तषिताश्चैव षष्टिरामास्वरा अपि ॥ 
घट॒त्रिंशदधिके माहाराजिकाश्च शते उसे । 
सद्रा एकादशेकोनपञ्चाशद्वायवोऽपरे ॥ 
चतदश त वेकुण्टाः सुशर्माणः पुनद । 
साध्याश्च द्वादशेत्याद्या विचेया गणदेवताः ॥ 
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१ तेषां यान विमानोरऽन्धः पीयूपमच्रतं सुधा ॥ ३॥ 

२ सुरा नागास्तडतः घुपणका बहयोऽनिलाः स्तनिताः 
उदधिद्रौपदिशो दश भवनाधीशा ` छुमारान्ताः ॥ ४ ॥ 

४ स्युः पिशाचा मूता यन्ता राक्तखाः किन्नरा रपि । 
ङ्िम्पुरुपा महोरगा गन्धवा व्यन्तरा चमी ॥१५॥ 

५ ज्योतिष्काः पच्च ॒ चन्द्राकैग्रहनक्ततारकाः । 

६ वैमानिकाः पुनः करपभवा द्वादश ते त्रमी ॥६॥ 
सोधर्मेशानसनलमारमाहेन्द्रन्रह्यलान्तकजाः । 





१. (उन देके यानः ( विमान, सवारी ) का १ नाम है-विमानः 
( पुन +व्योमयानम्‌ | उन देवोका यान विमान है, रेखा सम्बन्ध होनेसे 
यौ द्वारा“ वमानयाना;, वैमानिका. विमानिका.+ `» नाम भी 
ष्देवोके होते है )॥ 

प्रसृतः ( देके मोव्य पदाथ ) के ३ नाम है- पीयूषम्‌ (¬-पेगूषम्‌); 

अम्रृतम्‌ (२ न); सधा ( स्री । ~+ समुब्रनवनीतम्‌ । यो ०--देवान्व~न्धस्‌ , 
देवान्नम्‌, देवभोग्यम्‌ , देवाहारः) ˆ ` ) ॥ 

३ ( जैन-सिड्ान्तके अनुखार ५१ भवनपति ( या मवनवासी ), २ व्यन्तर, 
३ उयोतिष्क गौर ४ वैमानिक” मेदसे ठेरवोके ४ सेद होते है, उनमेते करमप्रा् 
भवनपतिः देवोके नामको पले कदते हं--) ये (मवनपतिः (या--(मवनवाखीः) 
देव १० होते ईै--त्रसुरकुमाराः, नागकुमायाः, तङिकत्ुमादा , स्पणंङुमाराः, 
वहिकरुमाराः, अनिलकुमारा., स्तनितङ्कमारा ; उदधिक्रुमारा., द्वीपकुमाराः 
"विक्कुमाराः ॥ 

विमशे-ये देव कुमारके समान देखनेमे सुन्दर, गदु, मधुर एवं ललित 
गतिवाले, भृङ्गार सन्दर रूप एवं विकारवाले श्रौर कुमारक समान दी उद्धत 
-वेष भाषा भूषण शाच्र श्रावरण यान तथा वाहनवाले, तीव्र रागवाले एवं 
क्रीडाररायण होतेह, अत एवये कुमारः कदे जाते हं ॥ 

८. ( श्रव क्रमप्रातत द्वितीय ध्यन्तर' देरवोफो कते है--) ये व्यन्तर" देव 
८ दते ईै--पिशाचा; भृता. यक्ता; राक्षसा; किन्नराः, किम्पुरुषा.) 
महोरगाः, गन्धर्वी. ॥ 

५. ( श्रव क्रमप्राप्त तृतीय “्योतिष्कः देको कडते ह-) ये च्योत्तिष्कः 
देव ५ होते ईै-- चन्द्रः, शरक", ग्रहा., नक्तत्राणि, तारका ॥ 

६. ( श्व ससे अन्तम ऋरमप्रा् चतुर्थं॑ववैमानिकः देको कहते है) 
इन ध्वेमानिकः -देवोके २ सेद है--१ कल्पमव श्रौर २ कल्पातीत । उन्मे-से 
पथम (कल्पमवः वैमानिक देव १२ होते है--सोधमजा , रेख्ानना. सनच्छु- 
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रक्रहखारानतप्राणतजा आरणाच्युतजाः ॥ ७॥ 
कलपातीता नव भेवेयक्राः पच्च॒त्वनुत्तसाः । 
९ निकायसेदादेव स्युर्देवा; किल चतुर्विधाः ॥८॥ 
२ आदित्यः सवितायैमा खरसदसखोष्णाश्ुरंद रवि- 
मादैण्डस्वरणि्मभस्तिररुणो भादनेभोऽहसणिः । 
सर्योऽकैः किरणो भगो प्रहपुपः पूषा पत्ङ्धः खगो 





मारनाः, मदिन््रनाः, ब्रह्मजाः, लन्तकजाः, महानुक्रजाः; सखदक्तारजाः, अआनः- 
तजाः, प्राणतजाः, श्रारणजाः, भच्युतजा. । द्ितीय (कल्पातीतः वैमानिक देव 
१४ होते है, उनमे-से ६ 'लोकपुखषग्के ग्रैवेय अर्थात्‌ कण्टमूण है तथा ५ 
अनुत्तर रै ॥ 

विसशे-कल्पातीत मरेवेयक देव ३ है, तथा प्रत्येकके ३-२ येद दोनेसे 
चे समष्टरूपरपे £ हयो जाते है, श्रौर विजय.) वैजयन्तः) जयन्तः, च्रपराजितः, 
सर्वाथ॑सिद्ध' (+ सर्वार्थसिद्धिः ) -ये ५ “अनुत्तर कल्पातीतः वैमानिक देव दः 
दस प्रकार ( ३>८३ = ६ +-५ = १४ ) (कल्पातीतः वेपानिक देवके १४ भेद 
हो जाते है ॥ । 

१ इस प्रकार निवास-स्थानके मेदसे ठेवोकरे ४ भेद होते है| 

षिसशे --इनमे-से प्रथम (भवनपतिः देव एक लाख अस्सी हजार योजन 
परिमित रत्नप्रमामे एक-एक हजार योजन छोड़कर जन्म-ग्रहण करते दै ।' 
द्वितीय श्यन्तरः देव उस ( रत्नप्रभा ) के ऊपर छोड गये एक हजार योजनके 
ऊपर त्था नीचे ( दोनों ओ्रोर ) एक-एक सौ योजन छोडकर बीचवाले आठ 
लो योजनम जन्म-अहण करते है । तृतीय प्व्योतिष्कः देव समतल भू-भाग से 
सात सो नन्वे योजन ऊपर चटकर एक सौ दस योजन पिरुडवाल्े तथा लोकान्त- 
से कु कम आकाशदेशर्मे जन्म-गहण करते दै सौर चठर्थं वैमानिकः देव, 
डेढ रस्जु चटकर स्वीर्थसिद्धि विमानके अन्त सौधममादि कल्पोमे जन्म-महण 
करते ह । अपने-ग्रपने नियत स्थानोँमे उत्पन्न मवनपत्यादि देव “ल्वण-समुद्र, 

मन्द्र पवेत, वषधर पर्वत एवं जङ्गलो निवास तो करते हं, विन्दु पूर्वोक्त नियत 

स्थानोके.मतिण्कि स्थाननोमे इनकी उत्पत्ति नदीं होती, अत एव ॒यर्हाँ मूल 
( १।८ मं निवासाथं या सहार्थे निकायः शब्दका प्रयोग किया गया है ॥ 

२. प्यके ७२ नाम है--आदित्यः, सविता (-त ) अ्य॑मा (-मन्‌ ); 
खराः, सदखांशुः+ उष्णाः ( यो०--खररशिमि', सदखरश्िमिः, शीतेतर- 
रश्मिः," ); श्रुः, रविः, मात॑र्डः, तरणिः ( पु खी ), गभस्ति. श्ररुणः, 
भानुः, नमोमणिः, अहमंरि. ( यौ०--व्योमरत्नम्‌, दिनरत्नम्‌, यमि, 
दिनमणिः); सूर्.+ श्मकैः, किरणः, भगः, ग्रहपुषः, भूषा (-षन्‌ ); 


'मणिप्रमा"व्याख्योपेतः २७. 


मातेण्डो यञ्ुनाकरतान्तजनकः प्र्योतनस्तापनः ॥६।॥ 
त्रध्नो हंसश्चित्रमानुर्विबस्वान्‌ सृरस्त्व्रा द्वादशात्मा च हेल्तिः | 
मित्रो ध्वान्तारातिरञ्जाुहस्तष्वक्राव्जाहर्वान्थवः सप्रसप्निः ॥ १०॥ 
दिवादिनाहर्दिवसग्रभाविभाभासः करः स्यान्मिद्िसो विरोचनः 
म्रदाच्जिनीगोदयपतिर्बिकतेनो हरि श्ुचीनो गगनाद्ष्वजाध्वगौ । । ११॥ 
दरिदश्वो जगकमसात्ती भास्वान्‌ विभावसुः 
त्रयीतनुजेगच्चज्लुस्तपनो ऽरूएसारथिः ॥ १२ ॥ 
पतद्खः, खग.) मार्तारुडः, यमुनाजनक. कृतान्तजनकः ( यौ ०--कालिन्दीस्‌; 
यमस्‌.) ` “““); प्रयोतन., तापन» बध्नः, हंसः, जित्रमानु", विवस्वान्‌ (-स्वत्‌ ), 
स्रः (+ शूरः ); त्वष्टा (ष्टु ), दादशात्मा (-त्मन्‌ ); हेलि › मित्र ; ष्वान्ता- 
रातिः ( यौ°--तिमिरारि ," “ˆ ), श्रन्नदस्त , श्रशुहस्त ८ यौ ०-प्न्रपारिः, 
गभरितपाशिः+”"), चक्रव्रान्धवः, श्रन्नवान्धवः, श्रहर्वान्धवः ( यौ ०-- 
चक्रवाकवन्धुः, पद्यवन्धु., दिनबरन्धु", “^` ); सपरपिः ( यो ०--खपतार्व › विष- 
माश्व › ˆ" "“““) दिवाकरः, दिनकर", अहस्करः; दिवसकर , प्रभाकर., विभाकरः; 
भास्करः ( यो °--वासरक्त्‌ , दिनप्रणी , दिनक्रत्‌, ` ˆ`), मिहिर" (+ मिहरः; 
महिरः ), विरोचन , ग्रहपतिः, अन्जिनीपति,, गोपति", युपतिः ( यौ ०- ग्रहेश, 
पद्यिनीश, त्िषामीश", दिनेशः, -“-"), विकतंन , हरिः, शुचिः, इन) 
गगनध्वज-, गरगनाध्वग- ( यौ ०--नभःकेतन , नभपान्थः, "“" -“} हरिदश्व.) 
जगत्सात्ती, क्म॑साक्ती ( २ -क्लिन्‌ ), भास्वान्‌ (-स्वत्‌ , यौ०--ग्रशुमान्‌-मत्‌; 


च्रशुमाली -लिन्‌ , ` ”“"); विभाव › चयीतनुः, जगच्चल्लुः (-्लुस्‌ ), तपन. 
अरुणसारथि. ॥ 
विमशे :- ऋरमेदसे प्रत्येक मासमे सूर्य-किरणें घस्ती-बठती दै, अत एव 
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पूषति वद्धतदख विग्रहसे सूयका नाम ध्पूषाः दोना है । भ्याडिभ्के मतमं 
सूरय-रश्मियोकी तंल्यामें वद्यमाण विभिन्नता होती है । यथा--चेत्रमे १२००; 
वेशाखमें १३००, व्येषठमे १४००, अ्राषाटमें १५०० श्रावण तथा भाद्रपदमे 
१४८० ०-१४००, श्मार्विनमे १६००; कार्तिकमे ११००, श्रगहनमें १०५०, पोषे 
१०००, मामे ११०० ओर फाल्युनमे १०५० ची किरणं दती दै #॥ _ 
> यथाऽऽह व्याडि. - 
““रृतमेदात्पुनस्तस्यातिरिच्यन्तेऽपि रश्मयः । 
शतानि दादश मधौ ्रयोदशैव माधवे ॥ 
चतुदश पुनर्व्यष्टे नभोनभस्ययोस्तया  । 
पञ्चदरौ व त्वाषाडे षोडैव तथाऽऽश्िविने ॥ 
कार्तिकके त्वेकादश शतान्येवं तपस्यपि । 
सँ त॒ दश साद्धीनि शतान्येवं च फाल्गुने ॥ 
पोष एव परं मासि सहखं किरणा रवे. ॥> इति ॥ 


-एम अभिधानचिन्तमणिः 


१ रोचिरुखरुचिशोचिरंट्यगो उयोतिरर्चिरुपधृत्यमीशवः । 


रमहः शुचिमरीचिदीप्तयो धाम केतुषशिररिमप्ररनयः ॥ १३॥ 
पाद्दीधितिकरदय॒तिद्युतो रुग्बिरोककिर्णत्विपिलिपः । 
भाः प्रभावसुगभस्तिमानवो भा मयूखमहसी विर्विभा ॥ १४ ॥ 
२ प्रकाशस्तेन उद्योत ्रालोको वचं ्ातपः। 
३ मरीचिका मृगतष्णा ४ मण्डलं तुपसूयेकम्‌ ॥ १५॥ 
परिधिः परिषध ५ सूरसूतस्तु काश्यपिः । 
अनूरर्विनतासूनुररूणो गरुढाग्रजः || १६॥ 





रोषश््वा्र- सृं वाजीलो कबन्धुमनेमि्मानुकेसर. । 


सहखाद्धौ दिवापुष्टः काल्भृद्रात्निनाशनः ॥ 
पपी: सदागति. पीतुः सावस्सररथः कपिः | 
दशानः पुष्करो व्रह्मा बहुरूपश्च कस्‌: ॥ 
वेदोदयः खतिलकः प्रलूषघार्डं सुरावृतः । 
लोकप्रकाशनः पीथो जगदीपोऽम्बुतस्करः ॥ 


१. फकिरणण्के ३६ नाम है- रोचिः (-चिख); उखः, रुचिः (सरी); 
शोचिः (-चिस्‌ , न ); श्रशुः (पु); गौ. (-गो, पु खी) व्योतिः (-तिस्‌; न) 
ग्रचिः (-चिम्‌) सखी न) उपधृतिः, यमभीश्ुः (अभीषुः । २ पु) परग्रहः, 
गुचि.; मरीचिः (खीपु), दीप्ति (खी); धाम (-मन्‌) केतः धृशिः 
"(+ वृष्णि. धृष्णिः ), ररिमिः, प्रशिनिः (पु खी । +षएष्णिः) वृष्णिः ), पादः 
दीधितिः (स्त्री); करः, दयति. ( खी ) चत्‌ , खक्‌ (-च ), विरोकः; किरणः, 
त्विषिः (ची ); तिर्‌ (-ष्‌ ), माः (-स्‌, पुखी); प्रमा, वषुः; गभस्ति 
भनु. (रेपु); मा(मा, ज्ञी), मयूखः; पह. (-ष्‌;न) इविः(खखी); 
विभा ॥ 

२. धुप, धामन्के & नाम है--प्रकाशः, तेजः (-जस ); उदचोतः, 
अलोकः, वचं (-चंस ), आतपः ( + यौत. ) ॥ 

३. भृगतष्णाके २ नाम है--परीचिका, मृगतृष्णा ॥ 

४. (मरुडलः ( सूर्यकी चारो भोर दिखलायी पड्नेवाले गोलाकार तेजः- 
समूद ) के ४ नाम ईहै-मस्डलम्‌ ( त्र ), उपसूर्यकम्‌ (न ); परिधिः (पु), 
परिवेषः (¬+-परिवेषः ) ॥ 

५. प्यके सारथि, अरुणश्के ६ नाम ईै--सूरसूत- ८ यौ ०--रवि- 
-खारथिः?." )› काश्यपिः, श्नः, विनतासू नुः ( यौ ~ वैनतेयः; "^" १ 
-गरुडाग्रज" | 


मणिप्रमा'व्याख्योपेतः २६. 


५ 


। 
१ रेवन्तस्स्वकेरेतोजः प्लवगो हयवाहनः । 
२ ष्टद्श माठराद्याः सितुः पासिार्धििकाः ॥ १७ ॥. 
३ चन्द्रमाः छखुदवान्धवो दशदषैतवाग्यमरतसूस्तिथिप्रणीः । 
कोम दी्मुदिनीभदक्तनारोदिणीद्धिजनिषशौ पधीपतिः ॥ १८॥. 
जेनातृकोऽव्जरच कलाशरौएच्छायाश्रदिन्दुर्विधुरत्रिरग्नः | 
राजा निशो रत्नकरौ च चन्दर. सोमोऽमृतर्षेतदिमधयुतिग्लौः । १६॥' 





शेषश्वात्र--यरुणे विपुलस्कन्धो महाखार यिराश्मनः | 


१. शरेवन्तः ( तमान १४ मनुश्रोमे-से पञ्चम मनु ) के ४ नामरै-- 
क 
रेवन्त" (~ रवतः ), भकैरेतोजः, प्लवगः, हयवाहनः ॥ 


२. श्ूयके पारिपाश्चिकः ( पाश्ववर्ती ) माठर.” इत्यादि १८ है ॥ 


विमशै-- सृके १८ पा््ववतियोकि ये नाम ई-- “माठरः, पिङ्गलः, दर्डः, 
राजध्रोयो; खरद्रारिषौ, कल्माषपक्निणौ ( -चतिन्‌), जातृकार", बुतापक, 
पिङ्गगजौ, दणिडपुरषौ, किशोरफौ । ८ इन्द्रादि देव ही दृखरे-दूसरे नामेति 
स्के पाश्व॑वती बनकर रहते है ) ॥ 

३. च्चन्रके ३२ नाम है--चन्द्रमा' (-मस्‌ }; उुखदव्रान्धवः ( वौ °-- 
केरववन्धुः, कुमुद्‌ द्द्‌ › `"); दशवाजी (+-दशाश्वः ), श्वेतवाजी 
(श्वेताश्वः । २-जिन्‌ ), श्रमृतसूः ( यौ ०--युघासू ˆ““*), तिथिप्रणीः; 
कौगुदीपतिः, कुसुदिनीपतिः, भपत्िः, दक्छजापति", रोदिणीपतिः; द्विजपतिः; 
निशापतिः, ओषधीपतिः ( यौ ०--च्योस्तेश .› कुसुदतीश”) नचत्रेश" दाच्चाय- 
णीश., रोहिणीशः, द्विजेश, निशेशः, च्रौषधीशः,"....); जैवातृकः; ऋन्ः, 
(~+ समुदरनवनीतम्‌ ), कलाम्‌ , शशयत्‌ , एणत्‌ › छायाभत्‌ ( यौ -- 
कलानिधि, शशधर"; मृगलज्छन, छायाङ्क;) शशाङ्कः; मगाङ्कः; 
कलाधरः, ), इन्दु › विधु, अत्रिदग्नः ( यो ०--च्रतरिने्रपरसूतः,"“ ); 
राजा (-जन्‌ ), निशारत्नम्‌ , निशाकरः ( यौ०--निशामरिः, रजनी- 
करः, ` “~, चन्दः, सोमः, अगद्यति , श्वेतचयतिः, दिमचुतिः (वौ ° -- घुषायुः 
सिता", शीतश्च, ˆ“); ग्लौः ॥ 

विमक्षः-- चन्द्रमाके दश घोड़े दोनेसे उसे `दशबाजीः कंटते हं, उन 
दश धोडोके ये नास है--यञु" (-जष ); चन्द्रमना (-नस्‌ ); वृष", सधातुः) 
यः, वाल्ली (-जिन्‌ )› हस. व्योममृगः, नर' शरोर चरवौ ( वन्‌. ) 1 इनमेसे 
कीक व्चन्द्रमना.के स्थानम श्रिघना तथा 'सुप्तवातुःके स्थानम 
'सदर्स्यः नाम मी अते ह ॥ 


-३० रभिघानोचन्तामसिः 


१ षोढशोंँऽशः कला २ चिद्व लक्षणं लदेम लज्छनम्‌ । 
ङ्कः कलङ्ोऽभिज्ञानं ३ चद्िका चन्द्रगोलिक्रा ॥२०॥ 
चन्द्रात्पः कौमुदी च अयोत्स्ना ४ विम्वै तु मण्डलम्‌ । 


५ नक्तत्रं तारका ताराव्योतिषी भमुड्‌ ग्रहः ॥ २९॥ 
धिष्ण्यमृकतदमथारिविन्यरषकिनी दस्रदेवता । 
्खयुवालिनी चाथ ७ भरणी यमदेवता ॥ २२॥ 

८ कृत्तिकावहूलाश्चाग्निदेवा £ ब्राह्ठी तु रोहिणी । 

१० मृगशीर्षं मृगशिरो मागेश्वान्द्रमसं मृगः ॥ २३॥ 


१९१९ इस्वलास्तु अ्रगशिरःशिरःस्थाः पच्च तारकाः 


रोषश्चात्र- चन्द्रस्तु मास्तपोराजो शुमाञ्युः श्वेतवाहनः । 
जशः सखपरो राजराज यजतः कत्तिकाभवः ॥ 
यत्तराडौषधीगर्थस्तपसः शयतो बुधः | 
स्यन्दः खसिन्धु" सिन्धूत्थः श्रविष्ठारमणस्तया ॥ 
आकाशचमसः पीठः क्लेदुः पर्वरिचिक्लिदो | 
परिव्वा युवनो नेमिश्वन्दिरः स्नेदरेकमूः ॥ 
१. व्चन्द्रणके रोल्लहये मागका (कलाः यह १ नाम है ॥ 
२. व्वन्द्रकलङ्क, या चिहमाच्रके ७ नाम है--चिह्म्‌ , लन्तणम्‌ ; र्द्म 
"चमन्‌ ); ठ ज्छनम्‌ ; भङ्कः, कलङ्क"; भमिानम्‌ ॥ 
३. व्वाद्नी "के ५ नाम ह चन्द्रिका, चन्द्रगोलिका, चन्द्रातपः, कौमुदी, 
ज्योत्स्ना (+ चन्द्रिमा ) | 
४. भमर्डलेश्के २ नाम हे--किम्वम्‌ ( पु न), मर्डलम्‌ ॥ 
५. नच्तत्र, तारा के & नाम हे-- नन्तरम्‌ › तारका (त्रि), तारा ( खी पु); 
व्योतिः (-तिच )› भम्‌ › उड्‌ ( खरी न ); ग्रह.) धिष्ए्यम्‌ , ऋक्तम्‌ ॥ 
६. श्श्चिनी नक्षते ५ नाम रदै--त्रिनी, अश्वकिनी, दल्तदेवता, 
अश्वयुक्‌ (-युन्‌ खरी )› बरालिनी ॥ 
७. भरणी नक््रःके २ नाम है- भरणी, यसदेवता ॥ 
रत्तिका नचत्रके २ नाम है कृत्तिका", बहुलाः ( २ सरीर नि० बर 
-च्‌० ), श्रग्निदेवाः ॥ 
"रोहिणी नक्तत्रके २ नाम ईदै- ब्राह्मी, रोदिणो ॥ 
१०. शठ्गशिरा नक्त्रके ५ नाम ह-मृगशीषम्‌, सृगशिरः (-रस , पुन र 
मागः, चान्द्रमसम्‌ ; मृगः ॥ 
११. मृगशिरा नक्ततरके ऊपर भागम स्थित ५ तारायोका शल्वला- 
< खी |+ इन्वकाः) यह्‌ १ नाम रै ॥ 





मणिप्रमा"व्याख्योपेतः ३१ 


१ आद्र तु कालिनी रद्र २ पुनवसू तु यामको ॥ २४ ॥ 
प्मादित्यो च ३ पुष्यस्तिष्यः सिद्धयश्च गुरुदेवतः । 
- सा्प्यरलेषा ५ मघाः पिच्याः ६ फल्युनी योनिदेबता ॥ २५॥ 


७ सा तृत्तरायैमदेवा = हस्तः सविद्देवतः 1 
६ त्वष्ट्र चित्रा १०५ऽनिली स्वाति११विशाखेन्द्राग्निदेवता ॥ २६॥ 
उ्येष्टेनदरी = ? 
राधाश्ऽनुराधा तु मेत्री १३ य्येष्टन्द्री १४ मूल चाश्रपः। 


१५ पूर्वापाढापी १६ सोत्तरा स्याद्ेरवौ १७ श्रवणः पुनः ॥ २७ ॥ 
हरिदेवःशय्श्रविष्ठातु धनिष्ठा चसुदेवता 
१६ वारुणी तु शतभिपरन्गजादिध्नदेवताः ॥ २८॥ 





१, (आद्र नन्ञ्रः्के ३ नाम है--त्राद्री, कालिनी, यैद्री ॥ 
२. पुनवंसु नक््च्रके ३ नाम है-पुनव॑स्‌ (पु); याभकौ, श्रादित्यौ 
(३ नि०दिव०)॥ 
३. पुष्य नक्षत्रणके ४ नाम है-- पुष्यः, तिष्यः, सिद्ध , गुरुदैवतः ॥ 
. श््रर्लेषा नन्तत्रके २ नामर्है-सार्पी, श्रशलेषा (पुचखी)॥ 
. (मघा नच्तघश्के २ नाम है- मघाः, पित्या' ॥ 
६. धूरव॑फल्गुनी नक्ते २ नाम है--पूर्वफल्गुनी ( द्विव ब० व० | 
-}-ए-० व° ) योनिदेवता ॥ 
७. (उत्तरफल्गुनी नक्तचर्के २ नाम दहै-उत्तरफल्गुनी (निण० दिव 
चन्व्‌ृ० ); अयंमदेवा ॥ 
=, हस्त नचतत्रष्के २ नाम है--दस्तः (पु खरी ); सवितृदेवतः | 
६. “चित्रा नक्तत्र्के २ नाम है--त्व्री, चित्रा || 
० स्वाति नक्तत्रश्के २ नामर्दै--श्रानिटी, स्वाति" (पुखरी) ॥ 
११. धिशाखा न्त्रक ३ नाम है--विशाखा, इन्द्राग्निदेवता, राधा ॥ 
१२ श्च्रनुराधा नकचत्रके २ नाम है--अनुराधा (~-ग्रनूराधा ), सत्री ॥ 
१३ “येष्ठा नक्तच्रके २ नाम है -व्येष्ठा, एेन्द्री॥ 
१४. मूल नच्तत्रकके २ नाम है-मृल (पुन), त्राश्रप ॥ 
१५. पूर्वाषाढा नक्तचके २ नाम है-पूवाषाटा, च्रापी ॥ 
१६. 'उन्तराषाटा नक्तत्रके २ नाम ह -उत्तराषाटा, वेश्वी ॥ 
१७. भव नच्छ्न्के २ नाम है-- श्रवण (पुखरी); हरिदेव्‌. ॥ 
१८. 'विष्ठा नक्तच"के ३ नाम है- श्रविष्ठा, धनिष्ठा, वरदेवता ॥ 
१६. “शषमिषा नक्र के २ नाम ईै-- वारुणी, शतमिषक (-न्‌; खरी ) ॥ 
२०. पूर्वभाद्रपदा नक्तत्रके २ नाम रदै--अजदेवता, पूमाद्रपदा" 
{२ खी) “उत्तरभाद्रपदा नक्त्रके २ नाम ह--अिवुध्नदेवताः 


ॐ भ< 


३२ प्मभिधानचिन्तामसिः 


पूर्वोत्तरा भाद्रपदा द्रटयः प्रोष्ठपदा, ताः । 
१ रेषती तु पौष्णं २ दाक्षायण्यः सवाः शशिप्रियाः । २६ ॥ 





(+श्रदित्रष्नदेवताः ), उत्तरभाद्रपदाः ( २ स्री ) । उक्त दोनों नक्ता १-१ 
नाम ग्रौर मी है-प्रष्ठपदाः ( खी बण ब° ) | 
१, र्रेवती नलतघ्रके २ नाम र्ै-रेव्ती ( स्री ), पोषणम्‌ ( न ) ॥ 


लिमरशषेः--इन श्वररिविनीः श्रादि २७ नकच्नोकि लिङ्ग तथा वचन अन्य 
शाखरानखार इस प्रकार ई--श्रशिविनीसे रोदिणीतक ४ नच स्त्रीलिङ्ग तथा 
वहुवचन, 'गरगशिरः खरीलिद्ध नपुंसक तथा एकवचन, श्चाद्रीः खील तथा 
एकवचन, प्पुनव॑सु, पुष्यः पुल्लिङ्ग तथा एकवचनः ध््रश्लेषा, मधा खीलिज्गः 
तथा बहुवचन, पूव॑फल्गुनी, उत्तरफल्गुनीः खीलिङ्ग तथा द्विवचन, “म्तः 
पुल्लिङ्ग स्रीलिङ्ग तथा एकवचन; -चित्राः स्रीलिज्ग तथा एकवचन; शसवातिः 
सखीलिङ्ध पुल्लिङ्ग तथा एकवचन; "विशाखा, भतुराधाः स्लीलिङ् तथा वहुवचन; 
“येष्ठाः सख्रीलिद्ध तथा एकवचन, मूः पुल्लिङ्ग नपुंसक तथा एकवचन, 
पूर्वाषाढा, उत्तराषाटाः स्रीलिज्ग तथा बहुवचन; श्नवणः पु ल्लिज्ञ स्रीलिद्धः 
तथा एकवचनः, “धनिष्ठा, शतभिषज्‌ स्रीलिङ्ग तथा बहुवचन, भूव॑भाद्रपद्‌ा तथा 
उत्तरभाद्रपदा" खीलिद्ध तथा द्विवचन, ओर °रेवतीः स्रीलिङ्घ तथा एकवचन है । 
“कुरते जो--“अश्विनी, भरणी, रोहिणी भादि ३; पुष्य, अश्लेषा, हस्त 
आदि ३, श्नुराधा श्रादि = श्रौर रेवती--ये १६ नच्त्र एकवचनः; पुनव 
पूवपल्गुनी, उत्तरफल्पुनी, विशाखा, पूवभाद्रपदा; उत्तरमाद्रपदा--ये ६ नक्त 
दविक्वन यर दरत्रिका तथा मघा--ये २ नचत्र बहुवचन दै” एेसा कहा है,. 
वह्‌ ध्राघोकिविरुड. होनेसे चिन्त्य है ॥ 

२. भमर््विनीसे स्वती? तक समष्टि २७ रूपमे नक्त्रोके २ नाम है--दान्ता- 
यर्यः, शशिप्रिया. (२ खी । या बहुवचन नचर्ोकी वहुलतासे है, उक दोनो 
शाब्द नि० बहुवचन नदीं ह ) | 

विसरो--ययपि ५अष्टाविशतिराख्यातास्तारका मुनिसत्तम» इस वचनके 
ग्रनुसार २८ नद्त्रगणनाकौ पूर्तिके लिए श््रभिनित्‌ः नक्लचका भी सन्निवेश 
करना उचित था, तथापि-- 

““छ्रभिजिद्धोगमेतटे वैश्वदेवान्त्यपाद्मखिलं तत्‌ | 
भआधयाश्चतद्ो नाल्यौ हरिमस्येतस्य रोदिणीविद्धम्‌ ॥” 

इस व्चनके शअरनुखार ररिवनीः रादि नक्त्ेकि समान (अमिनत्‌, न्षु्न- 
छा स्वतन्त्र मान नदीं दौनेके कारण भ्रुख्य २७ नक्नोका कथन चतटिप्रणं नदी 
सखपभना चाहिए ॥ & ४ 
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१ राक्षीनायुदयो लग्नं २ मेपप्रश्रतयस्तुते । 

३ श्रारो वक्रो लोहिताङ्खो मञ्गलोऽङ्गारकः कुजः ॥ ३० ॥ 
श्राषाढाभूनवार्चिश्च ४ बुधः सौम्यः प्रहपु लः 1 
ज्ञः पल्चाचिः श्रविष्ठाभूः श्यामाङ्ग रोदिणीघुतः ॥ ३१॥ 

५ ब्रहस्पतिः सुराचार्यो जीवर्चित्रशिखण्डिजः | 
वाचश्पतिद्रीदशाचिर्धिषण' फल्गुनीभवः ॥ ३२॥ 
गीह्हत्योः पतिरुतथ्यानुजाद्किरसौ गुरुः । 

६ शुक्रो मघाभवः काव्य उशना भार्गवः कविः॥ ३३ ॥ 
षोडशार्चिदैत्यगुरुधिष्ण्यः ७ शनैश्चरः शनिः । 
चछायासुतोऽसितः सौरिः सपाचीं रेवतीमवः ॥ ३४ ॥ 


१. राशियोके उदयश्का १ नाम है--लग्नम्‌ (पुन) ॥ 
२. षवे राशियाँ मेष इत्यादि १२ रै । | 
` विमशै--भेषः, वृष ›, मिथुनम्‌, ककं", सिंहः, कन्या, ठला, वृधिक, 
धनु" (-स्‌ ); मकर कुम्भः, मीनःः-ये १२ भ्राशिर्याः है, इन्दीको “छनः 
फहते रै ॥ 

३ भमङ्खल ग्रहष्के ८ नाम है-आर) वक्र; लोहिताङ्गः, मञ्ञलः, 
चङ्गारकः, कुज. ( यौ ०-मोमः, माद्य. धरणीुतः, मदः," “"); 
भाषाढाम्‌ › नवार्चिः (-चिस्‌ ) ॥ 

४. शुध अहश्केत नाम है- बुधः; सौम्य. ( यो०--चन्दरा्मज 
चान्द्रमसायनि.;" "" ), प्रदष्ल, ज्ञः, पञ्चाचि (-चिस्‌ ); श्रविष्ठामूः 
श्यामाङ्गः, रोदिणीखतः ( यो ०-रौदिणेय +“) ॥ 4 

५. चवृहस्पति ग्रहणक १३ नाम ई-बृदस्पति , सुराचायंः ( यो ०-देव- 
गुख., ` ---)› जीव , चित्रशिखर्डिज ( यो०--सप्तषिज; ` ˆ}; वाचस्पतिः 
(+ वाक्पतिः वागीश ; } हादशाचि" (-चिस्‌ ) धिषण पल्गुनीमवः (}- 
पाट्गुनीभवः ) गीःपतिः; बृहतीपति , उतथ्यानजः, उशङ्ञिरस गुर ॥ 

रेषश्चा्--गीष्पतिस्त महामति. । 

प्रवयाः प्रचक्ला वाग्वाग्मी गौरो दीदिविगीरथो ॥ 

६. शुक्र अह, शुक्राचाये्के € नाम र--शुक्रः; मघाभवः; काव्यः, 
उशना" (-नस्‌ ), भागव ; कविः, घोडशाचि (-चिस्‌ ); दैत्यगुरुः ( यो०- 
अयुराचायं.+ˆˆ* ) धिष्ए्य' ॥ 

शेषश्चात्न-शक्रे भुः । 

७. श्नि गरह्के १० नाम है--शनेश्चर , शनि", छायासुतः, अ्रसितः, 

३ श्र चि 


३४ छभिघानविन्तामणिः 


मन्दः क्रोडो नीलवासाः १ स्वभाणुस्तु विधुन्तुदः । 
तमो राहुः सेदिकेयो भस्णीभूररथाहिकः ॥ ३५॥ 
, अलेपाभूः शिखी केतुरेधे ब उत्तानपाद्जः 
छ्मगस्त्योऽगस्तिः पीताग्धिवतापिष्टिड्घरोद्धवः ।। ३६ ॥ 
मेत्रावरुणिराग्नेय च्रोवेरोयाग्निमारतो । 
५ लोपामुद्रा तु तद्भार्या कौपीतको वरप्रदा ॥ ३७॥ 
£ मरीचिप्रसुखाः सप्तपेयशिच्रशिखण्डिनः । 
७ पुष्पदन्तो पुष्पवन्तविकोक्त्या शरिभास्करो ॥ ३८ ॥ 





सोरिः, (+ सौरः, शौरिः, सूरः ); सप्ताचिः (-चिस्‌ ), रेवतीमवः; मन्दः, 
क्रोडः, नीलवासाः (-सुस्‌ ) ॥ 
शेषश्चा्र- शनौ पद्धः श्रतकमा महाग्रहः । 
भ्रतश्रवोऽनुजः कालो ब्रह्मएयश्च यमः स्थिरः ॥ क्ररात्मा च| 
„ व्याह अ्रह्के ६ नाम रै-स्व्माणुः (+ स्वमीनुः ); विधुन्ठदः; 
तमः ( -मसः पु न | + तमः-पमः पु ), राः ( + भभ्रपिशाचः, ग्रदकल्लोलः ); 
सेहिकेयः, भरणीमूः ॥ 
रोषश्चा्र--भथ राहौ स्यादुपराग उपप्लवः । 
- कितु ग्रहे ४ नाम र--आहिकः, यश्लेषाभूः; शिखी 
(-खिन्‌ } केतः ॥ 
शेषश्चाज--केतावुष्वकच. । 
३. श्युव ताराण्के २ नाम ईै--श्रुव, उत्तानपादजः ( यौ°--बोत्ता- 
नपादिः, ग्रोत्तानपाद्‌.; `“) ॥ 
शेषश्चात्र--ज्योतीरथग्रहाधयो श्रुवे । 
अगस्त्य सुनिके € नाम रहै--च्रगस्त्यः, ्रगस्तिः; पीतान्धिः, 
वातापिद्धिर्‌ (द्विष्‌ ); घरोद्धवः (+ ुम्भजः )}; मेत्राचसरणिः; आग्नेयः, 
ओवंरोयः, आगभ्निमारुतः ॥ 
१. (अगस्त्य सुनिकी पत्नीक्के ३ नाम ईै--लोपामुद्रा, कौषीतकी, 
वरप्रदा | 
६. “मरीचिः मादि सप्तषिर्योके २ नाम है--उप्तष॑यः, चित्रशिखरिडन 
(-र्डिन्‌ ) | 
बिमशेः--मरीचिः, अत्रिः, अङ्गिराः (-रस ), पुलस्त्यः, पुलहः, कतः, 
वसिष्ठः (+- वशिष्ठः }- ये (ससर्षिः ई ॥ 
- प्क साथ कदे गये सूं तया चन्द्रे २ नाम है पुष्पदन्तो, 
पुष्पवन्तौ ( -वत्‌ 1 २ नि द्वि°) ॥ 
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९ राहुभासोऽकेन्ोभेह उपराग उपप्लवः | 
२ उपलिङ्कं त्ण्टिं स्यादुपसगं उपद्रवः ॥ ३६॥ 
परजन्यमीतिरुत्पातो ३ वहध्‌'त्पात॒ उपाहितः । 
४ स्यात्कालः समयो दिष्टानेदसौ सवेमूपकः ॥ ४० ॥ 
५ कालो द्विविधोऽबसर्पिण्युर्सर्पिएी विभेदतः 
सागरकोटिकोटीना विशत्या स॒ समाप्यत । ४१॥ 
£ ्रवसर्पिण्यां पडा उत्सर्पिण्यां त एव विपरीताः । 
एवं द्वादशमिररैर्विवतैते कालचक्रमिदम्‌ ॥ ४२ ॥ 


१. स्सूयंगरहण तथा चन्द्रयदर्के ३ नाम हैर, उपरागः, 
उपप्लवः ॥ 

२. (उपद्रवःके ७ नाम है--उपलिङ्गम्‌, श्रिम्‌, उपसग, उपद्रवः, 
श्मजन्यम्‌ ( पु न ); ईतिः ( स्री); उत्पातः ॥ 

३. अग्निजन्य उपद्रवः ( मता० धूमकेतुः नामक उपद्रव )के२ नाम 
है वहधय स्यात उपाहितः ॥ 

४. श्समयक्के ५ नाम है-काल्य; स्मयः (पुन); दिष्ट, रनेहाः 
{दस्‌ ); सवेमूषकः ॥ 

५. कल्के २ भेद है--श्रवसपिणी, उत्सपिंणी | वह कार ( समय ) 
चीस सागर कोडाकोड़ी व्यतीत होनेपर समाप्त होता दै । 

विमशै- प्रथम श््रव्सपिंणीः नामक कालमे भाव क्रमशः घटते जाते ष 
अर द्वितीय “उत्सपिणीः नामक काले माव क्रमशः वदते जाते ह | एक कोयि 
( करोड़ ) को एफ ¶ेटिसे गुणित करनेपर एक॒ कोरि-कोटि ( एक कोड़ाकोड़ी 
अर्थात्‌ दश नील) होता है। ते बीच सागर कोटिकोटि ( कोड़ाकोड़ी ) 
खमयमें वह्‌ दिविध काल पूरा होता रै ॥ 

& प्रथम अवसर्पिणी नामक काल (२) ४३ मं वद्यमाण॒ “एकान्त 
सुषमा? इत्यादि ) मे ६ “भरः होते है ओर द्वितीय “उत्सपिणीः नामक कालर्मे वे 
दी ६५अरः विपरीत क्रमसे होते है, इख प्रकार यह कालचक्र १२ द्ररोसि 
घुमा { चला ) करता है । 

` विम -प्रयम भभवसपिंणीः नामक कालपरे १ एकान्तयुषमा मयौत्‌ 
सुषमसुषमा, २ सुषमा, ३ सुषमदु.घमा, ४ दटुःषमसुषम्‌ा, ५. दुःषमा, श्रौर 
द एकान्तदुःषमा अर्थात्‌ दु.षमदु.षमाः--ये ६ अर होते ह, तया द्वितीय 
'उल्खरपिणीः नामक कालमे वे ही छदो श्रर विपरीत क्रमसे मर्थात्‌ १ एकान्त- 
दुःषमा अर्थात्‌ डु षमहु षमा, २ दुःषमा, ३ इुःषमडुषमा) ४ सुषमदुःषमा, 
५ सुषमा ओर ६ ण्कान्तद्षमा अर्थात्‌ सुषमसुषमा, दते ई, ओर इन्दी 
१२ भरो द्वारा यह उभयविध कालचक्र चलता रदता है । इन भररोका मान 


आगे (२। ४३-५४५ में ) कदा गया है ॥ 


३९ ्मसिधानचन्तामणिः 


१ तत्रैकान्तदुपमाऽरश्चतसः कोटिकोटयः । 
सागराणा २ सुपमा तु तिल्रस्तत्कोटिकोटयः ॥ ४३॥ 
३ युपमदुः्पमा ते द्वे ४ दुःषमघुषमा पुनः। 
सैका सहसैवैर्पारएां द्विचस्वारिशतोनिता ॥ ४४ ॥ 
५ अथ दुःपमैकविशतिरब्दसदखाशि तावती तु स्यात्‌ । 
एकान्तटुःपमाऽपि ७ द्येतत्सद्भयाः परेऽपि विपरीताः ॥ ४५ ॥ 
८ प्रथमेऽरत्रये स्याखिद्रधं कपलस्यजीविताः | 
्रिद्वये कगव्यूतोच्छरयया खिद्रं कदिनमोजनाः ॥ ४६ ॥ 
करपद्रफलसन्तुष्टाः-- 


~ 
१. उनमे-से एकान्तसुषमाः अर्थात्‌ दउुषमपुषमाः नामक शर्का 
प्रमाण चार सागर कोडकोडी हे ॥ 

२. (सुषमा? नामक "अर्का प्रमाण तीन सागर कोड़ाकोड़ी हे ॥ 

३. (सुषमदुःषमा नामक र्का प्रमाण दो सागर कोड़ाकोड़ी है ॥ 

४. ष्टु प्रमसुषमाः नामक ध्रा प्रमाण वयालिस सदसत ( ४२००० } 
कम ९क सागर कोड़ाकोड़ी है ॥ ॥ 

५. दुःषम? नामक रका प्रमाण इक्कौस सद ( २९००० )वघं है ॥ 

६. एकान्तदुःषमाः शर्थात्‌ ददु ःषमदुःघमाः नामक अर्का प्रमाण 
उतना (२१०००्क्ष) हीरै।॥ 

७. 'उस्सपिंणीः नामक काल्केभीये ६ श्रः विपरीत क्रमसे ( २।५२ 
के "विशे वरत करमते ) इतने ही इतने ८( श्रवसर्पिणीः कालके अरोक 
ध्रमार््के बराबर ही ) प्रमाणवाले होते है । इस प्रकार ( अवख्पिंणीः तथा 
1 भेदसे ) दोनो तरहक कालका प्रमाण २० खागर कोडाकोड़ी 

1है॥ 

८. प्रथम तीन ('एकान्तसुषमा-- सुषमसुषमा, सुषमा ओर दुःषमदषमाः) 
त्ररोमे मनुरष्योकी आयु कमश्चः तीन? दौ श्रौर एक पल्यकी होती है, वे (मनुष्य) 
क्रमशः तीन्‌; दौ श्रौर एक गघ्यूत ऊंचे होते है, तीन, दौ भौर एक दिनपर 
भोजन करते द ओर कल्पदृचके फलोको खाते रै । 

विमशे--्टकान्तसषमाः ( सुषमसुषमा ) नामक अर्मे मलष्योकी भायु 
तीन पल्य तथा ऊचाई तीन गन्यूत होती है ओर वे तीन दिनपर श्र्थात्‌ चौथे 
दिन भोजन करते है } सषमाः नामक भरमें मनुरष्योकी आयु दो पल्य तथा 
ऊंचाई दो गव्यूत होती है भोरवे दो दिन पर श्र्थात्‌ तीसरे दिन मोजन करते 
ह | दुःषमसुघमाः नामक अर्मे मुष्योकी आयु एक पल्य तथा ऊंचाई एक 
गव्यूत होती है भोर वे एक दिन पर श्रर्थीत्‌ दुसरे दिन भोजन करते ई । इन 
तीनो अरो दोनेवलि मनुष्य कल्पङ्तके फर्लोको खाते है । - 

जेनसम्प्रदायके अनुखार प्रमाणके दौ भेद है--१ लौकिक तथा 
२ लोकोत्तर | १मलौक्तिक म्रमाणके ६ मेद ईै--१ मान, २ उन्मान, ३ भवमान, 
४ गणना, ५ प्रतिमान ओर ६ तसपरमाण | रय लोकोत्तर प्रमाणक ४ मेद 
ह--१ द्रव्यगप्रमाणः २ केष्रप्रमाण; ३ काल्प्रमाण भौर ४ मावप्रमास ॥ 
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इनर्मे-से श्म द्रव्यप्रमाणके २ मेद ै--१९ संख्याप्रमाण श्रौर २ उपमा- 
प्रमाण । संख्याप्रमाणके ,३ भेद है-१ संख्येय, २ असंख्येय ओर ३ अनन्त | 
संख्येयप्रमारके मी ३ भेद ै--१ जघन्य, २ अजघन्योल्कृष्ट श्रौर २ उच्छृ । 
ससंल्येयके ३ मेद है--१ परीतोसंख्येय, २ युक्ासंख्येय शरोर ३ श्रनन्ता- 
संख्येय । इन तीनों ( परीतासंख्येय, युकासंख्येय भौर ॒श्रनन्तासंख्येय )में 
्रत्येकके ३-३ मेद ह--१ जघन्य, २ उक्कृष्ट ओरौर ३ मध्यम (इष प्रकार 
असंख्येयके £ मेद होते ह )। इसी प्रकार अनन्तके मीं ३ मेद ई- 
९ परीतानन्त, २ युक्तानन्त भौर ३ भनन्तानन्त । इन तीनों (परीतानन्त, युक्ा- 
नन्त ओर अनन्तानन्त ) में प्रत्येकके ३-२३ मेद हं--१ जघन्य, २ उक्ष शरोर 
३ मध्यम (इस प्रकार अनन्तप्रमाण्के भी ६ मेद हौ जाते )। उपमा- 
प्रमाण ( द्रव्यभ्रमाणके रथ मेद ) के ८ भेद दै--९ पल्य, २ सागर, 
३ सूती, ४ प्रतर, ५ घनाज्ञल, ६ जगच्छ णी, ७ लोक भौर ८ प्रतर लोक | 
इनमें श्म पल्यप्रमाणके ३ भेद है--१ व्यवहारपल्य, २ उद्धारपल्य ओर 
३ अद्धापल्य ( इसका विशद विवेचन भगे किया जायेगा )। सतत्रप्रमाण॒ 
( लोकोत्तरप्रमाणके ४ भेदो से रय प्रमाण )के २ भेद दै--१ अवगाह 
न्ते श्रौर २ विभागनिष्पनन तेर । उनमे-से शम अवगाह त्ते एक दो तीन 
चार सख्येय श्रसंख्येय श्रौर अनन्त प्रदेश वाले पुद्गल द्रव्यको ग्रवकाश देनेवाले 
श्राकाशग्रदेशोकी दषते अनेक प्रकारका है। २य विभागनिष्यन्न चेत्र भी 
ससंख्यात भकाशश्रेणी, चेत्रप्रमाखारुलका एक भसंस्यात भाग, शसंख्यात 
प्रमाणागुलके असंख्यात भाग, एक सेतर प्माणागुलके भेदसे श्मनेक प्रकारका 
द्योता है । कालप्रमाणके भी श्रनेक भेद है, यथा-- कालः, गावली; निश्वास- 
उच्छवास; प्राण, स्तोक; ल्व, सृहूत, श्रदोरात्र ( दिन-रात ) प्तः मास; 
ऋत, अयन, वषे, ( ८४ लाख वर्षका ) पूर्वाङ्ग, (८४ लाख पूर्बाङ्धका ) 
पूवं; इसी प्रकार उत्तरोत्तर नयुताग नयत; छुमुदांग कुमुदः पर्यांग पद्म, 
नलिनाग नछ्नि, महाख्ताग महाल्ताः श्रादि काल-वर्षी गणना गणनीय 
( गिनने योग्य ) होनेसे ्षंख्येयः कही जाती है । इखके आगे पल्योपम;, खाग- 
रोपम श्रादि काल असंख्येय है । उ>के अनन्त कार है, लो अतीत एवं अंतगत 


रूप रहै तथावे सव्ञके ही प्रत्यक्तगम्यर्है। मावप्रपाण पञ्चविध ज्ञानको 
कहा जाता है। 


सन '्पल्यः प्रमाणको स्पष्ट करनेके प्रसङ्कमे पहले “योजनः प्रमाणको स्पष्ट 
किया जाता है--श्नमन्तानन्त परमाणु = १ उत्सं्ञासंज्ञा, ठ उत्सं्ञासं्ञा = 
९ संज्ञासंचा, ८ संलासंज्ञा = १ बुरिरेणु, ८ पुरिरेएु= १ धसरेरए, 
८ सरु = ९ रथरेशु, ए रथरेु = १ देवङ्कख = उत्तर देवज्ुरुके मनुष्यका 
वालाग्र, उक्त ८ वालाग्र = हैरण्यवत ओर हैमवत .देत्रके मनुष्यक्रा वाकाम्र, 


३८ प्रमिधानचिन्तामणि 


ठ ८ वाल्ला = भरत एेरावत श्रौर विदेद्‌ र ८ क्लम च्ल स्तन्त क्रारक्र मतव्यका बालाग्र, उक मनुष्यका वालाग्र) उक्त 
८ वालाग्र = १ लीख, ८ लीख = १ जु; ८जू = १ यवमध्य, ८ यवमध्य = 
१ उस्तेधागुल, ५०० उस्तेधागुल = १ प्रमाणंगुल ( द्मवसपिंणी कालके प्रथम 
चक्वरतीका आत्मागुल ), ६ श्रगुल = १ पाद्‌, २ पाद = १ वित्ता; २ वित्ता = 
१ हाथ, २ हाथ = १ किष्छु, २ किष्कु = १ दण्ड; २००० दण्ड = { गन्यूत 
सौर ४ गव्यूत = १ योजनका प्रमाण हे । 

ल्यः प्रमाणक ३ भेद ई --१ व्यवहार पल्य, २ उद्धार पल्य ओर 
३ अद्या पल्य । इनमेसे श्म व्यवहार पल्य आगेवाले प्यके व्यवहारमे 
कारण होता रै, उससे दूसरे करिसीका परिच्छेद नदीं होता । श्य उद्धार पल्यके 
लोमच्छेदोति द्यप समुदरो्ी गणना फी जाती दै ओर इय भद्धा पल्यसे स्थिति- 
का परिच्छेद किया जाता है । उस पल्यका प्रमाण इस प्रकार है--उपयुंक 
'्रमाणागुलःसे परिमित १-१ योजन लम्बे-चौडे भौर गहरे तीन गर्तो ( गो ) 
को सात दिन तक्की आयुवाले मेडके वच्वोके रोश्रोके अतिसूदम ( पुनः 
ञ्रखणएडनीय ) टकड्ेते दवा-दबाकर भर देनेके बाद एक-एक सो वषं व्यतीत 
होनेषर एक-एक टुकंडेको निकालते रहनेपर जितने समयमे वह खाली हो जाय 
उस समयविशेषको ९ व्यवहार " पल्य कहा जाता र । उन्दी रोमच्छेदोको 
यदि असंख्यात करोड़ वर्षोसि किन्न कर दिया जाय भौर प्रव्येक समयमे एक-एक 
रोमच्छेदको निकालनेपर वह गतं जितने समयमे खाली होगा; वह समय- 
विशेष “उद्धार पल्यः कदलाता है ˆ** ˆ" । उद्धार पल्योके रोमच्ेदोको 
सौ वर्षौके समयसे केदकर भीत्‌ सौ-सो वर्षमे एक-एक रोमच्छेद निकालते 
रहनेपर जितने समयमे वह गतं खाली हो जाय वह समय-विशेष श्रद्धा पल्यः 
कहलाता है । दस कोड़ाकोड़ी ( १ करोड >८ १ करोड़ = १० नील ) श्रद्धा 
पल्योःका १ शयद्धासागरः परिमित समय होता है । १० श्रद्धा सागर परिमितः 
समय 'अवस्पिंणीका ओर उतना दी स्मय “उत्दर्पिणीका दोता है। 


विशेष प्रमारोके जिज्ासुमोको ` ध्ृस्थिती परावरे चिपल्योपमान्तमृहूतं"? 


( तच्वाथसुत्र ३।३८ ) की व्याख्या सर्वीर्थसिद्धि भौर तच्वार्थराजवातिक अन्थो- 
को देखना चाहिए । 


१-१ योजन लम्बा, चौडा तथा गहरा गढा खोदकर एक दिनसे 
सात दिन तककी भायुवाले मेडके वच्चोके रोर्थो ( वाल ) के भसद्ख्य 
ट्फडे करके- जिसमे उनका पुनः टुकड़ा नहीं करिया जा स्के--उन रोभों 
( वालो ) के ठकड़ोसे उक्त खोदे गये गढेको लोदेफी गाड़ीसे दबा-दबाकर भर 
दिया जाय ¡ फिर एक-ए़ सौ “व्षं॑बीतनेपर उन खसर्डित रो्भोके १-१ 


ट्क्डेको निकार्ते रदनेसे वद्‌ गदा जितने वर्षो बिलकुल खाली हो जाय, 
उतने सम्रयको "ल्यः कते ई |. 


देवकाण्डः २ `| मशिप्रभा"व्याख्योपेतः ३६ 


--श्चतुर्ये स्वरके नराः। 
पूवैकोस्यायुषः पच्रधनुःशतसमुच्छरयाः ।। ४७ ॥ 

२ पद्मे तु बषेशतायुषः सप्रकरोच्छरयाः। 
षष्ठे पुनः षोटशाब्दायुपो दस्तसमुच्छ्रूयाः ॥ ४५ ॥ 

एकान्तदुःखभ्रचिता ३उत्सपिण्यामपषीटशाः। 
पच्चानुपू््यां विज्ञेया रेषु किल षट्स्वपि ॥ ४६ ॥ 





थकारफी स्वोपन्ञवृत्तिः तथा अग्रिम क्चन (३ । ५५१ )के अनुसार 
“गम्यूतश्का मान एक कोश दहै किन्तु पाठान्तरम "गव्यूति शब्द्‌ होनेसे 
तथा अगे ( ३ । ५५२में ) "गव्यूतः तथा "गव्यूति--इन दोनों शब्दके परस्पर 
पर्यायवाची दोनेसे, तथा दिगम्ब्ररजैन सम्प्रदाय एवं अन्यान्य कोषम्रन्थोर्मे मी 
शब्यूतिः शनब्दका प्रयोग दो कोश-परिमित मागं-विशेषमें होनेसे यद्य मी 
“गव्यूतः शब्दका दो फोश मानना ही युकछिसंगत प्रतीत हता रै । तत्राथ 
राजवातिकके भनुप्तार दो सदख दरुड र्यात्‌ भाठ हजार ( ८०००  हायका 
एक गव्यूत होता है# ॥ 


१. चौथे ८ द्दुःषमसुषमाः नामक ) अर्मे मनुष्योकी भयु पूर्वकोटि तया 
ऊंन्वारई पांच सौ धनुष होती रै ॥ 


विमशे :-८४ लाख वर्षा का १ पूर्वांग श्रौर ८४ लाख पूर्वागोका 
त्र्थात्‌ सत्तर लाख छुप्पन हजार करोड वर्षका १ पूव होता है, उसी प्रमाण 
से ९ फरोड्‌ पूवेपरिमित श्रायु चुं भर ( दु्मसुषमा ) के मनुरष्योको 
दोतीं है । उन मनुष्यो की ऊंचाई ५००धनुष अर्थात्‌ २००० हाथ होती 
है, क्योफि १ धनुष ४ दाथका होता रै।।॥। 

२. पञ्चम ( द्दु.षमाः नामक ) अरमें मनुष्योकी आयु सौ वषं तथा 
ऊचवाई सात ह्यथ -द्ोती है ओर षष्ठ ८ “ण्कान्तद्ुःषमाः अर्यात्‌ द्ठुःषम 
टु षमा? नामक ) अर्मे मनष्यो्ो साय रोर वषं तथा ऊंचाई एक दाय 
होती दहै | इस भरम प्राणी बहत दुखी रहते है । 


३. “उस्सपिंणीः कास्पे मी इन £ अरोके विपरीतक्रमसे मनुरष्योकी 
स्नायु; ऊ्चाई तथा मोजनादि जानना चाहिये ॥ 





न तत्र षडड्गुर पाद्‌ दादशाङ्गुखो वितस्ति", द्वि वित्तस्तिदस्तः, 
द्विहस्तः किष्कुः» दविकिष्छु दण्डः, दरे दण्डसहखे शब्यूतम्‌? । चतुगन्यूतं योजनम्‌ । 
( तत्त्वा० रा० वा० ( ३। ३८ सूरस्य } टीका प्र २०८ )। 

† तथा च वृहस्पतिः--“धनुर्दस्तचतुटयम्‌ ।' इति । 


४० अरभिधानचिन्तमणिः 


९ अष्टादश निमेषाः स्युः काष्ठा रकाष्ठाद्रयं लवः 
३ कला तैः पच्छदशभिष्टलंशस्तदु द्वितयेन च ॥५०॥ 
५ णस्ते पच्रदशमिः रणः पड्मिस्तु नाडिका । 
सा धास्कि घटिका च पयुहरूतेस्तददढयेन च ॥ ५९॥ 
८ व्रिशता तैरहोरात्रस्तत्राह्दर्दिवसयो दिनम्‌ । 
दिवं र्वाससो घस्रः श०प्रभातं स्याददयुंखम्‌ ॥ ५२॥ 
व्यष्चंषिभातं॑प्रत्यूपं कल्यप्रत्युषसी उपः । 
कास्यं ११ मध्याहस्तु दिवामध्यं मध्यन्दिनं च सः ॥ ५३॥ 
१२ दिनावसानयुत्सूरो विकालसवली शपि 
सायम्‌- 


१. ( ते्रके पलक गिरनेका १ नाम है निमेषः वह श्र विपठया 
वञ् सेकेर्डका होता है ) १८ निमेषकी १ काष्ठाः ( ॐ विपलनवृर सेकेएड ) 

दोती है । । 

२. २ काष्टाका १ (लवः ˆ ‡ विपल = कई सेकेण्ड ) होता है ॥ 

३. १५ ठ्वकी १ कलाः ( २० विपल = ८ सेकेण्ड ) होती है ॥ 

४. २ काका १ (लेशः? ( ४० विपल = १६ सेकेण्ड ) होता है ॥ 

५. १५ लेशका १ श्तणःः ( १० परु = ४ मिनट ) होता है ॥ 

६. ६ ्त्णए्की १९ नाडिका (१ घरी = २४ मिनट) होती है, इस 
(नाडिकान्के ३ नाम ईै--नाडिका (~-नाडी ); धारिका, घटिका ( घटी ) ॥ 

७, २ नाडिकाका १ मुहूतं; ( ४८ मिनट ) होता है ॥ 

८. ३० सुहूतंका १ अहोरा ( पु न ), अर्थात्‌ व्दिन-रातः ददोता है ॥ 

£. उसमे दिनके ७ नाम ह--श्रहः (इन्‌ ); दिवसः, दिनम्‌ (रपु 
न )) दिवम्‌ ; चुः (पु ), वासरः ( पु न); धल्ठः (+ दिवा, मव्य° ) | 

१०. प्रमातः ( सवेरा-सूर्योदयसे कुद पूर्वका समय )के £ नाम ईै-- 
प्रभातम्‌ ; अहयुखम्‌ व्युष्टम्‌ › विभातम्‌ ; प्रत्यूषम्‌ ( पु न ); कल्यम्‌ , प्रतयुषः, 
उषः ( २-षस्‌ ); काल्यम्‌ (~-प्रातः+- तर , प्रगे, प्राह्णे, पूवेदयु-चस्‌ 
४ ्रव्य०; गोखः ) ॥ 

शेषश्चाच--च्युषटं निशात्ययगोसरगौ । 

११. मध्याह्नः ( दोपहरी ) के ३ नाम है--मध्याह्ः, दिवामष्यम्‌, 
मध्यान्दनम्‌ ॥ 

१२. सायङ्काल ( दिनान्त ) के ५ नाम है--दिवावसानम्‌ (न । ~+ 


दिनान्त. ), उत्सरः, विकालः, सवलिः ( पु ), सायम्‌ (न | +सायः; पु! + 
सायम्‌, श्रव्य० ) ॥! ८ 


देवकाण्डः २ ] 'मणिप्रमाःव्याख्योपेतः । 


--९ सन्ध्या तु पिवसूरस्िसन्ध्यं तूपवैएवम्‌ ॥ ५४ ॥ 

३ श्राद्धकालस्तु कतपोऽषटमो भागो दिनस्य यः । 

४ निशा निशीथिनी राधिः शदैरी एदा कपा ॥ ५५ ॥ 
त्रियामा यामिनी भोती तमी तमा विभावरी । 
रजनी वसतिः श्यामा वासतेयी तमस्विनी ॥ ५६ ॥ 
उषा दोषेन्दुकान्ता५ऽथ तमिखा दशेयामिनी । 

£ च्योतस्नी तु पूर्फिमारात्रिऽगेणरात्रो निशागणः ॥ ५७॥ 

८ पक्षिणी पर्तुस्याभ्यामहोभ्यां वेषठिता निशा । 

६ गभेकं रजनीदन्ं श०्प्रदोपो यामिनीमुखम्‌ ॥ ५८॥ 





१, (सन्ध्याके २ नाम ह--खन्ध्या, पितृ ॥ 

२. "सहो ( साथमे कदे गये ) तीनो सन्ध्याकालः ( प्रातः सन्ध्या, 
मध्याद्व सन्ध्या तथा सायं न्ध्या )के २ नाम है-- त्रिसन्ध्यम्‌ , उपवैणवम्‌ ॥ 

३. श्राद्धके समयः ( दिनके श्राठवं माग )के २ नाम है-श्राद्धकालः, 
कुतपः (पुन) ॥ 

४, प्रात्के २० नाम है-निशा, निशीथिनी, रातिः (¬+-रत्री); 
शव॑री, कणदा, क्षपा, न्रियामा, यामिनी ( यौ०--यामवती ), भती, तमी; 
तमा, विभावरी, रजनी, वसतिः, श्यामा, वासतेयी; तमस्विनी, उषा, दोषा 
(-1-२ अव्य भी ); इन्दुकान्ता ( नक्तम्‌, त्रव्य०; तद्गी ) ॥ 

शेषश्चात्र- निशि च््रभेदिनी | 

निषद्वरी निरिथ्या निर्‌ धोरा वासरकन्यका । 
शताक्ती राक्षसी याम्या पूताचिस्तामी तमिः ॥ 
शार्वरी क्णिनी नक्ता पैशाची बाघुरा उशा । 


.५. श्चरषेरी रात या च्रमावस्याक्री रात्कै २ नाम दहै-तमिसाः 
दशयामिनी ॥ 


६. “उजेली रात या पूरिमाकी राते २ नाम ई--ग्योत्स्नी, 
'पूणिमारात्रिः ॥ 

७. ननिशा-समूहःके २ नाम ईै--गणरत्र, निशारणः || 

८, ष्दो पक्तौकी मधघ्यवाली रातः (पूरणिमा तथा ईष्णएपक्तकी प्रतिपत्‌ तिथियों 
ओर भमावस्या तथा शुक्लपक्ष प्रतिपत्‌ तिधिरयोके बीचवाली रात) का १ 
नाम है--पकषिणी । ( इसी प्रकार उक्त दोनों तिथियोके मध्यवाले दिनका १ 
नाम है- पकती तिन्‌ ) ॥ 

€. ष्दो रात्रियोके समुदायःके २ नाम रै--गभकम्‌ , रजनीदन्द्रम्‌ ॥ 

१०. ध्रदोषकालः ८ सभिक्रे प्रारम्भ कालके २ नाम ईै--प्रदोषः, 
यामिनीमुखम्‌ (--रजनीमुखम्‌ , निशामुखम्‌ ) ॥ 


२ अमिधानचिन्तामणिः 


१ यामः प्रहरो रनिशीथस्त्वद्धंरात्रो महानिशा । 

३ उच्चन्द्रस्त्पररात्रस्तमिखं तिमिरं तपः ॥ ५६॥ 

ध्वान्तं भृच्छायान्धकारं तमसं समवान्धतः । 

५ तुल्यनक्तन्दिनि काले षिषुबद्धिषुबञ्च तत्‌ ॥ ६० ॥ 

£ पञ्ादशाहयोरात्रः स्यातपक्तः «स बहुलोऽसितः । 

८ तिथिः पुनः कमेवाटी ैप्रतिपव्पकतिः समे ॥ ६१॥ 

शेषश्चा्-दिनास्यये प्रदोषः स्यात्‌ । 

१. पहरः (३ घटेका समय )के २ नाम र्ह--यामः, प्रहरः ॥ 

२. (भाधीरातक्के ३ नाम ईदै--निशीयः, अधेरात्रः, महानिशा (+-निः- 
सम्पातः ) ॥ 

३. ^्ातके भन्तिम भाग्के २ नाम है--उच्चन्द्रः, अपररात्रः (+ 
परिचिमरात्रः ) ॥ 

४. अन्धकारक ६ नाम दहै--तमिल्लम्‌ (पुखरी) तिमिरम्‌ (पुन) 
तमः (मस्‌ ); ध्वान्तम्‌ (पुन); मृच्छाया (~+ मृच्छायम्‌ ); अन्धकारम्‌ 
( पु न); सन्तमसम्‌ , अवतमम्‌ , अन्धतमसम्‌ (¬+-भन्धातमसम्‌ ) ॥ 

शेषश्चा्--ध्वान्ते वृत्रो रजोबल्म्‌ । 

राश्रिरागो नीलपङ्को दिनार्डं दिनकेसरः । 
खपरागो निशावमं वियदूमूतिर्दिगम्बरः ॥ 
विमशे-भमरस्दहःने (नामलिङ्गानुशासने “ध्वान्ते गाढेऽन्धतमसं 
शेऽवतमसं तमः ॥ विष्वक्‌ सन्तमखम्‌," "° ( १।८।३-४ ) उक दारा 
सत्यधिक अन्धकारका नाम--“मन्धतमसम्‌?, थोडे. ( क्षीण ) अन्धकारका 
नाम 'भवतमसम्‌ श्रौर चारो भोर फैले हुए अन्धकारका नाम ~-“सन्तमसम्‌? 
कहां दै ॥ 

५. जिस षमय रात-दिनि बरावर हदो, उस समयन्के २ नामर्दै-- 
विषुवत्‌ ( पु न ), पिघ्ुवम्‌ ॥ | 

विमशे--उक्त समय सूस्की मेष तथा ठला-संक्रान्तिके प्रारम्भमे 
होता रै ॥ 

६ १५ श्रहोरात्र ( दिन-रात )का १ प्तः ( ‡ मास ) दोता'है ॥ 

७. वह॒ पक्त २ प्रकारका होता है--वहुरखः, श्रसितः' । अर्थात्‌ शुक्ल- 
प्त ओर कष्णपन्त || 

न्तिथिन्के २ नाम रै-तिथिः (पु ल्री), क्म॑वारी ॥ 


£. श्रतिपद्‌, ( परिवा ) तिथिके २ नाम ईह--प्रतिपत्‌ (-पद्‌ ), पक्ति 
(र्ख्री)॥ । । 
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९ पृद्चदश्यौ यज्ञकालो पान्तो पर्वणी श्चपि। 
२ तत्पवेमूलं भूतेष्टापन्चदश्योयदन्तरम्‌ ॥ ६२ ॥ 
२ स॒ धवे सन्धिः प्रतिपतच्वदर्योयेदन्तरम्‌ । 
४ पूरिमा पोण॑मासी प्रसा राका पूर्णो निशाकरे ॥ ६३ ॥ 
£ कलादीने त्वनुमतिऽ्मार्गशीष्यांग्रहायणी । 
८ श्रमाऽमावस्यमावस्या दशैः सूर्यन्दुसङ्गमः ॥ ६४ ॥ 
छ्ममावास्याऽमावासी च ६सा नष्टन्दुः इहुः इः । 
१० दटन्दुस्तु सिनीवाली ११ भूतेष्टा तु चतुदश ॥ ६५ ॥ 
१२ पत्तो मासो श्देवत्सरादिमांगशीपेः सष्टः सहाः । 
श्राग्रहायणिक्ध-- 


१. पपूरिमा तथा अमावस्या तिधियोःके ४ नाम है--पञ्चदश्यौ, यज्ञ- 
कालो, पक्तान्तौ, पर्वणी (र्वन्‌ । ४ निद्दिव)॥ 
२. भूर्णिमा तथा शुक्लपक्की चतुदश ओर श्रमावस्या तथा करष्णएपद्की 
चतुर्दशी तिथियोकि मष्यकालणका १ नाम है--पर्वमूलम्‌ ॥ 
३. पूर्णिमा तथा इष्एपद्की प्रतिपदा तिथियों भौर अमावस्या तथा 
शुक्ल पक्की प्रतिपदा तियियोकि सन्धिकालः ( मध्य भार का १ नाम दहै-- 
पव (-र्वन्‌ | ¬-पर्वसन्धिः ) ॥ 
४. पूरिमा तियथि्के २ नास ई--पूरणिमा, पौरंमासी ॥ 
. शूं चनद्रवाली पूरिमा तिथिश्का १ नाम दै-राका ॥ 
, क्रलासे दीन पूशिमा तिधिशका १ नाम है--भनुमत्िः ॥ 
, वअगदनकी पूरिमा तिथिन्के २ नाम ईै-मागंशीर्षी, भग्रहायणी ॥ 
. (अमावस्या तिथिन्के ७ नाम हं-अमा, अमावसी; भमावस्या; 
दशं, सू्यन्दुसङ्गमः, श्रमावास्या; श्रमावासी ॥ 

६. "जिसमें चन्द्रका बिल्कुल दशन नदीं दयो, उस अमावस्या तिथिष्के 
र नाम रहै--कुुः ( खी ) इह. ॥ 

१०. “जिसमें चन्द्रका दशंन दो, उस श्रमावस्या तिथि्का १ नाम दै-- 
सिनीवाली ॥ 

१९१. ध्ववुदैशपे तिथिके २ नाम है--मृतेष्टा, चदश ॥ 

१२. २ पक्का १ माखः' श्र्थात्‌ "महीना होता है ॥ 

शेषश्चात्र- मासे वर्घाशिको भवेत्‌ । 

वषंकोशो दिनमलः ॥ 

१३. श्रगहन मासक ५ नाम है--वत्छरादिः, मागशीषः (यौग--मागंः), 

रः) सहाः (-दस्‌ ; पु ); भग्रहायणिकः ॥ 


¶ @ ~ 
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श्रथ पौषस्तेपः सहस्यवत्‌ ॥ ६६ ॥ 
२ माधस्तपाः ३ फाल्गुनस्त॒ फास्गुनिकस्तपस्यवत्‌ । 
ट चैत्रो मधुर्चेचरिकश्च ५ वैशाखे राधमाधवो ॥ ६७॥ 
६ अ्ये्ठस्तु शक्रोऽऽथापाढः शुचिः स्यारच्छरावणो नभाः । 
श्रावणिकोध्ञ्थय नभस्यः प्रोष्ठभाद्रपरः पदः॥ ६८ ॥ 
भाद्रश्रा१०प्याखिने स्वारवयुजेपा१९बथ कारिकः । 
कार्विकिको बाहुलोर्जौ १२ ढौ द्धौ मागौदिकावरतुः ॥ ६६ ॥ 





१. वष मासक ३ नाम रै- पौषः, तेषः, सहस्यः ॥ 

२. भाघ मास्भ्के २ नाम ह--माघः, तपाः (पस्‌, पु )॥ 

३. "फाल्गुन मास्म्के ३ नाम हं-- फाल्गुनः, फाल्गुनिकः, तपस्य: | 
रोषश्चात्र-फल्गुनालस्त फाल्गुने । 

४. च्चे मासन्के ३ नाम है नेः, मधुः ( पु), जैत्रिकः ॥ 
शेषश्चात्र- चैत्रे मोहनिकः कामसखश्च फाल्गुनायुजः ॥ 

५. वैशाख मास्के ३ नाम है- वैशाखः, राधः, माधवः ॥ 
-शेषश्चा्र- वैशाखे तृच्छरः । 

६. च्यष्ठ मास्के २ नाम है--ज्यषठः, शुक्रः (पुन) ॥ 

-शेषश्चात्र- रयेष्मासे ठ खरको मलः | जयेष्ामृलीय इति च । # 


७. शराषाढ मारके २ नाम है--भाषाटः, शुचिः (पु ) ॥ 

८. श्वावणए मासक २ नाम है--भावणःः नभाः (-मस्‌) पु) 
भावणिकः ॥ 

६.. भाद्रपद्‌ ( मादो ) माखन्के ४ नाम ई नमस्यः; प्रोष्ठपदः, भाद्र- 
'पद्‌$, भाद्रः | 


१०. भभाश्विन ( कार ) मास्भ्के ३ नाम है--आश््विनः, आश्वयुजः 
इषुः | 

११. (कार्तिक मास्के ४ नाम ह--कार्तिक, कार्तिकिकः, बाहूलः, ऊर्जः ॥ 

रोषश्चात्र-कार्तिके सैरिकोमुदौ । 


१२. (मागं ( श्रगहन }` भादि २-२ मासका, १-१ रतु, होता है, यद 
ऋतुः पुल्लिङ्ग है ॥ । 


विमशे- तः ६ होते है, उनके कमशः ये नाम है-देमन्तः, शिशिरः, 
सन्तः, ग्रीष्मः; वषः शरोर शरद्‌ ॥ 
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९ हेमन्तः प्रसलो तैद्रोरऽथ शेपशिशिरौ समो । 
३ वसन्त इष्यः सुरभिः पुप्पकालो बलाङ्गकः ॥ ७० ॥ 
४ उष्ण उष्णागमो ग्रीष्मो निदाघस्तप उष्मकः 
५. बपाँस्तपात्ययः प्राट्‌ मेघात्कालागमो त्तर ॥ ५१॥ 
६ शरद्‌ घनात्ययोऽऽयनं शिशिरादयेखिभिखिभिः । 
८ अयने द्व गतिस्दग्द्क्तिणाकंस्य वत्सरः ॥ ५२॥ 


१. द्देमन्त कर्के ३ नाम है-देमन्त.) प्रखल. रौद्रः (यह प्रू 
भगहन तथा पोष मासमे होता है )॥ 

शेषश्चाव--दहिमागमस्त॒ हेमन्ते । 

२. शिशिर ऋरठ्के २नामर्दै-रेष., शिशिर. (पुन) (यह, 
शूठ माघ तथा फाल्गुन मासमे होता है ) ॥ 

२. "वसन्त ्रुतुः्के ५ नाम ई--वसन्त.) इष्य. (रपुन); सुरभिः 
( पु); पुष्पकालः, ब्राज्ञकः। ( यह ऋ चैर तथा वैशाल मासमे 
दोता है )॥ 

रोषश््वा्-- वसन्ते पिकवान्धवः । 

पुष्पसाधारणुश्चापि । 

४. ्ीष्म ( गमीं ) क्रूठ्के & नाम है--उष्ण. उष्णागमः; ष्मः, 
निदाधः, तपः, उष्पक. (उष्मः ) । ( यह शठ च्वेष्ठ तथा श्राषाढ़्‌ मास मं 
दता है। 

शेषश्चा्- भीष्मे तृष्मायणो मतः । 

श्राखोरपदौ । 

५. व्वा कर्के ६ नाम हैमः ( नि० ब० व° खीं); तपात्यय.) 
मराबृट्‌ (-दष्‌ ; खी मेघकालः, मेधागमः, क्षरी (-रिन्‌ ) । ( यहं ऋत भावण 
तथा भाद्रपद मासमे ह्येता है ) ॥ 

६. शरद्‌ ्छठन्के २ नामर्दै--शर्द्‌ (सी ), घनात्ययः ॥ 

७. शिशिर आदि ३-३ ऋव॒घ्नो का (भयनः होता है । ( भयनम्‌- 
नपुं--है ) | 

विमश्ष--शिशिर, वसन्त तथा ग्रीष्म तीन क्रठश्मो ( माघसे श्राषादतक 
६ मासो) का "उत्तरायण श्रौर वष, शरद्‌ तथा देमन्त तीन श्ऋठश्रों (भावर- 
से पौषतक ६ मासो ) का द्दक्षिणायनः दौता हे । 

=. सूरवंकी उत्तर तथा द्किण दिशाकौ अर गतिसे दो ञ्मयन होते 
१- “उत्तरायणम्‌, "ददधिणायनम्‌ । इन दोनों अयरनोका ( ६ ऋलर्भोकाः 
श्रयवा. १२ मासका ) व्वत्छरः मर्थीत्‌ १ वषं दोता हे ॥ 
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१ स सम्परयनूद्धयो वर्प हायनोऽब्दं समाः शरत्‌ । 

२ भवेदत्र त्वहोरात्रं मासेनारेब्देन देवतम्‌ ॥ ७२ ॥ 

¢ दैवे युगसदसे द ब्राह्यं - 

१. वर्ष, साल्के € नाम रह--संवत्सरः, परिवत्छरः; श्रुवः; 
उद्वत्वरः, वर्षम्‌, हायनः, अब्दम्‌ (३ पुन); समाः (स्त्री बर व°) शरत्‌ 
(रट्‌ स्री) ॥ 

२. मनुष्योकि एक मासका ध्पेरम्‌ अहो राम्‌? ( पितरोक़्ी १ दिन-रात ) 
होता दहै॥ 

विमशे- मनष्योके ऊष्णपक्त तथा शुक्ल्प्षमे पितरोका क्रमशः दिन 
ओर रात होता है । वास्तविकं हृष्टिसत यहं क्रम उख स्थितिमें रै, ज भाधी रातसे 
दिनका परिवतन माना जाता है, सू्योदयसे दिन्म्भ माननेपर मनुष्योके 
कृष्एपक्तकी अष्टमी तिथिके उत्तराद्ध॑से शुक्ल्पक्ञकी अष्टमी तिथिके पूरवाद्धतक 
पितरोका दिन तथा मनुष्योकि शुक्छ पक्तकी अष्टमी तिथिके उत्तराद्धसे कष्ण 
पक्की अष्टमी तिथिके पूर्ौद्धतक पितरोकी रात होती दै, इस प्रकार मनुष्योकी 
-श्रमावस्या तथा पूणिमा तिथियोकि अन्मे पितरोक्रा क्रमशः मभ्याह्‌ तथा 
्राघीरात होती है ॥ 

र मनुष्योकि एक वर्षका ष्देवतम्‌ भहोरात्म्‌ ( देवतार्रोकौ १ दिनरात ) 
होता रै। 

विमशं-मनुष्योका उत्तरायण ( सूर्यकी मकरसंक्रान्तिसे मिथुनसंकरा- 
न्तितक ) देर्वोका दिन श्रौर मनुर्योका दक्तिणएायन ( सूयकी कक॑संक्रान्तिसे 
घनुसंकरान्तितक ) देर्वोकी रात होती है ] वास्तविकं यद क्रम भी उसी स्थितिमें 
हे, जव आधीरातके बादसे दिनका प्रारम्भ माना जाता है, सूर्यौदयसे 
दिनका प्रारम्भ माननेपर तो मनुरष्योके उत्तरायण्के उन्तराद्धसे दक्लिणायनके 
पूवोदधेतक (सूर्यकी मेषसंक्रान्तिके प्रारम्भसे कन्यासंकरान्तिके अन्ततक ) 

दर्वोका दिन ओर मनुष्योकि दक्षिणायनके उत्तराद्धे उत्तरायणे पूरवदध॑तक 
.( सूय॑की दलासंक्रान्तिके प्रारम्भसे मीनसक्रान्तिके अन्ततक ) देवोकी रात 
होती दै । इस प्रकार मरुप्योके उत्तरायण तथा दक्षिणायन ( चूक मिथुन 
तथा धनुसंक्रान्ति )के मन्तिम दिनोमें देवका क्रमशः मध्याह तथा आधीरात 
दती है ॥ । 
४. देधाकि दो दनार युगका श्रायम्‌ अहोरात्रमः ( ब्रद्याका दिनरात ) 
दोता हे । 
विमशे-मनुप्योके ३६०१ देवकि ३६० दिन अर्थात्‌ १ दिव्य वर्ष 
दोते ई । तथा १२००० दिव्य वषं ( मनुष्योके ४३२०००० ततालिस लाख 
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--१कत्पोतु ते चणम्‌ । 

२ मन्वन्तरं तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः ॥ ५४ ॥ 
२३ कट्पो युगान्तः कत्पान्तः संहारः प्रलयः क्ञयः । 

संबत्तः परित्ते् समसुपिर्जिदानकः ॥ ७५ ॥ 
४ तत्कालस्तु तदात्वं स्याप्त्तज्जं सान्टष्िकं फलम्‌ । 
£ राय पिस्तृत्तरः काल ७ उदकेस्तद्धवं फलम्‌ ॥ ७६ ॥ 
८ उ्योमान्तरिक्ं गगनं घनाश्रयो विहाय आआकाशमनन्तपुष्करे ] 

भरं सुराभ्रोडमरुत्पथोऽम्बरं खं योदिवौ विष्एुपदं वियन्नभः॥ ७७ ॥ 


बीस हजार वर्षं = १ चतुग ( सत्ययुग, तेता, द्वापर तथा कचियुग ) = 
दिव्य (देवोका) १ युगदह्ोतादहै। उक्तदौो हजार दिव्य युगकी गह्लाकी 
दिन-रात दती है अर्थात्‌ एक हजार दिव्य युगका ब्रह्माका दिन तथा एक 
इजार दिव्ययुगकी ब्ह्याकी रात होती है। इस प्रकार मनुष्योकि 
८६४००००००० आर श्ररव चौसठ करोड़ वर्षोकी ब्रह्याकी 'दिन-रातः होती 
है अर्थात्‌ मनुष्योंके ४३२००००००० चार रब वत्तीख करोड़ वर्षका ध्रह्माका 
-दिनः तथा उतने दी मानव वर्षोकी श्रह्याकी रात दती दहै ।। 

१.वेह्ीदो हजार दैव वषं या ब्रह्माकी दिनि-रात मनुर्ष्योका कल्प्य 
( दो कल्य ) अर्थात्‌ स्थित्ति तथा प्रलयकाल होता है । इस्पें ब्रह्माका दिनि 
मनष्योका स्थितिकाल भौर ब्रह्लाकी रात मनुरष्योका प्रलयकाल दोती है । 

२. देर्वोके ७१ युर्गोका ( मनुष्योके ३०६७२०००० तीस करोड़ सरसठ 
लाख वीख हजार वर्षका ) एक॒ मन्वन्तरः ८ १४ मनुमते प्रत्येक मनुका 
स्थिति-काल ) होता दै। विशेष जिक्ञासुर्थोको 'अमरकफोष्की मच्छत 
भमरिग्रभाः नामकी हिन्दी टीका तथा सिप्पणी देखनी चदिए ॥ 

३. "कल्प, प्रलयःके १० नाम ह--कल्प" युगान्तः, कल्पान्त; संहार) 
प्रलयः, क्षय ; संवतः, परिवत.; समसु्िः, जिहानक. । 

४. उस समयक भावः अर्थात्‌ उस समयवालेके २ नाम ह-तत्कालः) 
तदात्वम्‌ ॥ 

५. (तत्काल ( उस समय )मे दोनेवाल्ते फलः श्रर्थात्‌ तात्कालिक फलका 
९ नाम है--खान्टष्िकम्‌ ॥ 

£. 'उत्तर कालः (भविष्यर्मे अआनेवाला समय) का १ नाम है-आयतिः। 

७. 'उत्तरकालमें दोनेवाले फर ८ भावी परिणाम का १ नाम है- 
-उदकंः ॥ 

८. श्याकाशण्के २० नाम र--व्योम (-मन्‌ ), अन्तरिक्तम्‌ (--अन्त- 
-र्म्‌ ), गगनम्‌ , घनाश्चयः, विहायः (-यस्‌ ) च्राकाशम्‌ (रपुन) 


धु छमभिधानविन्तमणिः 


१ नभ्राट्‌ तदित्वान्मुदिरो घनाघनोऽभ्रं धूमयोनिस्तनयित्तुमेषाः । 
जीमूतपजैन्यबलादका घनो धाराधरो वाहदसुग्धरा जलात्‌ ॥ ७८ ॥. 

२ कादम्बिनी मेषमाला शदुर्दिनि मेघजं तमः 

४ आसारो वेगवान्‌ वर्षो पवातास्तं वारि शीकरः ॥ ५७६ ॥ 

£ वृष्यां वैणवे ऽतद्धिष्ने प्रादम्रहाववात्‌ | 

८ घनोपलस्तु करकः ६£काष्ठाऽऽशा दिग्दरित्‌ ककुप्‌ ॥ ८० ॥ 





अनन्तम्‌ , पुष्करम्‌ , चरमम्‌ › सुरपथ, अभ्रपथः, उडुपधः, मरुत्पथः; ( यौ°-- 
देववत, मेघव्म, नचतनव्म, वायुच्म,'" " " "४८," " "); अम्बरम्‌, खम्‌? 
चोः (दो ), यौः ( =दिव्‌ ); विष्णुपदम्‌ › व्यत्‌ › नमः (-मस्‌ । + विहायसा? 
भुवः, २ श्रव्य, महाविलम्‌ ) ॥ 
रेषश्वात्र- नचतत्रवर्त्मनि पुनग्रंहनेमिनंमोष्टवी । 
ल्वायापथश्च | 
१. भेष, बादलश्के १७ नाम द --नम्रार्‌ (भ्राज्‌ )› तडित्वान्‌ (-तवत्‌);. 
मुदिरः, घनाधनः, म्रम्‌ (न); धूमयोनि. स्तनयित्नुः, मेषः, जीमूतः, पजन्य, 
बलाहकः, घनः, धाराधरः, जलवादः, जल्द" जलमुक्‌ (एच्‌ ) जलधरः 
( शेण्पु)॥ 
रोषश्चात्र--मेवे तु व्योमधूमो नभोध्वजः | 
गडयित्मुगं दयित्नुवीम॑सिवीरिवादनः ॥ 
खतमालोऽपि । 
२. भेघ-खमूहःका १ नाम है-- कादम्बिनी ८ ~+-कालिका ) ॥ 
३. भेघकृत अन्धकारा १ नाम है- दुर्दिनम्‌ ॥ 
४. धेगसे पानी बरसनेनका १ नाम है--श्राखार ॥ 
रोषाश्चात्र--च्रथासारे धारासम्पात इत्यपि ] 
५. ८हवासे उड़ाये गये जल्कणका एक नाम है- शीकरः ॥ 
६. वपी, पानी बरसनेच्के ३ नाम ईै- वृष्टिः वर्षणम्‌, वर्षम्‌ (ए न) ॥ 
७, "सूखा पड़ना; पानी नदीं वरस्नेन्के २ नाम है-- अवग्राहः. 
्मवग्रहः ॥ 
८. “मोखा, बनोरीग्के २ नाम है--घनोपलः, करकः (त्रि) ॥ 
शेषश्चात्र--करकेऽम्बुघनो मेघकफो मेघास्थिमिज्जिका । 
वीजोदकं तोयडिम्भो वर्षावीजमिरावरम्‌ ] 
६. पूवद दिशान्के ५ नाम है-काष्ठा, आशा, दिक (-र ); हरित्‌, 
ककुप्‌ (-ङुम्‌ } स्व स्त्री ) ॥ ४ 
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पुत्रौ प्राची रदक्तिणाऽपाची देप्रतीची तु पञ्चिमा। 

अपराऽष्योत्तरोदीची ५बिदिक्‌ स्वपदिशं प्रदिक॥ ८१॥ 
६दि्यं दिग्भववस्तु ऽन्यपागपाचीन उगुदगुदीचीनम्‌ | 
£प्राक्पाचीनं च समे ¶०प्रव्यक्तु स्यासतीचीनम्‌ ॥ २ ॥ 
११तियग्दिशां तु पतय इन्द्राग्नियमनेच्छ ताः। 

वरुणो वायुञ्कवेरावीशानश्च यथाक्रमम्‌ ।॥ ८३ ॥ 
शरएेयबतः पुण्डरीको वामनः दुञुदोऽज्जनः। 

पुष्पदन्त. सावेभोमः युप्रतीकश्य दिग्गजाः ॥ ८४ ॥ 





१. "पूवं दिशाण्के २ नाम है पूर्वा, प्राची ॥ 
२. '्दक्लिण दिशाके २ नाम रईै--दक्तिणः; श्रपाची (¬+अवाची )॥ 
¦ ३. प्परिचिम दिशाग्के ३ नाम है--प्रतीची, पश्चिमा, अपरया ॥ 


रेषश्चात्र--यथाऽपरेतरा पूर्वाऽपरा पूर्वेतण तथा । 


४. (उत्तर दिशाके २ नाम द--उत्तरा, उदीची ॥ 
शोषश्चात्र--यथोत्तरेतरापाची तथाऽपाचीतरोत्तरा । 


कोण". ८ पूर्वादि कन्दं दो दिशाभेकि वीच्वाली दिशाफकेरे 
नाम है-- विदिक्‌ (-दिश ), श्रपदिशम; प्रदिक्‌ (-दिश्‌)॥ 
६. ष्दिशामें होनेवाली वस्तुका एक नाम है--दिश्यम्‌ ॥ 


` ष्दक्तिण दिशावालाः या 'दक्तिणि दिशां उत्पन्नःके २ नामर्हु- 
अपाक्‌ (-पाच्‌ ), अपाचीनम्‌ ॥ 
(उत्तर दिशावालाः या “उत्तर दिशामे उत्नके २ नाम है--उदक्‌ 
(-दञ्च्‌ ); उदीचीनम्‌ ॥ 
६. भूवं दिशावालाः या प्पूवं दिशार्मेँ उत्यन्न्के २ नाम र्दै-प्राक्‌ 
(-ञ्च्‌ ); प्राचीनम्‌ ॥ 
-१०. धश्िम दिशावालाः या प्रश्विम दिशे उवपन्नक्के २ नामर्ह-- 
प्रस्यक (-त्यञ्च्‌ ); प्रतीचीनम्‌ | 
९१. आटो दिशाश्रौः ( चार कोणो तथा चार पूवं आदि दिशार्भो )ॐ 
ये इन्द्र च्रादि कमश. -पति ( स्वामी ) है--इन्द्रः अग्निः; यमः, नक्रत 
वरुण ; वायु"; कुवेर; ईशानः | 
विमशेः- पूरं दिशाके स्वामी न्द्रः, भग्निकोण ( पूवं तथा दरतिणि 
दिशा्रों की वीचवाली दिशा ) का स्वामी (अग्निः दकि दिशकरा स्वामी 
यम," ~ 
१२. ४ कोणो सहित पूवं आदि श्राय दिशा््रौके ये ध्रावत' त्रादि गज 
४अ० चिर 


॥॥ 


५० छ्भिधानचिन्तमिः 


दस्र दरिदुश्च्सवनोऽच्युता्जो वी विडौजा मघवान्‌ पुरन्दरः । 
्राचीनवरिः पुर्तवासवौ सदक्रम्दनाखण्डलमेचवाहनाः ॥ ५५ ॥ 
सुत्रामवास्तोप्पतिदस्मिशकरा दपा स॒नासीरसदस्रनेत्रो । 
पर्न्यहयन्वचछुकिवाहृदन्तेयब्ृद्धश्वसस्तुरापाद्‌ = ॥' ८६ ॥ 
सुरषभस्तपस्तत्तो जिष्णुरवर्शतक्रतुः | 

कौशिकः पूैदिग्देवाप्सरःस्वगेशचीपतिः || ५७ ॥ 
परतनापाडुग्रधन्बा  मर्तवान्मवना२ऽस्यतु । 

द्विपः पाकोऽ्द्रयो व्रः पुलोमा नमुचिवेलः । ८८ ॥ 


दिमाज ईै--एेरावतः, पुण्डरीकः; वामनः; कुषुद्ः; ग्रज्जनः) पुष्पदन्तः; 
सार्वभोमः, सुप्रतीकः ॥ 
विम पूरका दिग्गज रावतः, “अग्निः कोका दिगाज ८पुरुडरीकः, 


दक्तिणि दिशाका दिग्गज धामन," "^ " ॥ परन्ठु चायं (भागुरिने- 
“रावत, पुण्डरीक, खद) मज्लन? वामनः ˆ" एेता, ओर (माला- 
कारःते--“रेरावत, सुप्रतीकः ˆ“ पेखा पूर्वादिके दिगगर्ञोका क्रम 
सानादहै॥ 


१. ( पहले ( २।८३ ) पूवं श्रादि ८ दिशाभेकि स्वामी ( दिक्पाल ) 
के नाम कह चुके है, उन “न्द्रः दि भार दिक्पालोमे-से च्ग्नि तथा 
वायुग्को तिय॑क्‌ कार्ड ( ४।१६३-१६६ तथा १७२१७१९ ) मे करगे; शेष 
इन्द्रादि ६ दिक्यालोके नामादि यथाक्रम कहते ईै--) । “इन्द्र'के ४२ नाम 
ई-- इन्द्रः, हरिः, दुश्च्यवनः, भच्युताथ्रनः, वञ्जी (-च्रिन्‌ विडौजा: (जप्‌ ); 
मघवान्‌ (-वत्‌ ), पुरन्दरः, प्राचीनबर्हिः (-दिस्‌ ) पुर्दूतः, वासवः; संक्रन्दनः; 
आखण्डलः, मेघवाहनः, सुत्रामा (-मन. । + सूत्रामाः- मन्‌ ), वास्तोष्पतिः 
दल्मिः, शकः, वृषा (-षन्‌ ), शुनासीरः (+ खनासीरः ); उने, पजन्य) 
दरथश्वः, ऋसी (-किन्‌ ), बाहुदन्तेयः, इृढभवाः (-वस्‌ ), ठराषाट्‌ (ह्‌); 
खरषमः, तपस्त, जिपः, वरक्रतुः, शतक्रतुः, शिकः, पूवेदि क्तिः, देवपतिः; 
अप्ठर्‌पतिः, स्वगंपतिः शचीपतिः ( यो° कमश--प्राचीशः, पूवंदिगीशः; 
सुरेशः, खरखीशः, नाकेशः; शचीशः, पोलोमीशः. ˆ“); = एतनाषाद्‌ 
(-षाद्‌ ); उग्रधन्वा (-न्वन्‌ ); मर्त्वान्‌ (-स्वत्‌ ), मघवा (-वन्‌ ) ॥! 

शेषश्चा्र--इन्द्रे ठ॒ खदिरो नेरो घ्रयसिशपतिजंयः । 

गोरावस्कन्दी वन्दीको वराणो देवदुन्दुभिः ॥ 
किणालातश्च इरिमान्‌ यामनेमिरसन्मदहाः | । 
शपीविर्मिहिरौ वञ्दक्लिणौ वयुनोऽपि च ॥ 

८१. दरक शनुख्रका १-१ नाम है-पाकः, अद्वयः, व्रः, पुच्ेमा 
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जम्भः श्रिया शचीन्द्राणी पौलोमी जयत्राहिनी । 
रतनयस्तु जयन्तः स्याउजयदनत्तो जयश्च सः ॥ ८६ ॥ 
दयता जयन्ती तविषी ताविष्युषटच्चैःश्रवा हयः 
५मातलिः सारथिष्देवनन्दी द्वाःस्थो «गजः पुनः ॥ ६० ॥ 
ठेरावणोऽभ्रमातद्गश्चतुदेन्तोऽकंसोदरः । 

एेरायतो हस्तिमष्टः रवेतगजोऽश्रयुप्रियः ॥ ६१ ॥ 
वेजयन्तो तु प्रासादध्वजौ हपुय॑मराषती | 





(-मन्‌ ), नमुचि , बलः, जम्भः । ( वघ्याद्धिदुदरेषिनिद्घाति"""““* १।१०-११ 
व्वनके भनुसार--“धपाकद्विट्‌ ; ्रद्रिद्रिट › वृत्द्धिट्‌ › पुलीमद्धिर्‌ , नमुचिद्िट्‌ » 


बलद्धिट्‌ › जम्भद्धिट्‌ » ` ˆ तथा यौ °--“पाकशासन., ग्रद्विशासनः; चत्र 
शासन? ˆ“ नाम मी “इन्द्रे है) ॥ 

१. न्द्राणीः ( इनद्रकी प्रिया )के ४ नाम है-शची, इन्द्राणी, 
पौलोमी, जयवादहिनी ॥ 


रोषश्चा्र--स्यात्‌ पौलोम्ां वु शक्राणी चारुधारा शतावरी । 
महेन्द्राणी परिपूणंसहखचन्दरवस्थपि ॥ 

२. शनद्रके पुच्रके ३ नाम ह--जयन्तः, जयदत्त.; जय. ॥ 

शेषश्चान्न--जयन्ते यागसन्तान' । 

३. इन्द्रकी पुत्रीक २ नाम हँ--जयन्ती; तविषीः ताविषी ॥ 

४. ८इन्दरफे घोडा ९ नाम रै--उच्चे.भ्रवाः (वस्‌ ) ॥ 

शेषश्वात्र--वृषणश्वो हरेदंये । 

५. ^दन्द्रके सारथिका १ नाम है--मातलिः ॥ 

शेषश्चाघ्र-- मातली दयंकषः स्यात्‌ । 

६. “इन्द्रके दारपाल"का १ नाम दै-देवनन्दी (-न्दिन्‌ ) ॥ 

७. छइन्द्रके हायीः ( ठेरावत, पूर्वं दिशाका दिग्गज कके ८ नामर्ह- 
रावणः, अभ्रमातङ्ग; चलुर्दन्त., अकंखीदरः, एेरावत. ( पु न );, दरितिमल्लः, 
श्वेतगजः, श्रश्रमुप्रियः ॥ 

शेषश्चात्र-रेरावणे मदाम्बरः । सदादानो भद्ररेणुः ॥ 

८- ८इन्द्रके महल तथा ष्वजाः्का १ नाम है- वैजयन्तो ॥ 

( दोकी अपेत्तासे द्विवचन का गया है, ्रतः विजयन्त? ए० व° भी 


दोता रै )॥ 
६. “इन्द्रपुरीगका १ नाम है--भमरावती ॥ 


शेषडश्चा्र-- पुरे त्वैनद्रे सुदशंनम्‌ । 


५२ स्ममिधानचिन्तामणिः 


१ससे नन्दीसरः र्पर्षत्‌ सुधमां ३ेनन्दनं वनम्‌ ॥ ६२॥ 
धवृ्ञाः करः पारिनातो मन्दारो हस्विन्दनः 
सन्तानश्च ५धलुर्देवायुधं €तदजु रोहितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
जदीधरजवेयवतं तवं खशनिहादिनी स्वसः । 
शतकोटिः पविः शम्बो. दम्भोलि्भिटुरं भटः ॥ ६४ ॥ 
व्याधामः हु्तिशोऽ ध्स्यार्चिरतिमीः १०स्पर्जुध्वंनिः । 
९ स्थ्रैयावखिनीपुत्रावश्चिनौ वडवासुतो ॥ ६५॥ 
नासिक्याबकंजौ दद्लौ नासत्यावव्धिजौ यमो । 
१२विच्धक्मा पुनस्त्वा चिच्धक्रद्‌ देववद्धेकिः ॥ ६६ ॥ 
१३स्वःस्वर्गिवध्वोऽप्सरसः स्वर्वेरया उवेशीमुखाः। 





. “इन्द्रके तडागण्का १ नाम है-नन्दीखरः (रस्‌ ) ॥ 
. (इन्द्रकी समाका १ नाम दै- सधमा ॥ 
८इन्द्रके दनः ( उदयान का १ नाम दै- नन्दनम्‌ ॥ 

४. !इन्द्रके वृत्तः ( देव-वृ्तोौ )का कमशः १-१ नाम है--कल्पः, 
पारिजातः; मन्दारः, हरिचन्दन. सन्तानः। ये ही पाचों भ्देव््तः 
कदरते ह ) ॥ 


५. °इन्द्रधनुष'का १ नाम है-देवायुघम्‌ ॥ 

६. सीधे इन्द्र-धनुष'का १ नाम दै-रोदितम्‌ (+ ऋरजरोहितम्‌ ) ॥ 

७. इन्द्रके वड़े तथा सीघे धनुषूका १ नाम है--ेरावतम्‌ (पुन )॥ 

८. चज्नः ( इन्द्रके दयियार }के १२ नाम है--व्रम्‌ (पुन); अशनि 
(पुखरी), हादिनी; स्वर, (पु); शतकोटिः ( पु | + शतारः; शतधारः), 
पावः (पु); शंवः, दम्मोलिः (पु); भिदुरम्‌, भिदुः (पु); व्याधामः) 
क्ल्शः (पुन) ॥ न 

६. वघ्रकौ ज्वालाक्रा १ नाम है--अत्तिमी. ( खरी ) ॥ 

१०. धज्र की घ्वनि्का १ नाम है-स्फूजथुः ( पु ) ॥ 

९१. च्रश्चिनीकुमारके १० नाम दैवयो, सश्िवनीपु्रो ( यो०-- 
माशवनेयौ? ` `" ")› अश्विनौ, डवासुतौ, नासिक्यो, मरक॑जो, दसो, नःरुत्यो 
अग्िजो, यमौ ( खवेदा युग्म रनेसे सव शब्द्‌ नि.हि.च. हं ) ॥ 


शेषश्वा्--नासिक्ययोस्ठ नारत्यद्तौ प्रवरवाहनौ । .गदान्तकौ यश्वहौ । 


९२. विश्वकमके ४ नाम ई--विश्वकमा (-्मन्‌ ), स्वा (श, ), 
विश्वङ्त्‌ , देववधंकिंः | 
१२. अष्ररा्ओके ४ नाम दै--स्ववेष्व', स्वर्गिवध्वः, ( यौ ० सवर्गलियः, 


९८ €| < 
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शदाहादयस्तु गम्धर्वां गान्धर्वं देवगायनाः | ६७ ॥ 

र्यमः कृतान्तः पिदृद्निणानाप्रतास्पतिदंण्डधरोऽकंसूनः । 
कीनाशसल्यू समवत्तिकालो शीर्णहिहयन्तकथसंराजाः ॥ ६ ॥। 
यसराजः श्राद्धदेवः श्तरनो महिपध्वजः। 
कालिन्दीसोदर्यापि इधूमोणी स्य वमा ।। ६६ ॥ 

पुरी पुनः संयसनी प्प्रसीहारस्तु वेध्यतः। 

ध्दासो चण्डमहाचण्डौ ७चित्रगुप्तस्तु लेखकः ॥ १०० ॥ 





उरस्यः, ˆ"); श्रण्ठरखः (-रष्‌ ; ब. व. ली । +भष्सदाः )}, स्ववेश्याः, 
(+देवगणिकाः)] वे च्रप्रार्णेः 'उर्वशैः भादि ( श्य्रादिसे-- 
प्रभावती": "ˆ ) ॥ 

विसशं--उन “मप्रार्ोशके नाम ये ईह प्रमावती, वेदिवती, इलोचना, 
उर्वशी, रम्भा, चित्रलेखा, महाचित्ता, काकलिका, वसा, मरीचितूचिका, 
विचुत्रण, तिलोत्तमा, अद्रिका; र्णा, केमा; दिव्या, रामा, मनोरमा, 
देमा, सगन्धा, स॒वपुः (-पुष्‌ ); सुतराहुः; सुतरा, सित, शारद्ती, पुरुडरीका; 
सुरसा, सूता, सुवाता, कामला, हंसपादी, परनी, पुल्िकास्थला, ऋद्स्थला; 
घृतान्ची, विश्वाची ॥ 

१. गन्धर्वो" ( देवकि गायको--गान करनेवालो के ३ नाम ईै- 
गन्धर्वा", गान्धर्वः, देवगायना" ( बहुत्वकी अपेच्तासे वहुक्चन है, श्रत" इन 
नामकि एकक्वन भी होति है)। वे शगन्धवैः ष्टाहाः श्रादि ( श््रादिः 
शब्दसे--“हूः, ठम्बरः, वृषणास््नः, विश्वावसुः वुरचिः, ` ” । हूदादाहूः | 
पु ~+ अव्यय ) | 

२. ध्यमराजः के २० नाम है--यमः, कृतान्त", पितृपतिः, दक्लिणाशापतिः; 
प्रेतपतिः, दण्डधर. श्रक॑सूनु, कीनाशः, मृत्युः, समवतीं (-रतिन्‌ ); कालः) 
शीर्णाहि", दरिः भन्तक.; धमराज ; यमराज. (~+ यमराट्‌ ;-राच्‌ ); 
श्राद्धदेव, शमनः, मदिषध्वज (¬+-महिषवाहनः )} कालिन्दीखोदरः 
~।-यमुनाभ्राता,(-- त, ` ` ` ) ॥ 

शेषश्चा्--यमे तु यमुनाग्रज । 

मह्‌1सरत्यः पुराणान्तः कालकूट | 

३. व्यमराजकी दीश्छा १ नाम ई-धूमोणा ॥ 

४. ध्यमपुरीः्का १ नाम है-- संयमनी | 

५. "यमरालके द्ारपालका १ नाम है- वध्यत ॥ 

६ व्यमराजके दोनो दा्खोःका १-१९ नाम है--चरुडः) मह प्वएड ॥ 

७. ध्यमराजके लेखकःका १ नाम है--चिनरुप्तः ॥ 


५ प्मभिधानचिन्तामणिः 


स्याद्रा्तसः पुण्यजनो न॒चक्ता याल्वाश्यरः वौणपयातुधानौ । 
रात्रिच्छसो साच्निचरः पलादः कीनाशरत्तोनिकसास्मजार्च ।॥१०१॥ 
कव्यास्कतरनच्ं तावसुकपो खरुणस्त्वणेवमन्विरः प्रचेताः । 
जलयादप्पतिपाशिमेवनादा जलकान्तारः स्यासरूजनर्च । ।१०२॥ 

दश्रीदः सितोदर्छृदेशसखाः पिशाचकीच्छाबसुस्त्िशिरणेलधिलेकपिन्ञाः। 
पौलस्त्यनैश्रवणरत्नकराः छुबेरयत्तो सृधर्मधनदौ नरुबाहनश्च ॥१०३॥ 
कैलासौका यक्षृधननिधिकिम्पुरुपेरवरः। 

____ विमानं पुष्कं भचैनरथं बनं ------- पुष्पकं ५चेच्रथं बनं-- 

१. प्राचघरूणके १. नाम ई--राच्तसः; पुण्यजनः, दवष (-त्तस ); 
याठु (न~+पु); आशरः, कौणपः, यातुधानः, रात्रिञ्चर") रात्रिचरः; पलादः; 
कीनाशः, रदः (-्वस्‌ › न ), निकखात्मनः ( -नेकसेयः, ~ निकषात्मजः, 
नेकषेथः ); क्रव्यात्‌ (-व्याद्‌ + ऋव्यादः } कुरः, नेत्रतः, मखक्‌पः (अल्तपः, 
अभपः ) ॥ 

रेषश्चा्र--अथ राक्ञसे । 

पलप्रियः खसापुत्रः कवरो नरविष्वणः । 
ञ्रशिरो हषः शङकुिथुरो जल्लोहितः ॥ 
उद्धरः स्तन्धसभारो रक्तग्रीवः प्रवाहिकः। 
सन्ध्यावलो रात्रिबलल्िशिराः समिती +दः ॥ 

२. व्वरुणन्के ६ नाम है--वख्णः, तअ्रणंवमन्दिरः; प्रचेताः (-तस्‌ } 

जलपतिः, यादःपतिः (योऽयं नायः यादोनाथः)” "~ )) 


पाशी (-शिन्‌। यौऽ-पाशपाणिः); मेघनादः; जलकान्तारः, 
परज्ञनः ॥ 


शेषश्च च्र-- वर्णे वु प्रतीचीशो दुन्दुभयुदामसंबरताः | 
३. कुबेरके २२ नाम रै-शीद, सितो दर , कुदः, ईशसखः, पिशाचकी 
(किन्‌ ), इच्छावसु", निशिराः (-रस्‌ ) एेखविलः ( + एेडविलः ) एकपिङ्खः) 
पटस्य, वैश्रवणः, रत्नकरः, कुवेरः, यदद" नृधर्मी (-र्मन । + मतुष्यधमौः-- 
मन्‌ ); धनदः, नरवाहनः, कैलासौकाः (-कस्‌ ), यत्तेश्वरः, धनेश्वरः, निधीश्वरः, 
किंपुरुषेश्वरः ८ यो , --गुद्यकेशः, वित्तेश, निधनेशः, किन्नरेशः, “““" त 
राजराजः ) ॥ 
शेषश्चा्र--धनदे निधनान्तः स्यान्महास्च्वः प्रमोदित- । 
रत्नगर्भं उत्तराशाऽधिपतिः सत्यसङ्गरः ॥ 
धनकेलि" सुप्रसन्नः परिविद्धः | 
४. ुवेरके विमान"का १ नाम है-- पुष्पकम्‌ ॥ 
५. (्ुवेरके वनः ( उद्यान, फुख्वाड़ी का १ नाम दै--चै्ररथम्‌ ॥ 
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--१ पुरी प्रभा) १०४ ॥ 
लका वस्वोकसाय रपुतोऽस्य नलकूबरः । 

२ वित्तं रिक्थ स्वापतेयं राः सारं विभो वसु ॥ १०५ ॥ 
सुम्नं द्रव्यं पक्थ्रक्थ स्वमूक्णं द्रविणं धनम्‌ । 
दिरण्यार्थौ निधानं तु कुलाभिः रोवधिर्निधिः ॥ १०६ ॥ 

५महापद्यरच पद्मश्च शष मकरच्छपो । 
मुकन्दङघन्दनीलार्व चचाँश्च निधयो नब ॥ १०७ ॥ 
ह्यक्षः पुण्यजनो राजा गुह्यको बटवास्यपि । 

७किन्नरस्तु किम्पुरुपस्तुरङ्गबदनो मयुः ॥ १०८ ॥ 

नशम्भुः शबः स्थाएरीशान दशो रदरोीशो वामदेवो पाङ । 
कण्ठेकालः शङ्कते नीलकण्ठः श्रीकण्ठो धूजैटिभंमभर्गो ॥१०६॥ 


१, कुबेर की पुरीश्के ३ नाम है-- प्रभाः मलकः वस्वौकसारा ॥ 


रेषश्चात्र--अलका पुनः । 

१ वसुप्रभा वेयुखारा। 

२. छुवेरके पुत्रा १ नाम दै--नलकूरः ॥ 

३ (्वनण्के १७ नाम है--वित्तम्‌ › रिक्थम्‌; स्वापतेयम्‌ , राः (रे, 
ल्ीपु); खारम्‌ (न। पु); विभवः, च (न ); च॒म्नम्‌ ; द्रव्यम्‌ ? 
पृथम्‌ , ऋक्थम्‌ , स्वम्‌ (पुन ऋक्णम्‌ 9 द्रविणम्‌ › घनम्‌ (पुन); 
दिरए्यम्‌ , श्रथः ॥ 

५. (निधानः ( उत्तम खजाना के ४ नाम ह-- निधानम्‌ ; कुनाभि' 
(पु), शेवधिः (पु । ~+घुन ); निधिः (एु)॥ 

५. महापद्म, पद्यः (पु। ~+पुन); शङ्खः; मकरः) कच्छप) मुकुन्दः) 
कुन्दः, नील, चर्ची ये ६ (निधियाः ह । "निधिः शब्द पुंहिलज्ग है ॥ 

निमशौ- जेन सिद्धान्तके अ्रनखार & निधियोके ये नाम है-नेसपं , 
पारुड्कः, पिद्धल, सवैरतनक.; महापा", कालः, महाकालः, माणन › राद्ध" | 
उन्दीके नामवले उनके श्रधिष्ठाता देव है; शल्य" परिमाण श्रायुवाले 
नागक्रुमार वहकि निवाघी ह ॥ 

६, ध्यच्के ५ नाम रहै--यक्त पुण्यजनः; राना (-जन्‌ ); गुह्यक ; 
वट्वाखी (-सिन्‌ ) ॥ 

७, व्किन्नरुके ४८ नाम ईै--किन्नरः) किम्पुरषः; वुरज्ञवदनः; मयुः ॥ 

८, 'शिवजीणके ७७ नाम॒ रह-शम्युः; शर्व, स्यागएुः, ईशानः, 
ईशः, सद्रः; उ्धीशः, वामदेवः; वृषाङ्कः कण्ठेकालः, शङ्कर. नीलकण्ठः, 
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मत्युल्जयः पच्च॒खोऽदमू्तिः स्मशानवेरमा गिरिर गिरीन्तः 1 
षण्डः कपदींश्वर ङर््यलिङ्घ एरतरिदस्यालहगेकपादः ॥ १५० ॥ 
मरटोऽदरदासी घनवाहनोदिदष्नो विशूपाक्तविपान्वकौ च । 

हात्रती बहि हिरण्यरताः शिबोऽस्थिधन्वा पुरुपास्थिसली ॥ ६११ ॥ 
स्थाद्रयोमकेशः शिपिविष्टमैरयौ दिक्कृत्तिवासा भवनीललीोहितों । 
सर्शन्ञनास्यप्रियखण्डपष्ैवो सहापसया देवनटेन्धरा हरः ॥ ११२ ॥ 
पञुप्रमथभूतोमापतिः पिदडजटेकणः । 
पिनाकशयूलखटवाङ्गगङ्खाऽदीन्दुकपालश्त्‌ ॥ १६३ ॥ 
गजपूपपुरानङ्गकालान्धक्मखासुदृत्‌ । 


श्रीकण्ठः, उग्रः, धूर्जटिः) मीम", मगः, मरत्युज्घयः, पञ्चमुखः, अष्टमूर्ति; 
श्मशानवेश्मा (-र्मन्‌ ), गिरिशः, गिरीशः, षर्ट.› कपदीं (-र्दिन्‌ ), श्वरः, 
उष्वलिज्ञः, एकटक्‌) त्रिहक्‌; भाल्घक्‌ ( ३-दश्‌ ); एकपात्‌ ( पाद्‌ } मृडः; 
मष्दासी (-खिन्‌ ), धघनवादन, भदिलु ध्नः; विरूपाक्षः, विषान्तकः, महात्रती 
(-तिन्‌ ), वदहिरेताः, हिरण्यरेताः ( २-तस्‌ ), शिवः, श्रस्थिधन्वा (-न्वन्‌ ); 
पुरषास्थिमाली (-छिन्‌ ), व्योमकेशः, शिपिविष्टः, भरवः, दिग्वासाः ( द्गि- 
म्बरः ); छत्तिवासाः (₹-खस्‌ ); भवः, नीललोहितः, सवक्ञः; नाय्प्रियः; 
खरडपशुः, महादेवः; महानटः, मरेश्वर" हरः, पशुपतिः, प्रमयपतिः, 
भूतपतिः, उमापति", पिङ्गजटः, पिद्धकतणः, पिनाकभूत्‌, शूलभत्‌ “लट वाज्गभत्‌ः 
गङ्धाभूृत्‌, श्रदिश्वत्‌, इन्दु त्‌, कपालभत्‌, गजासुहत्‌ पूषाख॒द्यत्‌, पुरात्‌? 
अनङ्गाय॒हत्‌, कालाखुदत्‌, अन्धकासुहत्‌, मखासुदत्‌, ८ ७-दद्‌ । यो०-- 
गजासुरदेषी (-षिन्‌ ), पूषदन्तदरः; निपुरान्तकः, कामध्वंखी(-चिन्‌ ), यमनित्‌? 
यन्धकारिः; दक्ताष्वरष्वंसक्ः;, गजारि', गनान्तक्रत्‌, गजान्तकः) 
गजरिपुः-"""" "^ ) ॥ 
रेषश्चाल्ञ-शङ्करे नन्दिवधंनः । 

वहुरपः सुप्रसादो मिदिराणोऽपराजितः ॥ 

कद्करीको गुद्धुरुमगनेत्रान्तकः खः | 

परिणाह दशवाहुः सुमगोऽनेकलोचनः ॥ 

गोपाले वरबरदधोऽदहिपयंङ्क पायुतचन्दन. । 

वूटङ्न्मन्दरमणिनंवशक्छि्महाम्वकः ॥ 

कोण्वादी शेर्धन्वा विशालात्तो ऽच्ततस्वन. । 

उन्मत्तवेषः शवरः सिताद्धो धर्मवाहनः ॥ 

महाकान्त वहिनेधः स्वीदेदा्धो दवेष्टनः। 

महानादो नराधारो मूरिरेकादशोत्तमः॥ ` 
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¶कपरदोऽस्य जगजूटः रखट्बाद्स्तु सुखः ॥ ११४ ॥ 
२पिनाकं स्यादाजगवमजकावच् तद्धनुः । 
्व्राहण्य।या मातरः सत्त पप्रमथाः- पषेदा गणाः ॥ ११५ ॥ 
ध्लधिमा बरितशिव्वं प्राकाम्यं मदहिमाऽणिमा । 
यत्रकामावसाय प्राप्िरे्ध्यमष्टषा ॥ ११६ ॥ 





जोटी जोटीङ्गोऽधकूटः षमिरो धूम्रयोगिनौ । 
उलन्दो जयत. कालो जटाधरदशाव्ययो ॥ 
सन्ध्यानाटी रेरिहाणः शङ्क श्च कपिला्ञन । 
लगद्रोशिरर्धकालो दिशा प्रियतमोऽतलः॥ 
जगत्ष्टा  कटारङ्कः कटगरहीरहत्कराः । 
१. “शिवजीके जटासमूहण्के २ नाम ह--क्परदः, जटाजूटः ॥ 
२. शिवलीके खट्वाङ्गे २ नाम है-खटवाङ्गः (पु +न); 
सुखंखणः ॥ 
२. “शिवलीके धलुष्के ३ नाम ह-पिनाकम्‌ (पुन), आजगवम्‌, 
यजकावम्‌ (¬+ भजगवम्‌ ; भजगावम्‌ ) ॥ 
४. शिवजीके परिकर श्राद्यीः आदि सात माता है| 
विमशै-उन खात माताच्रोकेयेनाम ईहै-ब्रस्लाणी, सिद्धी, मादेश्वरी 
कौमारी, वैष्णवी; वाराही, चामुण्डा । 
५. शिवजीके यख्के ३ नाम है-प्रमथाः) पाषदाः (~-पारििदा. ); 
गणाः ॥ 
६. ध््रार रेश्व्यौ ( सिद्धियो का क्रमश. १-९ नाम दै-लधिमा 
(-मन्‌ ), वशिता, ईशित्वम्‌; प्राकाम्यम्‌, महिमा; श्रणिमा (२ मन्‌); 
यत्रकामावसायित्वम्‌, प्राप्तिः ॥ 


चिमश-इन आर रेश्वर्यौकेये कार्यं है-लषिमा्पे भारी भी स्ईके 
समान हलका होकर आकाशम उड़ता है । ववशितामं प्रथ्वी भादि पचमूत 
( प्रथ्वी; जल, तेज, वायु सौर माकाश ), भौतिक पदाथं गौ, घट भादि उखके 
वशीभूत दौ जाते ह ओर वह ( वशिता सिद्धिको पाया द्रुमा व्यक्ति ) उनका 
वश्य नदीं होता; अत. उनके कारण प्रथ्वी दिके परमाणुके वशमे दोनेते 
उनके कार्यं भी वशम दो जाते द तत्र उन्द जिस रूपसे वह रखता है, उसी रूपमे 
वे ( भौतिक कार्यं ) रहते हं । &शित्वः्े भूत एवं सोतिक पदाथा मूलग्रकृति- 
के दशमे हो जानेसे उनकी उत्पत्ति, नाश तथा स्थितिका स्वामी होता दै। 
प्राकाम्य इच्छाका विघात नदीं होता; श्रतः उक्तं सिद्धिको पाया हभ 
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गौरी काली पावती मावृमाताऽपणा सद्राण्यम्विकाय-म्बकोमा । 

टगा चण्डी सिंहयाना मृढानीकात्यायन्यो दहजाऽऽयां कमारी ॥११७]॥ 
शिवा सती महादेवी शर्वाणी सवेमङ्ला । 

भवानी कृष्णएमैनाकस्वसा मेनाप्िजेरवय ॥ ११८ ॥ 
निदयम्भ्चुम्ममदहिपमथनी भूतनायिका । 


व्यक्ति पृथ्वीपर भी उसी प्रकार दरूबता उतराता (तैरता) दै जिस प्रकार 
पानीमें। महिमां होय भी व्यक्ति परव॑त-नगर-आकाशादिके समान 
प्रत्यधिक बड़ा हो सकता है । (अणिमाप्मे बहुत वड़ा भी व्यक्ति कीट, मच्छर, 
परमाणु आदिक समान पद्मसे सद्म हो सकता है । 'वत्रकामावसायित्वमे 
इच्छानुसार कायं द्योता है रतः उक्त सिद्धि पाया हुभा व्यक्छि विषको मी 
श्रमृतकाय॑में संकल्प कर खिलाकर किसी को जिलाता है। प्प्रापिग्मे खमस्त 
कायं उसकै समीपवर्ती हौ रहते ईै, श्रतः वह भूमिपर बेटा हुभा ही श्रेगूढेसे 
भाकाशस्य चन्द्रको छू सक्ता है ॥ 

१. पावतीश्के ३२ नाम है-गौरी, काली, पावती, मावृमाता (-मात्‌), 
प्रपणं, रद्राणी; अम्बिका, च्यम्बका, उमा, दुर्गा, चण्डी; सिंहियाना 
( यो ०--सिंहवाहना, ` ˆ"); ग्रडानी, कात्यायनी, दक्तजा ( यौ 
दाक्तायणी ), भर्या, कुमारी, शिवा (+-शिवी ), सती, महादेवी, शर्वाणी; 
खवमङ्गला, भवानी, इृष्णस्वखा, मेनाकरूखा ( २-ख्ख ), मेनाजा, अद्रिजा; 
ईश्वरा (+ ईश्वरी ), निञुम्भमथनी, श॒म्ममथनी, महिषमयनी, मृतनायिका ॥ 

रोषश्चा्र- गोतमी कौशिकी कृष्णा तापसी बाभ्रवी जया | 

कालरा्रिम॑हामाया भ्रामरी यादवी वरा। 
वर्दिष्वना शूच्धरा परमव्रसदा ब्रह्मचारिणी ॥ 
अमोघा विन्ध्यनिलया षष्टी कान्तारवासिनी | 
जाज्टी वद्रीवासा वरदा कृष्णपिङ्गला | 
टषद्रतीन्द्रमगिनी प्रगल्भा रेवती तथा| 
महाविद्या सिनीवाली रक्तदन्त्येकपाटला ॥ 
एक्पण वहु्जा नन्दपुत्री महाजया । 
भद्रकाली महाकाली योगिनी गणनायिका ॥ 
हासा भीमा प्रकूष्पारुदी गदिनी वाख्णी हिमा | 
अनन्ता विजया त्तेमा मानस्तोका कुदावती ॥ 
चारणा च पितृगणा स्कन्दमाता घनाञ्नी। 
गान्धरवीं कवु गागं सावित्री ब्रह्मचारिणी | 
कोथ्थिीर्मन्दरावासा केशी . मलयवासिनी | 
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श्तस्याः सिंहो मनस्तालः रसख्यौ तु विजया जया ॥ ११६ ॥ 
देचामुण्डा चर्चिका चभेभरुरुडा माजीरकरीका । 

कणेमोटी महागन्धा भैरवी च कपालिनी ।॥ १२०॥ 
हेरम्बो गणविष्नेशः पञयपाशिर्विनायकः | 
दमा गजास्येकदन्तौ लम्योद्राछुगौ ॥ १२१॥ 
५.स्कन्द्‌ः स्वामी महासेनः सेनानीः शिखिवाहनः । 

षाण्मातुरो ब्रह्मचारी गङ्खोमाकृत्तिकादुतः ॥ १२२ ॥ 


कालायनी विशालाक्ती किराती गोङुलोद्धव ॥ 
एकानखी नारायणी शला शाकम्भरीश्वयै । 
प्रकीरंकेशी कुरडा च नील्व्नोमचारिणी ॥ 
प्रष्टादशयुजा गोनी शिवदूती यमस्वसा । 
सुनन्दा विकचा ठम्बा जयन्ती नक्रुला कुला ॥ 
विलङ्का नन्दिनी नन्दा नन्दयन्ती निरञ्जना | 
कालज्ञरी शतमुखी विकराला करालका ॥ 
विरजाः पुरला जारी वहुपु्नी कुलेश्वरी । 
कैटभी कालदमनी दद्या ऊुलदेवता ॥ 
रोद्ध कन्दा महारौद्री काल््खमा महानिशा । 
वल्देवस्वसा पुत्री दीरी क्तेमङ्करी प्रभा ॥ 
मारी हैमवती चापिगोला शिखरवासिनी | 
१. प्पार्वतीके वाहन सिहःका १ नाम है-मनस्तालः ॥ 
२. धवारवूतीकी सखि्योका १-१ नाम है विजया, जया ॥ 
३. ्वासुण्डा देवीश्के ८ नाम है--चाडरुडा; चविका, च्॑मुरडा, 
मार्जारकरिका, कणंमोटी, महागन्धा, भेरवी, रपालिनी ॥ 
शेषश्चात्र--चामुखडाया मदाचरुडी चण्डमुरडाऽपि । 
४. सशेशण्के ८ नाम दै-देरस्बः, गणेश; विष्तेशः ६ यो °-- 
प्रमथाधिप.) विघ्नराज +"), यञुपाणि (यो०-प्ुधर ^); विना 


यक्त.) देमाढठर 3 गजस्य" (~+-गजाननः; गजवदन.ˆ*““* ), एकदन्त लनी. 
द्रः; श्माखुगः ( यो ०--मूषिकरथः, मूषिकवाहनः; न “) ॥ 
शेषश्चात्र--अथाखुगे । 


पृशनिगर्म. परश्निषृज्ञो द्विररीरचिधाठकः । 
हस्तिमल्लो विषाखणान्त । 
५. “कातिकेयःके २९ नाम है स्कन्द. स्वामी (-मिन्‌ ); महासेनः, 
सेनानीः, शिखिवाहनः ( यौ०--मयूरस्थ." ""““); षारमा॒रः; ब्रह्मचारी 
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द्रादशाक्षो महातेजाः मारः पष्पुखो रहः । 

विशाखः शक्तिथरत्‌ कौच्चतास्कारि शराग्निमूः ॥ १२३ ॥ 

द्धी श्रद्धिरिटिश द्धिशीरिनीञ्यर्थिविग्रहः । 

रकूष्माण्ठके केलिकिलो नन्दीशे तण्डुनन्दिनो ॥ १२४ ॥ 
(-रिन्‌ ), गद्धासुतः, उमाडुतः, ृत्तिकालुतः ( यौ°- गाङ्ेवः> पावंतीनन्दनः, 
बाहुलेयः, काषिकेव.) `ˆ“); द्रादशाच्षः, महातेजाः (-जस्‌ ); कुमारः 
घरमुख-, गुहः, विशाखः, शक्छिभृत्‌ ( यो°-शक्िपाणि -), करोशखारिः; 
तारकारिः ( यौ ०- क्रौञ्चदारणः; तारकान्तक +” ˆ"); शरभः; अग्निम. 
( यौ ०--शरजन्मा, अग्निजन्मा, २--न्मन्‌ ,““ ` ) ॥ 


शेषश्चा्-- स्कन्दे तु करवीरकः | 


सिद्ध सेनो वैजयन्तो बालचर्यो दिगम्बरः ॥ 


्द्धीः्के ५ नाम है-गज्ञी (-ङ्गिन्‌ ); गह्वरिटिः) भङ्गिरीटि.; 
नाडीतिग्रहः, श्रस्थिविग्रहः ॥ 


रेषश्चा्र- भङ्गी तु चर्मी । 


२. (कूष्मारुडकः ( शिवजीके गणम रहनेवाले पिशाच-विशेष )क २ 
नाम ईै--कृष्मार्डकः, केलिकिंलः ॥ 


३. नन्दौःके ३ नाम ह-- नन्दीशः, तर्डु.; नन्दी (न्दिन्‌ ) । 


विमशं- पूर्वोक्त ( २।१२४ ) थध श्रादि शिवजीके 'गण-विरोषः रै; 
इनके श्रतिरिक उनके श्रौरमी गणै; जिनके नाम येर्दै-मदाकाटः, 
वाणः, ल्लूनवाहुः, वृषाणकः; वीरभद्र ; धीराजः; देखकः, इतार्कः, चण्डः) 
महाचर्डः, कुशाख्डी (-्डन्‌ ); कङ्कणप्रियः, मज्जनः, उन्मज्जन; छाग.) 
छागमेषः, महाघस.› महाक्पाल ; भआलानः, सन्तापनः, विलापनः, महा कपोल 
पेलोज., शङ्खकणे. खरः, तप. उल्कामाटी (-लिन्‌ ), महाजम्भ-, श्वेतपादः, 
खराण्डकः;, गोपालः, प्रानणीमालु, घरुटाकणंः; एरन्धमः, कपाली 
(-चिन्‌ ); जम्भकः? लिम्प, स्थूल › अकण"; विकरणंक, लम्बकणः, महाशीषः; 
दस्तिकणंः, प्रमदंन , ज्वाखाजिहः, धमधम, संदात., त्तेमक; पुल. भीषक.+ 
आकः; सिघ्नः; धीररड» मकराननः; पिशिताशौ (-शिन्‌ ); मदाङ्करडः; 
नखारिः, सदिलोचन, कूणङ्ुच्छ.; मदाजानु.; कोष्ठकोटि `; शिवङ्करः, वेतालः 
लोमवेतालः, तामसः, सुमदहाकपि.; उत्तञ्चः, गृध्रजम्बूकः; कण्डानकः) कलानकः) 


चमग्रीव ; जलोन्मादः, उ्वालावक्चः) विहुरडनः; ददयः; वतः, . पाणडु 
भुख्ड (११३१. | र 
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शदरिणो विरिक्त वणो विरिच्चः परमेप्ठ्यजोऽघ्टरवणः स्वयम्भूः । 
कमनः कषिः साच्िक्वेदगरभ स्थविरः शतानन्दपितामहौ कः ॥१२५॥ 
धाता विधाता विधिवैधसौ ध्रुवः पुराणगो हंसगचिरबरेसौ । 
प्रजापतित्रेह्यचतुमंखो मवान्तकृञ्जगत्कत्त ससेरुहासनौ ॥ १२६ ॥ 
शम्भुः शतधृतिः स्रा सुरज्येष्ठो धिरिख्िनः । 
दिरण्यगसौ लोकेशो नाभिपद्यात्मभूरपि ॥ १२७ ॥ 
रविष्णुर्निप्णरुजनादेनौ इरिहपीकेशाच्युक्ताः केशवा 
दाशाहः पुरुपोत्तमोऽब्थिशयनोपेन्द्राबजेन्द्रासजौ । 
विप्वक्छेननगयणो जलशयो नाययसः श्रीपति- 
दैत्यार्धि पुाणयज्ञपुरुपस्ताच्येष्वजोऽधोक्तज- ॥ १२ ॥ 
गोषिन्दपद्विन्दुञुञघन्दङष्णा चेङृण्ठपदम शयपद्यनाभाः । 
वृपाकपिर्माधववासुदेषौ विश्वम्भरः श्रीधरविरुवरपौ ॥ १२६ ॥ 





१ श्रह्लाश्के ४० नाम हं-द्ुदिणः. विरिञ्चिः; द्ध; विरिञ्चः) 
परमेष्ठी (-ष्ठिन्‌ ); अजः, मष्टभवणः, स्वयम्भू. कमनः; कविः, सास्िकः) 
वेदगर्भः, स्थविरः, शतानन्दः, पितामह; क ; धाता, विधात्रा ( र-धात् ), 
विधि. वेधाः (-घस्‌ ) ध्रुवः पुराणगः, हंसुगः ( यौ ०---श्वेत्तपत्ररथः, इस- 
वाहनः ); विश्वरेताः (तस्‌ ), प्रजापतिः, बह्ला (-खन्‌ › पु न ), चचुलः, 
मवान्तदत्‌ , जगत्कतौ (-्‌ । यौ °-विश्ववृट्‌-ज्‌ ) ; सरोरुहासनः ८ यौ ° -- 
कमलासनः, पद्मासन.) शम्यः, शत्रथृत्ति; कषा (ष्ट); सुरच्यषठः; 
विरिञ्चनः, दिरस्यगर्भः, लोकेशः, नाभिमूः, पदूममूः, आत्मभूः (यौ ०-- 
नाभिजन्मा, कमल्जन्माः~र न्मन्‌ ; मात्मयोनिः,"““*) ॥ 

शेषश्वा्--ब्रह्या ठ चतेन्ः पुरुषः खनत्‌ । 

२. ववि भगवान्णके ७५ नाम ई--विष्रुः, जिष्णुः, जनादन? दरिः 
दषीकेशः, अच्युतः, केशवः, दाशाद, पुरुषोत्तमः, , यन्धिशयनः, उपेन्द्र 
श्रजः, इनद्रातुजः ( यो ०--वाखुवावरजः) ` ˆ ˆ“); विष्वक्सेनः, नरायण, 
जलशयः (¬+-जल्ेशयः ), ~ नारायणः भीपतिः ( यो ०--लचमीपतिः, 
लदमीनायः `~“), दैत्यारिः, पुराणपुरुषः, यशपुरषः, ताच््ंष्वजः ( यौ°-- 
गखडाङ्कः, गखडध्वज"““ ); यधोच्तजः, गोविन्दः, षडविन्दु"; मुन्दः; 
कृष्ण्‌", वैकररटः, पद्मेशयः, पद्मनाभः; वृषाकपिः, माधवः वासुदेवः, विश्वम्भर › 
श्रीधर. विश्वल्पः, दामोदरः, सौरि", सनातनः, विषुः, पीताम्बरः, मालं , 
जिनः, कुमोदकः त्रिविक्रम") जहुः, चश", युनवखः, शतार्तः, गदाग्रजः 
स्वभूः, मुह्धकेशी (-शिन्‌ ); वनमाली (-टिन्‌ ); पुर्डरीकाक्तः; बच? 
शशबिन्दु , वेधाः (-षस्‌ ), प्रिनशृङ्धः, धरणीधरः ( यो ०--मदहीवरः+""".); 
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॥ 


दामोदरः शौरिसनावनौ विधुः पीताम्बरो माजंजिनो मोदकः 
त्रिविक्रमो जहचतुसुःलो पुनर्ुः शताबतेगदाग्रजो स्वभूः ॥१२०॥ 
सुञ्जकेशिबनमालिपुण्डरीकान्तवश्रष्टविन्दुवेधसः । 
पररिनश्ङ्गधस्णीधरात्मभूपाण्डवायनयुबरविन्दवः ॥ १३१ ॥ 
श्रीवत्सो देवकीसूदगपिन्द्रो शिष्टरवाः । 

सोमसिन्धुजेगन्नाथो गोवधेनधरोऽपि च ॥ १३२॥ 





्रत्ममूः पाण्डवायनः, सुवणंविन्दुः; श्रीवत्सः, देवकीसूनुः ( ¬+ देवकी- 
नन्दनः; -"*);, गोपेन्द्र; विष्टरश्रवाः (उस्‌ ) सीमचिन्धुः; जगन्नाथः, 
गोवर्धनधर", यदुनाथः, गदात्‌, शाङ्खशत्‌ , चक्रत्‌ ; भीवत्सभूत्‌ ; 
शद्धथत्‌ ( यौ०- गदाधरः, शाङ्खं (-ङ्ञिन्‌ ); चक्रपाणिः शरीवत्साङ्कः, 
शङ्धपाणिः;“ ˆ) ॥ 
रेषश्चा्र-- 
नारायणो तीर्थपादः पुण्यश्ल्मेको वलिन्दमः | 
उसक्रमोखूगायौ च तमोघ्नः भवणोऽपि च ॥ 
उदारयिलतापर्णः सुमद्रः पाशुजालिकः | 
चतुव्यूहो नवव्यूहो नवशक्छिः षडज्ञजित्‌ ॥ 
दादशमूः शत्तको दशावतार एकटक्‌ । 
दहिर्ए्यकेशः सोमोऽहिल्िधामा चिककुत्‌ भरिपात्‌ ॥ 
मानञ्लरः पराविद्धः पृश्निगर्मोऽपराजितः | 
हिरण्यनाभः श्रीगभों वृषोत्खाहः सदस्जित्‌ ॥ 
ऊष्वकर्मा यन्ञधरो धमनेमिर्युतः । 
पुरुषो योगनिद्राल्ुः खण्डास्यः शलिकाजितो ॥ 
कालकुरटो वरारोहः भीकरो वायुवाहनः | 
व्धमानशतुर्दष्ट्रो यृसिहवपुरव्ययेः ॥ 
कपिखो मद्रकपिलः सुषेणः समितिज्ञयः | 
क्तुधामा वायुमद्रो बहुरूपो महाक्रमः ॥ 
विधाता धार एकाङ्ग वृषाक्तः सुदषो ऽच्षजः । 
रन्तिदेवः सिन्धुवृषो जितमन्यु कोदरः ॥ 
वहुषृद्धो रत्नवाहुः पुष्पहाखो महातपाः । 
लोकनामः चृद्सनामो धर्मनामः पराक्रमः ॥ 
पद्महासो मदाहंखः पद्मगभैः सुरोत्तमः । 
शतवीरो मदामायो व्ह्मनामः सरीसपः ॥ 
चृन्दाङ्कोऽधोमुखो धन्वी सुधन्वा विश्वभुक्‌ स्थिरः । 
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यदुनाथो गदाशाङ् चक्रश्रीवत्सशद्ष्रत्‌ । 
१मघुपेच्कचाररपूतनायमलाजु नाः ॥ १२३ ॥ 

काले सिहयम्रीवशकटारिध्कैटमाः । 

कंसकेशियुराः सास्वमेन्दद्धिविदराहवः ॥ १३४ ॥ 

हिरण्यकशिपुवीणः कालियो नरको चलिः । 

शि्युपालश्चास्य वध्या र्वैनतेयस्तु वाहनम्‌ ॥ १३५ ॥ 
दशद्भोऽस्य पाच्चजन्यो ४५ङकः श्रीवत्सो ५ऽसिस्तु नन्दकः । 
गदा कोमोदकी चापं शाङ्घ पचक्रं युदशैनः॥ १३६ ॥ 





शतानन्द" शख्श्ापि यवनारिः प्रमदन. ॥ 
यज्ञनेमिरखहिताक् एकपाद्‌ द्विपदः कपि" । 

एकमङ्ग यमकीलः आसन्दः शिवकीतंनः ॥ 
शदरवेश. भीवराहः सदायोगी सुयामुनः । 


१. विष्एु भगवानके वर्यौ ( मारने योग्य शत्रश्रो )का १-१ नामहै 
ये २३ ईै- मधुः, घेनुकः, चाणुरः, पूतना ( खरी ), यमलाज्नः, कालनेमिः, 
हयग्रीवः, शकटः, अरिष्टः, कैटभ कंसः, केशी (-शिन्‌ ); सुरः, शाल्वः, मेन्दः, 
द्विविद", राहुः; हिरस्यकशिपुः; ब्रणः, कालियः, .नरक.; वलिः, रिशुपालः, 
( यौग~-मधुमयनः, घेनुकष्वंखी-खिन्‌ , चाशुएतूदनः; पूतनादूषणः, 
यमला्नभज्ञनः, कालनेमिहरः, दयग्रीवरिपुः, शक्टारि", भरिष्टदा--न्‌ 
कैट्मारिः, कंसजित्‌ , केशिदा--दन्‌ , मुरारिः, साल्वारिः, मेन्दमदन, 
द्विविदारिः; राहूमूधंदरः दहिरस्यकशिपुदारण" वाणजित्‌ ; कालियदमनः, 
नरकारि", बलिबन्धनः, शशुपालनिषूदनः, ˆ "“*“ भी विष्णु भगवान्‌" नाम 


होते ह )॥ 


२. चविष्एु मगवानःका वाहन वैनतेयः, भर्थीत्‌ गदड रै ॥ ८ रतः 
यो०- गरुडगामी -मिन्‌, गरुडवाहनः, गरुडरथः»-** ˆ "ˆ नाम भी 
'िष्ुमगवान्‌”के होते ह ) ५1 

३ धविष्मणु भगवान्‌के शद्धका १ नाम है- पाञ्चजन्यः ॥ 

५. भ्विष्णु भगवान्के श्रङ्क (हृदयस्थ चिं का १ नाम है- 
भीवत्षः || 

६. ववष्णु भगवानूकी तलवारणका १ नाम है- नन्दकः ॥ 

७. व्विष्यएु भगवान्‌ की गदाग्का १ नाम है-कोमोदकी ॥ 

८, श्विष्ु भगवान्‌के धनुषण्का १ नाम है-शाज्ग म्‌ ॥ 

६. ध्विष्एु भगवानके चक्रा १९ नाम है-सदशंनः ( पु~+पुन)॥ 
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श्मिः स्यमन्तको हस्ते रमुजमध्ये तु कौस्तुभः । 
रृवसुदेवो भूकश्यपो दिन्टुनकटुन्डुभिः ॥ १३७ ॥ 
रामो हली म॒सलिसासखतकामपालाः 
सङ्कषैणः भियमधुवेलरौ हिणेयो । 
सविमप्रलम्बयञुनाभिदनन्तताल-- 
लच्मकङ्कण्डलसितासितरेवतीशाः ॥ १३८ ॥ 
वलदेवो बलभद्रो नीलवस्त्रोऽच्युताप्रजः । 
मुसलं खस्य सौनन्दं दलं संबतेकाह्ययम्‌ ॥ १३६ ॥ 
जउत्च्मीः पद्मया रमायामा तासाश्रीः कमलेन्दिरा। 
हरिप्रिया पद्मवास्रा क्षीरोदतनयाऽपि च ॥ ५४० ॥ 
सदसो जराभीरुपनङ्गमन्मथो कमनः कलाकेलिरनन्यजोऽङ्धजः । 
मधुदीपमारौ मधुसारथिः स्मरो वियमायुधो द्पककामहच्छयाः ॥ १४१॥ 





१. धिषु भगवानके हाये स्थित मखि्का १ नाम है-- स्यमन्तकः ॥ 

२. विष्णु भगवान्‌के व्तःस्थच्पें स्थित मणिश्का १ नाम है-कषौस्त॒मः। 

३. "वसुदेवः ( कष्ण भगवरानके पिता के नाम है-वघदेवः, भूकश्यपः, 
दिन्दुः, अनकदुन्दुमिः ॥ 

४. श्रलरामजी"के २१ नाम दहै--रामः, हली; मुखी (८ २-लिन्‌ ); 
सात्वतः, कामपान; संकषण. प्रियमधु वलः, रौहिणेयः; रकिमिभित्‌, 
म्रलम्बभित्‌; यमुनामित्‌ ( ३-मिद्‌ । यो ०--रुक्मिदारणः, प्रलम्बघ्नः, 
काटिन्दीकषणः, कालिन्दीमेदनः,' ˆ^“ “); अनन्तः, ताललचमा (-च्मन्‌ ), 
एककुएडलः, सितासितः, रेवतीशः (-1-रेक्तीरमणः ) बलदेवः, वलभद्रः, 
नीलवस्रः (+- नीलाम्बरः ), अच्युताग्रजः ॥ 

शेषश्चा्-बलभद्रे व॒ भद्राङ्गः फालो गुप्तचरो बल्ली । 


प्रलापी भद्रचलनः पौरः शेषादहिनासम्त्‌ ॥ 

५. व्वररामजीके मुखलःका १ नाम रहै-रोनन्दम्‌ | 

६. ¶लरामके दलका १ नाम है--खंवर्तंकम्‌ | ` 
। ७. लच्मीजीके नाम ईै-लच्मीः; पद्या, रमा; ई; त्रा (~या), 
मताः खा, भीः; कमला; इन्द्रा, हरिप्रिया, पद्मवासा (~+-पद्मालया ); 
चीरोदतनया ॥ 

शेषश्चा्--ल्च्म्यान्तु मर्मर विष्णुशक्छिः चीरान्धिमानषी । 

८ (कामदेकनके २० नाम ह--मदनः, जरामीखः) श्नज्ञः, मन्मथः, 
कमनः; कलाकिकिः) यनन्यजः) यद्धजः, मघुदीपः) मारः, मधुसारथिः; स्मर + 
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्रद्यम्नः श्रीनन्द्न्च कन्दैः पुष्पकेतनः। 
श्पुष्पाण्यस्येपुचापास्ञाण्यग्री शंबरशुएंकौ ॥ १४२ ॥ 
३केतनं मीनमकरो ४वाणाः पच्च रतिः प्रिया । 
धमनःङ्गारसङकुल्पात्मानो योनिः “पुहटन्मघुः । १४३ ॥ 
नसुतोऽनिरुद्ध छ्याद्क उषेशो ब्रह्यसू्च सः। 
ह्गरुढः शास्मस्यरूणावरजो विप्णुवाहनम्‌ ॥ ९४४ ॥ 
सोपर्णेयो वैनतेयः सपणः सर्पारातिवेञ्रिजिद्रजनतुरुडः । 
पक्तिस्वामी काश्यपिः स्वणैकायस्ताच्यंः कामायुगर्तमान्‌ सधाहत्‌ ।। १६५ ॥ 





विषमायुधः, दपंक., कामः, हृच्छयः (-+मनस्शिय. ); प्चुम्न › श्रीनन्दन.» 
कन्द्पः, पुष्पकेतन , ( यौ ०--पुष्पघ्वजः,” `" ˆ` | ~ वन्तु. ) ॥ 

शेषश्चा्--कामे त॒ योवनोद्धं दः शिखिमृल्युमंदोत्सवः । 

रामान्तकः सवेधन्वी रागरस्जु प्रकषंकः ॥ 
मनोदादी मथनश्च | 

१. इस कामदेवके वाण; चाप (धनुष) ओर भसत्र पुष्य है, 
( अतएव यौ ०-पुष्पेषुः, कुखमवाणः, पुष्पचापः, कुखमधन्वा (-न्वन्‌ ), 
पुष्पास्त्रः? कुखमायुधः,”““""नाम कामदेवनके हं ) ॥ 

२. कामदेवके दो शतु है, उनका १-१ नाम है--शंवरः; शूप॑कः । 
( अतएव यौ ०--शंवरारि › शुपकारिः, ˆ" `" नाम भी कामदेवके होते ह) ॥ 

३. कामदेवकी पताकाः दो रहै--उनका १-१ नाम है-- पौनः 
म्रः; ( श्रतएव यौ०-मीनकेतन., भषध्वज.; मकरकेतन. मकट- 
स्वज----““) ॥ 

४. करामदेवके पाच बाण ह। ( भतः यो विषमेषु; पञ्च 
वाणः" * *“") | 

५. कामदेवकी स्त्ीका १ नाम है--रति (अतएव यौ ०--रतिवर 
रतिपतिः, `") ॥ 

६. कामदेवके ये योनि ( उतपत्तिस्यानः) है--मनः (-स ), बृद्धारः, 
संकल्पः, आत्मा (-त्मन्‌ ) ॥ 

७, क्रामदेवका मि मधु" भर्थात्‌ वसन्तछरत रहै ॥ 

८. कामदेवेके पुत्रः ( श्रनिरुद्ध )के ४ नाम ह--अनिरुदः, ऋरष्याङ्क.; 
उबेशः, ब्रह्मसु" ॥ 

६. शगख्डः के १७ नाम है--गरुडः (~+ गख्लः ); शाल्मली (-ख्न्‌ }, 
अखणावरज , विष्णुवाहनम्‌, सौपर्णेयः, वैनतेयः; दुपणं ; स्पीरात्िः> 

प श्र० चि° 
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शबुद्रस्त॒ सुगतो धमेधातुखिकालविल्िनः 
बोधिसत्त्वो महाबोधिरायः शास्ता तथागतः ॥ १४६ ॥ 
पच्चज्ञानः पठभिज्ञो दाशा द्शमूमिगः 
चतुख्खिशब्जातकज्ञो दशपारमिताधरः ॥ १४५ ॥ 
दरादशात्तो दशबलखिकायः श्रीघना.ऽद्रयौ । 
समन्तभद्रः सज्गप्ो दयाकूर्चो विनायकः ॥ १४८ ॥ 
मारलतोकख जिद्धमेरा ो विज्ञानमावृकः। 
महामे मुनीन्द्र रबुद्धाः स्युः सप्त ते खमी ॥ १४६ ॥ 
विपर्यी शिखी वि्धमूः क्ङ्च्छन्दश्च काख्चनः 
कारयपश्च रेसप्रमस्तु शाक्यसिहोऽकवान्धवबः ।। १५० ॥ 
तथा राहुलसुः सर्वाथंसिद्धो गोतमान्वयः। 
, मायाञ्दधोदनयुतो देवद्त्ताप्रजश्च सः ॥ ९५१९ ॥ 


वच्रिजित्‌, वज्नुख्डः, पक्िस्वामी (-मिच्‌ । पक्षिराजः ); काश्यपिः, स्वणकायः; 
ताच्यः, कामायुः, गरत्मान्‌ (-त्मत्‌ ), सुधाहत्‌ ॥ 

रषश्चाघ्र- गरुडस्तु विषापहः । 

ˆ पर्चिसिंहो महापक्तो महावेगो विशालकः | 
उन्नतीशः स्वमुलभूः शिखाऽनीहीऽदि्ुक्‌ च सः ॥ 

१. चुद्धदेव्के ३२ नाम ईै--वुद्धः, सुगतः, धर्मधातुः; चरिकालवित्‌ 
(-विद्‌ ); जिनः, बोधिसत्वः, महाबोधिः, भायः, शास्टा (-स्तर ); तथागत्तः, 
पञ्चज्ञानः, षडभिज्ञः; दाशाः, दशमूमिगः, चतुसिशञ्जातकन्ञः, दशपारमिता- 
धरः; द्वादशाक्ः; दशबलः, चिकायः;) श्रीघनः; अद्वयः, समन्तभद्रः, संगुसः, 
दयाकू्वः, विनायकः, मारजित्‌; लोकजित्‌, खजित्‌, धमराजः विज्ञानमात्रकः) , 
महामेत्रः, सुनीन्द्रः (~+-सनिः ) ॥ 

शेषश्चाच-- बुद्ध व॒ भगवान्‌ योगी बुधो विज्ञानदेशनः । 

महासत्वो लोकनाथो बोधिरर्हन्‌ सुनिश्चितः ॥ 
गुणान्धिविरतहन्दः | 

२. बुद्धः ७ है, उनमे-से ६ तकका क्रमशः १--१९ नाम यह है-- 


विपश्यी (-श्िन्‌ } शिखी (-खिन्‌ ), विश्वम, क्रकुच्छुन्दः, क]ञ्चन 
काश्यपः ॥ 


द. “सातवं बुदःके ८ नाम है-शाक्यसिंहः (शाक्यः), सकं 
वान्धवः, राहूलसः, सर्वायसिद्धः (सिद्धार्थः, ) गोतमान्वयः, मायातः, 
शुद्धोदनयुतः ( यौ०--शौद्धोदनिः,““-" ), देवदन्ताप्रजः* ॥ 


१, बुद्ध" स्यान्यनामानि-पञ्चज्ञानः; षडमिच्चः, दशभूमिगः, चठसि- 
शब्जातकन्ञः; दशपारमिताघरः, दशबलः; मारनित्‌ | 
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श्श्रघुरा दितिद्‌सुजाः पातालोकःसुरारयः। 

पुवेदेवाः शुक्रशिष्या २बिद्यादेव्यस्तु षोडश ॥ १५२ ॥ 
रोदिणी मज्ञप्िथेजश्रद्ूला छुलिशाङ्शा । 

चक्रश्वरी नरदत्ता काल्यथासौ महापरा ॥ १५३ ॥ 
गौरी गान्धारी सर्वाखमदाच्ाला च मानवी । 
वेरोस्याऽच्छुप्ना मानसी मदामानसिकेति ताः ॥ १५४ ॥ 
३वाग्बाह्मी भारती मोगींबांणी भाषा सरस्वती । 
्रृतदेवी वचनन्तु व्याहार भाषितं वचः ॥ १५५ ॥ 
पसविरोषणएमाख्यातं वाक्यं -- 


-----~-~ -~- 


“५पुरोः के ७ नाम है--असुरा.) दितिजाः, दनुजाः, ( यो०- 
दैतेयाः, दैत्याः, दानवाः, ""“ ˆ“), पातालौकघः (-कस ), सुरारयः, पूर्वदेवाः, 
शुक्रशिष्याः । ( ब० व०--बहूखापेक्ञासे है नित्य नहीं है ) ॥ 

२. ध्विद्यादेविर्याः १६ है, उनके क्रमशः १--१ नाम ये ईरिण) 
प्रतिः; बज्रमृद्धला, कुलिशाङ्क शा, चकरेश्वरी, नरदत्ता, काटी, मदाकाली 
गौरी, गान्धारी, सवास््रमदहाज्ारा, मानवी, वैरोस्या, अच्छुप्ता, मानसी, 
-महामानसिका ॥ 

३. (सरस्वती"के ६ नाम हईै--वाक्‌ (-च्‌); ब्राह्मी, भारती, गौ 

गो ), गीः ( गिर्‌ ); वाणी, भाषा, सरस्वती, श्रुतदेवी ॥ 

(वचन ८ बोली }के सरस्वतीके उक्तं £ नाम तथा वद्यमाण धीर ४ 
-नाम रहै-- वचनम्‌; व्याहारः) भाषितम्‌? वच" (-चस्‌ ) ॥ 

शेषश्चाच--वचने स्यात्त जह्पितम्‌ । 

रूपितौदितमाषिताभिधानगदितानि च ॥ 

५ ( प्रयुज्यमान श्रयवा श्रप्रछुन्यमान करती अदि) पिशेषरोके 
"सहित एक आख्यात ( त्याद्न्त--अर्थात्‌ पाणिनीय व्याकरणमतके तिङन्त 
प्रद को "वाक्य" कहते है, यद "वाक्यः शब्द नपुंसक लिङ्ग ( वाक्यम्‌ ) है । 

विमकशे-- प्रयुज्यमान आख्यातवाल्ते वाक्यका उदा०- धमं तवा रवः 
( यहम भआख्यातपद्‌ शक्तदुका प्रयोग किया गया है ); भप्रयुज्यमान 
श्राल्यातवबाल्ते वाक्यका उदा०-शीलं ते स्वम्‌? ( यदहापर आख्यातपद्‌ 
्रस्तिःका प्रयोग नहीं करनेपर प्रकरण या अथके द्वारा भअस्तिःपदका 
अध्याहार किया जाता है ) अप्रयुज्यमान विशेषणवाते वाक्यका उदा०- 
धप्रविशः ( यहापर प्रकरण या अर्थक द्वारा शम्‌ इस विशेषणपदक्रा 
श्रष्याहार किया जाता रै )। (माख्यातम्‌? यहापर एकवचनका प्रयोग होनेसे 
-यद्यपि ओदनं पच, तव मविष्यतिः इख स्थल्मे दौ भाख्यातपद्‌ ( "च भौग 
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---रस्त्याद्यस्तके पदम्‌ 
ररद्धसिदधकतेभ्योऽन्त ्ाप्तोक्तिः समयागमो ॥ १५६ ॥ 
रेच्माचाराङ्गं सू्रछतं स्थानाङ्गं समवाययुक्‌ । 
पृद्धसं भगवत्यद्ं ज्ञातधमेक थाऽपि च ॥ १५७ ॥ , 
उपासकान्तक्रदयुत्तरोपपातिकाद्‌ दशाः 
प्ररनव्याकरएञ््वेव विपाकश्रतमेव च ॥ ९५८ ॥ 
इत्येकादश सोपाङ्गान्यङ्गानि श्ट्वादषशं पुनः । 
टृषटिगदो १ द्वादशाङ्गी स्याद्‌ गख पिटका ॥ १५६ ॥ 
ध्परिकिभेसूत्रपूीचुयोगपूवेगतचूलिकाः पच्च । 
स्यु िवादभेदाः पूर्वाणि चुदेशा पि पूचगते ॥ १६० || 
उत्पादपूवेमग्रायणीयमथ वीयतः प्रवादं स्यात्‌ । 
छअस्तेक्ञानात्‌ स्यान्तदात्मनः कमेएष्य परम्‌ ॥ १६१ ॥ 





धमविष्यतिः ) ई, तयापि वहाँ एक वाक्य नर्द, किन्तु दौ वाक्य हं ॥ 

१. छि" आदि तथा नतिः अदि ( प्रथमाके एकवचन भ्सिश्से लेकर 
स्तमीके बहुव्चन शुप्‌ तक ओर परस्मेपदके प्रथम पुरषके एकदचन श्तिःसे 
लेकर व्मा्मनेपदके उत्तमपुरुषके बहुवचन महि" तक अर्थात्‌ पाणिनीय व्याकर श~ 
के मतसे सुबन्त तथा तिङन्त ) शब्दको "पदः कहते ह । यह "दः शब्द्‌. 
नपुंखकलिज्ञ ( पदम्‌ ) है ।। 

२. िद्धान्तःके ६ नाम है--रादान्तः, सिद्धान्तः; कृतान्तः; आप्तोक्छिः)- 
समयः, यागमः ॥ 

३. प्रवचनयपुरुषके अङ्खोके समान भोपपातिक आदि उपाज्ञेके साथः 

१ अद्ध हैः उनका क्रमश. »--१ नाम रै--श्राचाराङ्गम्‌, सूत्रछ्तम्‌+ 
स्यानाङ्गम्‌, उमवाययुक्‌ (-युज्‌ ), भगवत्यद्म्‌, ज्ञातधमकथा; उपासकदशाः, 
यन्तङ्दूदशाः, अनुत्तरोपपातिकदशाः, प्ररनव्याकरणम्‌ , विपाकश्रतम्‌ ॥ 

४. १२ अह्धका १ नाम है--दष्टिवाद. (+ दृष्टिपातः ) ॥ 

५. पूर्वोक्त (२। १५७-१५६ ) श्राचाराङ्ग इत्यादि १२ श्रद्धः 
खमुदायको गरिपिटकम्‌? कहते है । 

६. पूरवो ( २। १५७ ) श्रव श्ङ्ग द्टष्टिवादन्के ५ मेद्‌ है, उनके 
कऋमशः १--१ नाम र्ह--परिकर्मारि, सूत्राणि, पूर्वानुयोगः, पूर्वगतम्‌ , 
चूलिकां: ॥ 

७. ( सव, अद्धोसे पहले तीथङ्कसेके द्वारा कदे जानेसे, १४ पर्वः हँ 
उनके क्रमशः १--१ नाम रईै--उत्पादपूवम्‌, शअग्रायणोयम्‌, वीर्थप्रवादम्‌, 
श्रस्तनाल्तश्रवाद्म्‌ः क्ञानप्रवादम्‌ ; सत्यप्रवादप्‌, आत्मप्रवादम्‌, कमप्रवादम्‌+ 
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प्रत्याख्यानं विद्याप्रवाद्कत्याणनामघेये च । 
भ्राणावायच्च क्रियाविशालमथ ल्लोकविन्दुसारमभिति ॥ १६२॥ 
श्स्वाध्यायः श्रतिरास्नायरन्दो वेद र्यी पुनः| 
ऋग्यजुःसामवेदाः स्युरेरथवां तु तदटुद्धतिः | १६३ ॥ 
वेदान्तः स्यादुपनिषध्दोङ्कारप्रणबौ समौ । 
शिक्ञा कल्यो व्याकरणं छन्दोग्योतिर्निरुक्तयः | १६४ ॥ 
-- पटङ्गानि जधर्मशाखं स्यात्‌ स्परतिर्धम हिता । 
सत्ान्वीक्तिकी तकेविद्या मीमांसा तु विचारणा ।॥ १६५ ॥ 
१०समगे्र प्रतिसगेश्च घंशो मन्वन्तराणि च। 
वंशानुव॑शचरितं पुराणं प्चलक्तणम्‌ ॥ १६६ ॥ 


प्रत्याख्यानम्‌ (~-प्रत्याख्यानप्रवादम्‌ ); विचाप्रवादम्‌, कल्याणम्‌ (+ श्रव- 
न्ध्यम्‌ ), प्राणावायम्‌, क्रियाविशालम्‌ , लोकविन्दुसारम्‌ ॥ 

१. विदण्के + नाम है--म्वाध्यायः; श्रुतिः (स्त्री); च्राम्नायः, 
"छन्द" (-न्दस; न ), वेद्‌" ॥ 

२. शरूग्वेद, यजुवद श्रौर सामवेद के समुदायश्का १ नाम है--त्रयौ ॥ 

३. श्यी? ( ऋरम्वेद, यजुर्वेद श्रौर॒ सामवेदो )से उद्धत चौथा (भयव 
(र्वन्‌ , पु ) अर्थात्‌ श्रथवेवेदः है ॥ 

४. (उपनिषद्‌"के २ नाम है-- वेदान्त", उपनिषद्‌ ॥ 

५. (प्रणवश्के २ नाम है--योद्कारः, प्रणवः ॥ 

६. वेदोके £ श्रद्ध हं, उनके क्रमशः १-१ नाम र्है--शिक्ता; कल्यः 
-न्याकर णम्‌, छन्द. (-न्दस्‌ । + छुन्दोविचितिः ); व्योतिः (ततष्‌ ); निरुक्तिः 
(+ निरुक्तम्‌ ) ॥ 

७. ध्ध्म॑शास्त्रके ३ नाम ई --धर्मशाखम्‌ ; स्पतिः, धमसंहिता ॥ 

८. (तकेशाख्रके २ नाम ह--त्रान्वीक्षिकी, तकविद्या ॥ 

६. भमीमासाशासख्न्के २ नाम है-मीमांसा, विचारणा ॥ 

१०. स्ग॑- (खषटि }, प्रतिसर्गः ( संहार ), वशः ( सादि वंश ), 

-मन्वन्तराणि ( स्वायंञ्ुव श्रादि १४ मन्वन्तर ) भौर वंशानुवंशचरितम्‌ 
( सू्यादिवंशके वुर्शोकी परम्पराका चरित )-इन ५ लक्षणोँसे युक्छ अन्थको 
पुराणः फते है, यह पुराण शब्द्‌ नपुं° ( पुराणम्‌ ) दै । 

विमशे-पुगाण श्ट ह, उनके नाम श्रादिके छ्िएु (भमरकोषण्के 
-मत्छरत भणिप्रमाः नामक रष्माषाकवादकी श्रमरकोमुदीः नामकी रिप्पणी 
देखनी चाहिए } श्रीमद्धागवतमे पुराणके दस लक्षण कटे गये है ॥१ 


१. 'पुर्‌ाणख्द्सं व्रह्मन्‌ व्रह्मबिभिर्निरूपित्म्‌ । 
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शषडङ्धी वेदाश्चल्ायो मीमांसाऽन्वीक्िकी तथा । 
ध्मेशाखं पुराणएच्च विद्या एताश्चतुदश ॥ १६५ ॥ 








"विचारः १४ ईै-शिच्ता मादि ( २।१६४ ) & वेदाङ्ग, ऋम्वेद्‌ 
भादि ( १ भ्वेद, यजुवेद्‌, ३ सामवेद भौर ४ थववेद्‌ ) ४ बद्‌? मीमांसा, 
आन्वीक्तिकी, धर्मशास्न भौर पुराण ॥ 


मरुष्वर बुद्धिमाशित्य वेदशाल्रानुसारतः | 
सर्गोऽप्यथ विसर्गश्च वृत्ती रक्लन्तराणि च। 
वंशो वंशानुचरितं संस्था दहेवुरपाश्रयः॥ 
दशभिलंन्तणे्यंं पुराणं तद्विदो विदुः| 
केचित्‌ पच्छविधं ब्रह्मन्‌ पददल्पव्यवस्थया | 
्रव्याकृतगुणक्तौभान्महतच्िवरतो ऽहमः | 
मूतमातरनदरिया्थीनां संभवः सगे उच्यते ॥ 
पुरुषानग्रदीतानामेतेषा वासखनामयः । 
विसर्गोऽयं समाहारो बीजाद्‌ बीजं चराचरम्‌ ।। 
वृत्तिभूतानि भृतानां चराणापचराणि च । 
करतास्वेन चरणां तत्र कामाच्चोदनयाऽपि वा ॥ 
रक्ता च्युतावतारेदा विश्वस्यानुयुगे युगे। 
तियङ्मत्यषिदेवेष्च हन्यन्ते येस््रयीद्धिषः ॥ 
मच्वन्तरं मनुदंवा मनुपुत्राः सुरेश्वरः । 
क्रृषयोऽशा वताराश्च हरेः षडिवधमुच्यते | 
रान्ञा व्रह्यप्रसूताना वँशस््रकालिको ऽन्वयः | 
वंशासुचरितं तेषा वृत्तं वंशधराश्च ये॥ 
नैमित्तिकः प्राकृतिकस्तेषामात्यन्तिको ख्यः | 
संस्थेति कविभिः मोक्ता चतुर्धाऽस्य स्वभावतः ॥ 
हेतुजीवो ऽस्य सगीदेरविद्याकमंकारकः | 
यं चानुशयनं प्राहुरव्याक्ृतमुतापरे ।॥ 
व्यततिरेकान्वयो यस्य॒ जाग्रहवप्नसुषुतिषु | 
मायामयेषु तद्‌ ब्रह्म जीववृत्तिष्वपाश्चयः ॥ 
पदा यथाद्रव्यं सन्मां ल्पनामसु | 
बीजादिपञ्चतान्तासु ह्यवस्थासु युतायुतम्‌ ।+ 
विरमेत यदा चित्तं हित्वा ब्रृत्ति्रयं स्वयम्‌ । 
योगेन वा तदात्माना वेदेाया निवर्तते |+ 
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१ सूचनकृद्‌ रभाष्यं सूच्रोक्ताथेपपच्चकम्‌ । 

दभ्रस्तावस्तु प्रकरणं ४निसक्तं पद्भन्जनम्‌ | १६८ ॥ 

५अवान्तरप्रकरणविश्रामे शीघ्रपाठतः। 
शआह्विक्मधिकरणं त्वेकन्यायोपपादनम्‌ ॥ १६६ ॥ 

७क्तालुखदुरुक्ताथेचिन्ताकारि तु वार्तिकम्‌ । 

८दीका निरन्तरव्याल्या- 


१. सूचित करनेवाले ८ संप रूपसे संकेत करनेवाले मन्य-विरेष } 
का १ नाम है-सृत्रम्‌ (पुन) यथा-शाकटायनस्त्र, पारिनिदङत ग्रा 


२. भसृन्नमें कदे गये दियको विस्तारके साथ प्रतिपादन करनेवाले अ्रन्थ- 
विशेषःका १ नाम है--माष्यम्‌ । ( यथा--पाणिनिकृत श्रष्टाध्यायी सत्रपर 
पातद्धल महामाष्य, वेदान्त सुप्रपर शाङ्करमाष्य, रामानुजमाप्य, -`"“) ॥ 

३. प्प्रस्ताव्ण्के २ नाम है--प्रस्तावः, प्रकरणम्‌ ॥ 

८. “निरूकः ( प्रत्येक वणौदिका विश्लेषणकर पदके विवेचन करनेवाले 
अरन्थ-विरेष ) के २ नाम है-निरकतम्‌ ; पदमज्ञनम्‌ ॥ 

५. (अवान्तर प्रफरणके विश्रामे शीघ्र पारसे एक दिनमें निवत्ते 
खमान अन्थांश-विशेष"का १ नाम ॒है--आहिकम्‌ । ( यथा--पातञ्ञलमदा- 
भाष्ये १म, २ य भादि श्राद्िक )॥ | 

६, (एक न्याय ( विषय )के प्रतिपादन करनेवाले म्न्थाश-विशेषःका 
१ नाम है--ञअधिकरणम्‌ ॥ 

७. तरोप कथित, श्रकथितत श्रौर॒ अन्यथाकथित विषयोकि विचार करने- 
वलि अन्थ-विशेषण्का १९ नाम है-- वातिकम्‌ ( यथा--पारिनीय अष्टा 
ध्यायी सू्रपर कास्यायनका वार्तिक, एवं श्लोकवातिंक, ˆ """"""““" ) | 

८. प्किंसी अंथके साधारण या त्रसाधारण प्रत्येक शर्ब्दोकी निरन्तर 
व्याख्याण्का एक १ नाम है-- टीकाः । (यथा--श्रमरकोषकी भानुलिदीक्लितक्रत 





एवं लक्वणलच्याणि पुराणानि पुराविदः । 
मुनयोऽश्ादश प्राहू" जुल्लकानि महान्ति च ॥ 
ब्राह्यं पाद्म" वेष्एवञ्च शेषं लेद्ं सगारुडम्‌ । 
नारदीयं भागवतमाग्नेय स्कान्दसंच्चितम्‌ ॥ 
भविष्यं ब्रहमवैवतं माक॑ण्डेयं सवामनम्‌ | 
वाराहं मात्स्यं कौम ब्रह्मारुडाख्यमिति त्रिषट्‌ || इति 1५ 
( श्रीमद्भागवत १२।८।८-२४ ) 
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--श्पञ्िका पदभञ्जिका । १७० ॥ 
२निवन्धवृत्ती न्वर्थं ३संपरहम्तु समातिः । 
+परिशिष्पद्धस्यादीन्‌ पथाऽनेन समुन्नयेत्‌ ॥ १७१ ॥ 
कारका तु स्वल्पवृत्ते वहोरर्थ॑स्य सुचनी । 
ध्कल्िन्दिका सर्वा छनिवण्टुनीमसङ््रहः ।। १७२ ॥ 
_्दतिदासः पुगष्टतं धमण १ ------- पुराघन्तं पर्बाह्नका प्रहेलिका । 


प्याप्ा्नमीः दीका, चीरस्वामिकृत 'अमरकोषोदघाटनः टीका; रायरुकुटक्रत 
व्पदचन्िकाः रीका; ` `“““) ॥ 

१. '्विषम पदोको स्पष्ट करनेवाली व्यार्या्का ९ नाम दै-- 
पदिका ! ( यथा--पारिनीयशिक्लाकौ "पञ्चकाः नामकी व्याख्या ) ॥ 

२. धनिवन्धण्के २ नाम दै--निबन्धः, वृत्तिः । ( यथा० --निबन्धस्चना- 
दशं, प्रबन्धपारिजात, ` " ˆ "ग्रन्थ ) ॥ 

३. प्स्रहके २ नाम है-संग्रहः, समाद्तिः। ( यथा--सुमाषितरत्न- 
भारुडागार, सुमाषितरस्नखन्दोह, ` “"““"गरन्थ ) ॥ 

४८. इसी प्रकार परिशिष्टम्‌ › पदवतिः, सादि (भादि शब्दसे-अष्यायः, 
उच्छवास परिच्छेदः; निःश्वासः, सगः, काण्डम्‌, अङ्कः, मयूखः,"““'त्रादिका 
संग्रह है ) को जानना चादिए ॥ 

५, ध्म श्रधिक अर्थक्रो सूचित करनेवाले प्का १ नाम र-- 
(कारिकाः । ( यथा-- कारिकावली, सादित्यद्प॑रकी काचर" "““) ॥ 

६. “जिषे आन्वीक्षिकी आदि सव विार्भोका वणंन हो, उखका १ नाम 
दै--“कलिन्दिकाः ( + कडिन्दिका, कन्दिका ) । 

७. वामके संयहवाल अन्यके २ नाम है- निघण्टुः; (पु । पुन) 
नामसंग्रहः । ( यथा--मदनपालनिघण्डुः," ˆ` ` ˆ) ॥ 

८. श्तिदाखणके २ नाम ॒हई--इतिद्यासः, पुरावृत्तम्‌ । ( यथा--नाखि- 
केतोपाख्यान, महाभारतः“) ॥। 

६. षदेली, प्रदेलिकान्के २ नाम है--प्रवह्नका ( ~[-प्रवह्ली ); 
प्रदेलिका । 


निमस्ष- जिस प्यका अर्थं पूर्वीपरविखड प्रतीत दता दो, परन्तु विशेष 
अनुसन्धान करनेसे भविषदध रथं निकले, उसे "पेली" कते हैः यथा-(क) 
प्वृन्ना्रवासी न च प्षिराजचिनेत्रधारी न च शूलपाणि. । स्वग्द्धारी न च 
सिद्धयोगी जल च विभ्रन्र घटो न मेघः ॥ (ख) ““सवस्वापदरो न तस्करगणौ 
रतो न रक्ताशनः, र्पो नेव गिलेशयोऽखिलनिशाचारी न भूतोऽपि च । 
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जनश्रुति" किवदन्ती रवार्तितियं पुरातनी ॥१७३॥ 

२वातां भरचरत्तिवरत्तान्त उदन्तोऽयाहयोऽमिधा । 
-गोच्रसंज्ञानामधेयाऽऽख्याऽञहाऽभिख्याश्च नाम च ॥ १८७४ 
५ सम्बोधनमामन्त्रणदमाह्ानं समिभन्त्रएम्‌ । 

आकर्णं हवो हूतिः जसंहूतिवेहुभिः कृता ॥ ९७; ॥ 
उदाहार उपोद्घात उपन्यासश्च वाङ्मुखम्‌ । 
६व्यवहारो बिवादः स्यात्‌ १ शपथः शपनं शपः ।। १७६ ॥ 
११उन्तरं तु प्रतिवचः १२प्ररनः प्रच्छाऽचयोजनम्‌ 1 
कथङ्कथिकता चा१३ेथ देवप्ररन उपश्रुतिः ।। १७७ ॥ 


अन्त्धीनपटुन सिद्धपुरुषो नाप्याञ्युगो मारुतस्तीदणास्वो न च॒ सखायकस्तमिह ये 

जानन्ति ते पण्डिता" ॥? इन दोनों पोका भथ प्रथमतः विरुद्ध प्रतीत होता 
है, किन्तु करमशः नारिकेलफल श्रौर मच्छ ८ खध्मल ) श्रथ माने जानेपर 
खरल ह्य जाता दहै ॥ 

१. (जनभरुति्के २ नाम है--जनश्रुतिः, किवदन्ती ॥ 

२२. प्राचीन बातण्का १ नाम है-रेतिद्यम्‌ ॥ 

२. व्रात, वृ्तान्तःके ४ नाम है--वाती, प्रवृत्ति; वृत्तान्तः, उदन्तः ॥ 

५. न्नाम, संज्ञाके € नाम ई--आह्वयः, अभिधा, गोत्रम्‌, संतताः 
न्नामचेयम्‌, अ्रएख्या, महया; चरमिख्या, नाम ( -मन्‌ ; पुन , ॥ 

५. श्सम्बोधनःके २ नाम है- संबोधनम्‌ , श्रामन्त्रणम्‌ ॥ 

६. "आहन; पुकारना, बुखानान्के ५ नाम है--आहानम्‌ ; भभि- 
-मन्वरणम्‌ ; आकरारणम्‌, हव, हूतिः ( स्री ) ।! 

७. व्रहूतव्येगोकि दारा बुलाने"का १ नाम है--रहूति" ॥ 

८. उपोद्घात्के ४ नाम॒ दै--उदाहारः, उपौदूघात'» उपन्याख"; 
वाङ्मुखम्‌ ॥ 

६. ¶विवाद्‌, भगङानके २ नाम दै--व्यवहारः; विवाद ॥ 

१०. श्शपयथ, सौगन्धके ३ नास है--शपथः, शपनम्‌? शपः ॥ 

११. “उत्तर, जवावण्के २ नाम ह--उत्तरम्‌, प्रतिवच" ( ~ चस )॥ 

१२. श्प्रश्न, सवालक ४ नाम है-प्रश्नः, पच्छा, अनुत्रोजनम्‌ 
(+ अनुयोग» पय॑नुयोग), कथंकथिकता ॥ 

१३. “दवस पूह्छनेः्के २ नाम है-देवप्रश्न.; उपश्रुतिः | 

विमशे--पपुरुषोत्तमदेवनपतिग्ने शन्रिकाण्डशेषः नामक अपन अन्यम -- 

चित्तोक्ि पुष्पशकदी दैवप्रश्न उपश्रति. (२।८।२६) इस वचन द्वारा श््राकार- 

वाणीग्के “वित्तोकतिः, पुष्पशकरी, दैवप्रश्न", उपश्रुति ये ४ नाम कदे 
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चट चाटु भ्रियप्रायं रभ्रियसत्यं तु सुतम्‌ । 

सत्यं सम्यक्समीचीनमतं तथ्यं यथातधम्‌ ॥ १५८ ॥ 
यथास्थितच्न सद्धतेऽलीके तु वितथानृते | 

५्रथ विलिष्टं संद्धलच्च॒परस्परपरातम्‌ ॥ १५६ ॥ 
्दान्छं सुमधुरं ऽग्राम्यमरलीलं ८म्लिष्टमस्फुटम्‌ । 
हलप्तचणैपदं प्रस्त१०्मवाच्यं॑स्यादृनच्तरम्‌ ॥ १८० ॥ 
११अब्बृतं सथूटकारे ¶रनिरस्त सस्योदितम्‌ । 
१३ग्रं दितं द्विखिरुक्तश४्मवद्धन्तु निरथेकम्‌ । १८१॥ 
पृष्ठमांसादनं तथत्‌ परोक्ते दोपकीतनम्‌ । 


[क 


__ _--- _-----------_-_--_ 
१. (अधिकतर प्रिय ( खुशामदौ ) वाक्तके २ नाम ईै--च् चइ॥ 

२. श्रिय तथा सत्य वचनःका १ नाम है-- सृद्तम्‌ ॥ 

३. (सत्य वचनःके ८ नाम है-- सत्यम्‌ ›, सम्यक्‌ ( -म्यञ्च्‌ ); खमी- 
चीनम्‌, ्रृतम्‌ › तथ्यम्‌ ; यथातथम्‌ ; यथास्थितम्‌, सद्ध तम्‌. ॥ 

४ 'असत्य ( भूठे ) वचनन्के ३ नाम दै--भटीकम्‌) वितथम्‌ , अन्तम्‌ _ 
( + असत्यम्‌ › मिथ्या, मृषाः, २ अन्यर )॥ 

५. प्वरस्परमें विरुद्ध वचन'के २ नाम ह विलष्टम्‌, संदुलम्‌ । ( यथा-- 
«अन्धो मशिसुपाविष्यत्‌ तमनङ्लिरासदत्‌ । तमग्रीवः भरस्य तमजिहो-- 
ऽभ्यपूजयत्‌ !।» इस श््यकर्मो अन्धे श्रादिके मसि छदना आदि कायं 
परस्परविरद होनेसे उक्त वचन "विलष्ट है ) ॥ 

६. श्य्रत्यन्त मधुर वचनःका १ "म है--खान्स्वम्‌ । 

७. शचरश्लील ( दिहाती ) वचनश्के २ नाम ह~ म्राम्यम्‌; श्रश्लीलम्‌ ॥ 

विमरी- इस श्राम्यः वचनके ३ भेद है त्रीडाजनक, जगुप्ाजनक प्रोर 
समङ्गलजनक । (प्रालङ्कारिकनि श्राम्यः तया ८अश्लीकको परस्पर पर्यायवाचक- 
न पानकर भिन्नार्थक माना है । 

ट, अस्पष्ट व्चनःका १ नाम है- म्लिष्टम्‌ ॥ 

६. “जिसके वणं या पद लुक हौ ( जिखका पूरा-पूरा उच्चारण नदीः 
किया गया दो ), उस वचनश्का १९ नाम है--स्तम्‌ ॥ 

१०. (भकथनीय क्चनके २ नाम ई -च्रवाच्यम्‌) च्रनक्तरम्‌ ॥ 

१९१. ध्यूकसहित क्चनःका १ नाम दै--ञ्रम्बङृतम्‌ ॥ 

१२. श्शीघ्र कंदे गये वचनक्रा १ नाम दै-निरस्तम्‌ ॥ 

१३. '्दो-तीन बार कदे गये वचनन्का १ नाम है--भागम्र डतम्‌ ॥ 

१४. धनिरथक ( अर्थशूल्य ) वचनःका १ नाम है--भव्दवम्‌ ॥ 

९५. पलेच्तमे दोष कदनेःका १ नाम दै--एष्ठमासादनम्‌ ॥ 
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श्मिथ्याभियोगोऽभ्याख्यानं रस्तं हृदयङ्गमम्‌ ॥ १८२] 
परुषं निष्टुरं रूक्षं विक्रषटमथ घोषणां । 

उच््चेधुष्टं \५वणेनेडा स्तवः स्तोत्रं स्तुतिटुतिः ॥ १८३ ॥ 
रलाघा प्रशंसाऽथवादः ६सा तु मिथ्या विकत्थनम्‌ | 
जनप्रवादः कोलीनं विगानं वचनीयता ॥ १८४ ॥ 
८स्यादवणै उपक्रोशो वादो निष्पयेपात्परः। 

गहण धिक्करिया निन्दा त्सा कहो जुगुप्सनम्‌ ॥ १८५ ॥ 
ह््राक्रोशाभीपद्धाक्तेपाः शापः १०सा क्तारणा रते। 
११बिरुद्शंसनं गालिशरयाश्शीमेज्गलशंसनम्‌ ॥ १८६ ॥ 
१२१लोकः कीर्तियेशोऽभिख्या समाज्ञा - 





१. असत्य आत्तिपपूरं वचन ( दौष लगाना )का १ नाम है-त्रभ्या- 
ख्यानम्‌ | ( यथा--चोरी आदि नीं करनेपर मी किंसीको चोरौ करनेका 
दोष लगाना“) ॥ 

२. श्टृदयङ्खम ( मनोहर ) वचने २ नाम ई--सङ्खतम्‌) हृदयङ्गमम्‌ ॥ 

"निष्टुर ( रूखे ) वचनः के ४ नाम ईै--परुषम्‌, निष्ठुरम्‌, रकम; 
विक्रष्टम्‌ (कठोरम्‌ ) ॥ 
श्वोषणा ८ ञंचे स्वरसे सरको सुनाकर का गया कच्चन }के २ 
नाम ईै-घोषणणा, ऊच्पधुष्टम्‌ ॥ 
, प्ति, प्रशंसन्के ६ नाम है--वणना, ईडा, स्तवः, स्तोत्रम्‌? स्वतिः,- 
नतिः, श्लाघा, प्रशंसा, अथंवादः ॥ 

६. (भटी प्रशंसा्का १ नाम है-- विकत्थनम्‌ ॥ 

७. (जनग्रवाद्‌ ८ जनताके विरुद्ध वचन )के ४ नाम है--जनप्रवादः;. 
कोलीनम्‌, विगानम्‌, वचनीयता ॥ 

८. ननिन्द््के ११ नामं है--अवस” उपक्रोश; निर्वीद्‌; परिवादः 
(परीवादः }, अपवादः, गर्हणा (गर्हा ); धिकूक्रिया (1 धिक्कारः}. 
निन्दा; कुत्सा, तेप; जुगुप्ठनम्‌ (+ चुगुष्डा ) ॥ 

६. श्च्राक्तेपफके ४ नाम है--माक्रोश-, अभीषन्ञः; भरेपः, शाप" ॥ 

१०. भेथुन-विषयक आरक्ते ८ दोषारोपण )का १ नाम है-क्ारणाः 
. - बा्ञारणा ) ॥ 

१९. गाली देनेश्का १ नाम है-(-विष्डशंखनम्‌ ), गालिः (स्त्री) ॥॥ 

१२. भभाशीर्वदण्का १ नाम है--त्राशीः (-शिष । +-मङ्गल्शं खगम्‌ ) ॥ 

१३. कर्तिके ५ नाम है--श्लोकः, कीति, यशः (-शस्‌ ) भभिख्याः 
समाज्ञा (+-समाख्या } ॥ 
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--श्स्राती पुनः । 

अभा वाक्‌ रुमा कस्या इचचेरी चर्भटी समे ॥ १८७ ॥ 
श्यः सनिन्द उपालम्भस्तत्र स्यात्‌ परिभाषणम्‌ 
पन्राप्रच्छाऽऽलापः सम्भाषोदेऽचुलापः स्यान्युहुलचः ॥ १८८ ॥ 
अच्मनथेकन्तु प्रलापो विलापः परिदेवनम्‌ । 
€ उत्लापः काङ्कबा१०गन्योऽन्योक्तिः संलापसङ्थे ॥ १८६ ॥ 
११विप्रलापो विरुधोक्तिश्ररपलापस्तु निहवः । 

१सुप्रलापः सुबचनं १४सन्देशबाततु वाचिकम्‌ ॥ १६० ॥ 
१५अयाज्ञा शिषटिनिराडनिभ्यो देशो नियोगशासने । 

श्रववादोऽप्यदयाहूय प्रपणं प्रविशासनम्‌ ॥ १६९ ॥ 


~ 
१. शलुम वाणीण्का १९ नाम है--खुशती । यह शब्द्‌ ( (भाथयलिङ्ख 
है, अतः “दशनः शब्द; रुशती वाक्‌, रशत्‌ वचनम्‌» ` ` ` विशेष्यके अनुसार 
तीनो लिद्धोपे रुशत्‌? शब्दका प्रयोग दता है ) ॥ 
२. श्लुम वाणौन्का १ नास है--क्ल्या ॥ 


४५ 


ष्‌ + 
-३. 'रष-करीडासे युक्त वचनःके २ नाम र --चचरौ, चम ॥ 
४. ननिन्दापूर्वक उपालम्भयुक्त वचनः का १ नाम दै--परिभाषणम्‌ ॥ 
५. श््रालापके ३ नाम है--आप्रच्छा, यालापः; संभाषः ॥ 
६. ध्वार-बार के दए. क्चनण्का १ नाम है--ग्रनुरपः ॥ 
प 
७, (अनथक वचन"का १ नाम है-प्रसपः ॥ 
८ प्िलाप ( शोकयुक्छ वचन }के २ नाम दै--विकापःः परिदेवनम्‌ ॥ 
, ६. काकु ध्वनियुक्त वचनश्के २ नाम रईै--उल्लापः) काङवाक्‌ 
{(-वाच्‌ ) ॥ 
१०, व्परस्परमे बात-चीत करने*के ३ नाम दै--श्रन्योन्योक्छिः; संलापः? 
"संकथा ॥ । 
११. व्विषद्ध वचनः के २ नाम है-- विप्रलापः, विष्टड्धोक्छिः ॥ 
१२. “घत्य विषयको छिपाकर ब्रोलने"के २ नाम है--श्रपलापः, निहवः ॥ 
१२ प्ुन्द्र वचनके २ नाम है-सुप्रखपः; सुवचनम्‌ ॥ 
१४. "मौखिक संदेश कहने"के २ नाम दै--संदेशवाक्‌ (-वाच्‌)ः वाचिकम्‌ ॥ 
१५. व्याच्ता देनेःके ८ नाम है--आक्ा, शिष्टि, निर्देशः, अदेशः 
निदेशः, नियोगः, शासनम्‌, अववादः ।। 
-१६. ध्वुखाकर मेजने"का १ नाम रहै--प्रतिशाखनम्‌ ॥ 
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१संवित्‌ सन्धाऽऽस्थाभ्युपायः संप्रतयाडम्यः परः श्रव । 
अङ्ीकारोऽभ्युपगमः प्रतिज्ञाऽऽगृच सद्धरः ॥ १६२ ॥ 
रगीतचत्यबाद्यत्रयं नास्यै तोयंधिकञ्च तत्‌| 
इेसङ्गीतं प्रहणार्थेऽस्मिञ्‌शास्त्रोक्त नास्यधमिका ॥ १६३ ॥ 
५गीतं गानं गेयं गीतिगांन्धवेदमथ नतेनम्‌ । 

नटनं रत्य सत्त्व लास्यं नाघ्यव्व ताण्डवम्‌ ॥ {६४॥ 





१ प्रतिज्ञा; प्रण के १५ नाम है--दित्‌ (-विद्‌ ), सधा, भाष्या, 
अभ्युपायः, संभवः, प्रतिश्चव') श्राश्रव + ग्रज्गीकार श्रभ्युपगम; प्रतिज्ञाः श्रागू 
(-मूर्‌ स्वौ] ~+-भागूः-गुर्‌ स्त्री) संगरः (+ समाधिः )॥ 

विमशौ--पक्लोक्ि तथा प्रङृतको भङ्खीकार करना--दोनों दी परतिज्ञा 
है, इसी दष्िसि यदा “संवित्‌? शादि ६२ शर्ब्दोको पर्यायवाचक कहा गया 
है-“अमरफोषकारते तो “संविदागू प्रतिज्ञानं नियमाभवसं्रवा”” (१।५।५)ते 
इन ६ नामोको श्रतिक्ञाणका पर्यायवाचक भौर रङ्गी काराभ्युपगमप्रतिभय- 
समाधयः ( १।५।५ )ते इन ४ ना्मोको श्वीकार'का प्यायवाचक माना है । 
इनमे उकारान्त “आगूः शब्दको खलपू, शब्दके समान तथा प्रतिस रेफान्त 
'भागुर्‌ शब्दका सूप धुर? शब्दके समान होता है, दोनों दी शब्द स्त्री- 
लिङ्ग है ॥ | 

२. शीतम्‌ , इत्यम्‌ , वाद्यम्‌? अर्थात्‌ शाना; नाचना? श्रौर वाजा 
बरनानाः- इन तीनकि नास्य ( नट कमं ) मेँ एक खाय होनेपर उख ^नास्यःको 
्तोर्यनिकम्‌” कहते है । ( व्यमा शेष खवको नटनम्‌” कहते हं ) ॥ 

३. इन तीनो ( गाना, नाचना भौर बाजा बजाना ) को जनताको 
दिखलानेके स्यि करनेपर उसको (संगीतम्‌? कहते ह ॥ 

४, इन तीनों ( गाना, नाचना श्रौर बाजा वजाना )के भरतादिशास्रा- 
नुकूल प्रयोग करनेपर उसे नाय्यधर्मीः (-1-नास्वधमिका ) कहते हं ॥ 

५, धाना, गीतके ५ नाम है--गीतम्‌ ; गानम्‌ ; गेयम्‌ ; गीतिः? 
गान्धवैम्‌ ॥ 1 

विम. यद्यपि भरतादने (गाने योग्यको (गीतम्‌ गन्परवोक गानेको 
'गान्र्वम्‌ः रागपूवंकं गानेको "गीतम्‌ प्रावेशिक्याद धबा रूपको शानम्‌? गौर 
पद, स्वर, ताल तथा लयपूर्वक गानेको 'गान्धवम्‌ कत इः उ गौत श्रादिं 
परस्पर भेद प्रदर्शित किया दै, तथापि उक्त विशिष्ट भेदका श्रावं यहा अन्थकारने 
नहीं किया है ॥ 

६. शनाचनेके ७ नाम है--नर्वनम्‌ › नटनम्‌ › छत्यम्‌ › दत्तम्‌? लल्ववः 
नासवम्‌ ( पु न ,; ताण्डवम्‌ ॥ ` 
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१मप्डलेन तु न्वतं षीणां हत्तीसकं हि तत्‌ । 
गपानगोष्ठवामुच्चतालं रेरणे बीरजयन्तिका । १६५ ॥ 
स्थानं नाल्यस्य रङ्गः स्यात्‌ भपूवेर्ग उपक्रमः । 
द््ङ्धदासेऽङ्गविकेपो व्यञ्खकोऽभिनयः समो । १६६ ॥ 
--स चतुबिध आहार्यो रचितो भूषणादिना । 

-वचसा बाचिकोऽङ्खनाडिकः सत्वेन साच्तिकः ।॥ १६७ ॥ 
ह्स्यान्नाटकं प्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः । 

- व्यायोगसमबकारो वीथ्यङ्कहाखगा इति ॥ १६८ ॥ 





विमशैः--य्हापर भी भरतादि प्रतिपादित इनके परस्पर मेद-चिशेषोका 
- साभ्रय नहीं किया गया है, किन्तु सामान्यतः सवको पर्यायघाचक कहा गया है ॥ 

१. ब्रहुत सी खियोका धूप-घूप मण्डलाकार रूपमे नाचनेका १ नाम है- 
दस्लीसकम्‌ ( न ।~-पुन) ॥ 

२. ध्पानगोष्टो ( सदिरा आदि पीनेके स्थान ) मेँ नाचनेशका १ नाम 
` है--उस्चतालम्‌ | 

युद्ध मृमिपरँ नाचनेशका १ नाम है--वरीरजयन्तिका | 

५४. नास्यस्थल ( स्टेज का १ नाम है--रङ्गः॥ 

५. ननाय्कके श्रारम्भः का १ नाम है-पूवरज्ञः॥ 

६. ननाटक्मे भावप्रदशनाथ श्रङ्धोके खञ्चालन करने"के २ नाम ह~ 
- अङ्कहारः; श्रङ्कवित्तेपः ॥ 

, भ्मावप्रदशनः, श्रमिनय करनेगके २ नाम है--म्यञ्धकः, अभिनयः ॥ 

८. उख अभिनयः के ४ भेद रहै--१ भूषणादिसे किये गये भमिनयको 
आादार्यः, २--वचनमाच्से किये गये अमिनयको (वाचिकः, अह्धां ( दाथ 
वेर-भ्रू आदिक खञ्चालन )से किये गये भमिनयको भाङ्खिकः? भीर ४ सत्व 
( मन या गुण )से किये गये अभिनयको (साचिकः' कते ई ॥ 

६. ठस श्रभिनेयन्के १० प्रकार ई--‹4 नाटकम्‌; २ प्रकरणम्‌ ; 
२३ भाणः; ४ प्रहसनम्‌ , ५ डिम" ६ व्यायोगः; ७ समवकारः, ८ वीथी, 
६ ङ्कः, ओर १० ईहामृगः । 

विमशे :- नायक आदि १० अभिनेय प्रकारोका ,लकच्तणए तथा उनके 
अङ्खोपाङ्ग, भाषा, पाच भआदिका सविस्तर वणंन 'खाहित्यदप॑णभ्मे विश्वनाथ 
मदापा्च ने ( ६।२७८-५३४ ) मे किया है, जिक्चासुभोको उसे वीं देखना 
नचािए. । यर्हापर केवर जिस कारिकामे उक्त नाटकादिका मुख्य खद्ण विश्वनाथने 
कहा है, उसकी संख्या तया उ दाहरणभून भ्न्थके नाममात्रका उल्लेख किया 
जाना ।{ १ नाटक (६।२८० )} यथा-त्रालरामायणम्‌ , अअभिक्तान- 


^ 
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्रभिनेयप्रकाराः स्युश्भाषाः षट्‌ संस्कृतादिकाः 
भारती सात्वती कैशिक्यारभस्यौ च वृत्तयः ॥ १६६ ॥ 
३वाद्यं बादित्रमातोदयं तूय तूरं स्मरभ्वजः। 








शाकुन्तख्प्‌ ›"“““““*› २--प्रकरण ( ६।५२८ ); यथा-मृच्छकटिकम्‌ , मालती- 
माघवम्‌ , पुष्पभूषितम्‌ ,“““ ३- भाणः ( ६।५२३० ), यथा- टीटाम- 
घुकरः, ˆ“ ४-- प्रहसनम्‌ ( ६।५५२ ); यथा--कन्दपंकेलिः-"""", 
५--डिमः ( £ । ५३४ ), यथा--वरिपुरदाहः,--- "६ व्यायोगः 
-( ६ । ५३१ ), यया--लौगन्धिकाहरणाम्‌ › "७ - समवकारः ( ६।५३२ ), 
-यथा-समुद्रमथनम्‌ ध व ट--वीथी (६।५२७); यथा-मालविका,*“““ ड च 
€ अङ्कः ( ६।५३६ ), यथा--शर्भिष्ठाययातिः--""गीर १०--ईद्यमृगः 
-(६।५३५), यथा-कुख॒मशेलरविजयः,". ˆ| नारकमय प्रकरणं माण्‌- 
व्यायोगसमवकारडिमाः । ईहाम्रगाङ्कवीथ्यः प्रहसनमिति स्पकाणि दश ॥ 
(६२७८) इस कारिकामे (रूपकः ( भभिनेय )के १० मेर्दोको कहकर उसीके 
-सागेवाटी कारिकामें श८ उपल्प्कोको भी वविश्वनाथ महापात्रे का है, यथा 
-- “नाटिका चोख्कं गोष्ठी सद्रकं नास्वसंलकम्‌ । प्रस्थानोल्ञाप्यकाव्यानि प्रें 
लासक तथा । संलापकं भीगदितं शिल्पकं च विलासिका । दुर्मल्लिका प्रकणी 
द्ृल्लीशो भाणिकेति च ॥ अष्टादश प्राहरुपरूपकाणि मनीषिणः । विना विशेषं 
सवषा लदम नाय्छवन्मतम्‌ ।। (६।२७६)” उक्त १८ उपरूप्फोके स्तण ॒श्रादि 
-साहित्यदप॑णमे ही ( ६।५५७--५७०) देखना चाहिए ॥ 


१. ्॑स्करतम्‌ शरादिः ( श्रादिः शब्द से-“श्राडत, मागधी, शौरसेनी 
-पेशान्वी भर श्रपथर॑शश्का संग्रह है) ६ माष हं। भाषाः शब्द चरी 
च्ङ्िदै॥ 


२. (भारती, सात्वती, केशिकी, आरभयः--ये ४ वृत्तियां ई । श्वत्ति.? 


शाब्द स्रीलिङ्गि है। 


विमशं--रैद्र तथा बीभत्स रसमें (भारतीः त्ति; शृङ्ार रमे (कैशिकी 
वृत्ति ओर वीर रसम (सात्वती तथा श्यरारभरीः वृत्तिका प्रयोग दता दै। 
इनमें -से प्रत्येकके ४-४ अङ्ग या भेद होतेह, इनके मुख्य तथा भङ्गादिका 
सलक्तण उदाहरण साहित्यदपंणमें ( ६।४१४--४२५ तया र८्स-२-६ , 
-देखना चादिए । 


३. 'वाजाके ६ नाम ह-- वाद्यम्‌, वादिघम्‌ ; तोयम्‌, वय॑म्‌ (पु न ); 
-त॒रम्‌; स्मरध्वजः ॥ 
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१ततं वीणाप्रभ्रतिकं रतालमग्रभतिकं घनम्‌ ॥ २०० ॥ 


दवंशादिकन्तु शुपिरध्यानद्धं मुरजादिकम्‌ । 

५वीणा पुनर्घोपवबती पिपञ्न्वी कण्टकिका ॥ २०१॥ 
बत्लकी £साऽथ तन्त्रीभिः सप्रसिः पखिादिनी | 

ऽशिवस्य वीणाऽनालम्ी सरस्वत्यास्तु कच्छपी ।। २०२ ॥ 
ध्नारदस्य तु महती श०्गणानान्तु भ्रमावती | 
११बिन्ावसोस्तु रहती शपतुम्बुरोस्त॒ कलावती ॥ २०३ ॥ 
१२चण्डालानान्तु कटोलवीणएए चाण्डालि श्र च सा 


१, व्वीणाः भादि (शरादिः शब्दसे--“्सेरनध्री, रावणदस्तः 
किन्नर," का संग्रह है ) तारसे बजनेवाले वाजार्मोका १ नामहै-- 
(ततम्‌? ॥ † 

२. (ताल आदि ( घरी, घंटा, भार मादि ) कासेके बने दए बाजार 
का १ नाम है-श्वनम्‌? | 

३. व्व॑ंशी आदि ( शादि शब्दसे--“नालिका, नलकः ˆ“ का 
संग्रह रै ) छिटिवाले बाजाघ्रोका १ नाम है--शुषिरम्‌ ।। 

४, श्मुरज आदि ( श्यादिः शब्द ॑से- टोल, नगाड़ा, पलाक्ल 
तबला," संग्रह है ) चमड़से मडे हूए. वाजार्य्योका १ नाम दह 
आनद्धम्‌ (+ अवनद्धम्‌ ) ] ( इस प्रकारः वाजाश्रोन्के ४ मेद है--ततम्‌) 
धनम्‌, शुषिरम्‌ ओर्‌ श्रानद्धम्‌ ) ॥ 

५. व्वीणाके ५नाम है-- वीणा, घोषवती, विपन्ची, कण्टवरूसिका, 
वल्ख्की ॥ 

६. ष्छात तारोसे व्जनेवाी वीणा (सितारणेका १ नाम दहै-- 
परिवादिनी ॥ 

७. शिवजीकौ वीणाःका १ नाम है--खनालम्बी ॥ 

८ शसरस्वती देवको वीणा का १ नाम है- कच्छपी | 

६. (नारदजीकी बीणाका १ नाम है- महती | 

१०. .गर्णोकी वीखाःका १ नाम है--प्रमाव्ती ॥ 

११. वविश्वावसकी वीणा"का १ नाम है-तृहती ॥ 

१२. ठम्बुरुकी वीणा्का १ नाम हे--कलावती |] 

१३. चरडालक चौणाके २ नाम्‌ है--कयलवीणा; चाण्डालिका |}. 

शषश्चात्र - चस्डालना त॒ दल्लकी । 

कारएडवीणा कुवीणा च उक्कारी किन्नरी तया | 
सारिका खंद्धणी च । 
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कायः कोलम्बकस्तस्या २ उपनाहो निबन्धनम्‌ ॥ २०४ ॥ 
३दण्डः पुनः प्रवालः स्यात्‌ कङ्कभष्तु प्रसेवकः | 
५सूले वंशशलाका स्यात्कलिका कूणिकाऽपि च ॥ २०५ ॥ 
कालस्य क्रियया मानं ताल. «साम्यं पुनलैयः 

त वबिलम्वितं मध्यमोघस्तत्य घनं क्रमात्‌ ॥ २०६ ॥ 
हमरदङ्खो सरजः १०सोऽङ्कयालिङ्गयध्येक इति त्रिधा | 








१. (तताररहित वीणाके ठचि का १ नाम है--कोटम्बकः | 

२. षवीणामे जहाँ तार बांधे जाते है; उस स्थानः्का १ नाम है- 
उपनाह" ॥ 

३. 'वीणाके दण्डका १ नाम है--प्रवालः ( पुन) ॥ 

४. व्वीणाके दण्डके नीचेवाले वड़े भाण्ड्के २ नाम है--क्करुमः, 
प्रसेवकः ॥ 

५. ध्वीणु1के मूखमें स्थित तार बधि जानेवाली व॑ंशशलाकाश्के २ नाम है-- 
कलिका, कूशिका | 

६. (ताल ( गानेके समयमे नियामक कारण )'का १ नाम है-- 
तालः ॥ 

७. लय ( वद्यमाश द्रुत, विरग्बितः श्रादि वाजार्भोके ध्वनिकी 
प्रस्परमें खमानता का १ नाम है- च्यः । ( कहं लोग (ताल-विशेषको ही 
(छ्य कहते ह ) ॥ 

द्रत, विलम्बित तथा मध्य लयोकरा क्रमशः १-१ नाम है--भोधः, 
तत्वम्‌ › घनम्‌ ( ¬+-सनुगतम्‌ ) । 

विमशं--नास्वशाचखमें द्रुतः भादि स्योके श्रनुखार क्रमशः भोषः 
प्रादि वाद्य-प्रकार है, एसा फा गया है ॥ 

श्ृदङ्खःके २ नाम ईहै-म्रदङ्गः, मुरज ॥ 

१०. वह दद्ध? तीन प्रकारका होता है--१ शी (-ङ्धिन्‌ । ¬+ भङ्कय'); 
२ लिङ्गी ( - लिङ्जिन्‌ । ¬ आलिङ्गय ) श्रौर ऊष्वक (आभो गिकः) ॥ 

विमश्च- प्रथम श््रह्धी सद्ग हरीतकी (दर)के श्राफारके समान द्र्यात्‌ 
बौमं मोटा तथा दोनों छरमं पतला होता है. यथा--पखावज, इसे क्रोडके 
मध्य (गोद)में रखक्रर वजाया जाता है । द्वितीय श््राटिङ्ञीः मदज्ञ गोपुच्छके 
कारके समान एक मागे मोटा तथा दखरे भागमें कमशः पतला दता है 
यथा-तवला, इसे वाम भागमें रखकर चाया जाता हे । वतीय @ऊष्वकः मृदङ्ग 
यव (जौ) के आकारके समान होता है, इसे दिने भागं रखकर 
बजाया जाता है । एेखा नास्वशास्लमे कदा गया है । 
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शस्या यशध्प्दो ठका २ सेरी दुन्दुभिसयानकः ॥ २०८ ॥ 
पटहोऽ३थ शारिका स्यात्कोणो बीणादिवाद्नम्‌ । 
परङ्घारहास्यकरुणा रोद्रवीरभयानकाः । २०८ ॥ 
वीभत्साद्धतशान्ताश्च रसा ५मावाः पुनखिधा । 
स्थायिसात्तिकसच्रायिमेदेः-- ___ स्थायिखाचिकसच्राभिभदेः-- _-------- 

ए. द्टक्ता ( नगाडा फक २ नाम है-यशःपटदहः, ठका ॥ 

२. ्ुन्दुमिषके ४ नाम र्दै-भेरी, इन्दुभिः (पु); भानकः 
(पपू) परदः | 

निमै-कतिपय कोषकारोनि २-२ पर्वायोक्ो रकाथंक साना दै ॥ 

शेषश्चात्र--भथ दद॑रे क्शीमुखः । 
सूत्रकोणो डमरुकं समौ परणवकरक्कणौ । शृङ्खवाये नृद्खयुखं हृडुकस्ताल्मदंकः ॥ 
काहला ठ कुह्यला स्याच्चरडकोलाहला च सा । संवेशग्रतिबोधाथे द्रगडद्रकयद्मो 
देवतार्च॑नतूथे ठ धूमलो बलिरिव्यपि । ज्ञुएएकं मृतयात्राया माङ्गले प्रियवादिका 

रणोद्यमे त्वधंतूरो वाद्यमेदास्तयाऽपरे । 
िर्डिमो फरो मड्डुस्तिमिला किरिकिच्चिका ॥ 
ल्भ्बिका ट्ट्री वेष्या कलापूरादयोऽपि च॥ 

३. वीणा; सारङ्गी श्रादि बजनेके लिए. धनुषाकार टेढा काष्टविशेष"के 
२ नामर्ै-शारिका, कोणः (पु। ~्पुन)॥ 

४. श्ृह्धारः (पुन ।नपु) हास्यः (+न); करुणः (कर्णा, 
त्री ), रोट्रः (+न ); वीरः, भयानकः, वीमस्सः, च्रदूुतः, शान्तः (+-४ न । 
८ पु }--कान्य्पंये £ शसः कदे गये है, शखः अर्थात्‌ उक्त रसः शब्द 
पपु,नःदहै॥ 

बिमशे-गोड तथा मुनीन्द्र (वास्सल्यम्‌ ८ वत्सलता )को दशम रस 
मानकर दस रस है रेखा कहा हे१ | दन श्रृङ्गार श्रादि नव रसोके लक्तण; 
प्रालम्बन, व्यभिचारिभाव, अनुमाव, वणं, देवता श्रादि सार्हिव्यदपंणमें 
( ३।२९४-२४४ ) देखं ॥ 

५. स्थायी (यिन्‌); स्चारी (रिन्‌); साचिक+इन मेदोति 
्माकन्के ३ मेद्‌ ह, भावः' शब्द्‌ पुल्लद्ध है ॥ 

१. तदाद गोडः-- 

मृज्ञारवीरौ बीभस्सं रौद्रं हास्यं भयानकम्‌ । 


॥ करणा चाद्भुतं शान्तं वात्सल्यं च रसा दश ॥। इति ॥ 
स्तथा च विश्वनाथ 
वत्खलश्च रस इति तेन ख दशमो मतः| 
स्फुटं चमत्कारितया वध्ठल्ञ्च रसं विदुः ॥ 
( सा० द° ३।२४५) 
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-- स्याद्रतिः पुनः ॥ २०६ ॥ 
रागोऽनुरागोनुरतिरह्यसस्तु हसनं हसः । 
घधेरो हासिका हास्यं इतत्रादृटरदे स्मितम्‌ । २१० ॥ 
चकरोष्ठिकाटऽथ हसितं किचिद्‌ दृ्टरदाङ्करे । 
५ किञ्चिच्छ्रूते विहसित्मष्दासो सदीयसि ॥ २११॥ 
७्रतिदासस्त्वनुस्यूतेपऽपहासोऽकारणात्‌ छते । 
ध्सोखासे त्च्छुरितकं हसनं स्फुरदोष्ठके ॥ २१२ ॥ 
१०शोकः शक्‌ शोचनं खेद; १९१क्रोधो मन्युः क्रुधा रूपा । 
क्रत्कोपः प्रतिघो रोषो रूट्‌ चो शग्साद्धः प्रगल्मता ॥ २१३ ॥ 
अभियोगोद्यमो प्रोटिरुयोगः कियदेतिका । 
अध्यवसाय उर्जो१३ऽय वीर्य सोऽतिशयान्वितः ॥। २१४ ॥ 





१. धरति, श्रचुरागः के ४ नाम ईहै--रतिः, रागः, श्रनुरागः, श्रनुरतिः ॥ 

२. हसतेष्के ६ नाम ईहै-हासः हसनम्‌, , हसः, घघरः, दासिका, 
"दस्यम ॥ 

३. शुस्कानः ( जिस दंसनेमें दत नदी दिखलायी पड़; उस })के र नाम 
ई-स्मितम्‌, वक्रोष्ठिका (सरी न )॥ 

४, जिस हसेम दतिका योडा-सा भाग दिखलायी पडे, उसका १ नाम 
है--दसितम्‌ ॥ 
. “जिस हसनेमँ थोड़ा शब्द सुनाई पड़े, उस'का'१ नाम है-विदसितम्‌ ॥ 
, जिस हंसनेमें अधिक शब्द सुनाई पड़े, उसम्का १ नाम रै-शरदर्सः ॥ 
. निरन्तर हसनेःका १ नाम है--अतिदासः ॥ 
„ निष्कारण हेसनेग्का ९ नाम है--अपदहासः ॥ 

६, “जिस हंसनेसे दृसरेको ग्रमषं हो जाय; उसका १ नाम दै-- 
आच्छुरितकम्‌ ( + अवच्छुरितम्‌ ) ॥ 

विमशे-स्मितम्‌ ( २।२१० `ते लेकर यहाँ (२ । २१२ ) तक ८ भेद 
्हसनेके है ॥ 

१५. शशोकके ४ नाम है-- शोकः) शुक्‌ (--च्‌, स्त्री), शोचनम्‌, खेदः | 

११. क्रोघन्के ६ नाम ्ै-क्रोध, मन्युः (पु), क्रुधा; उषा; क्रुत्‌ 
(धूर स्वा ); कोप, पर्ति रोषः, र्ट्‌ (-प्‌; स्री ) ॥ 

१२. “उत्साहक ६ नाम ह-उतस्साहः, प्रगल्भता; अभियोग, उद्यमः 
८३ न ); मोटि उद्योग. कियदेतिका, मध्यवसाय., ऊर्जः ( -्ज॑त्‌ न ) ॥ 

१३. ध्वी, मघ्युन्नत उर्वाहण्का १ नाम है-- वीर्यम्‌ ॥ 
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९अयं भीभीं विरातङ्क ्राशङ्का साध्वसं द्रः । 

भिया च रतच्चाहिभयं भूपतीनां स्वपक्तजम्‌ ॥ २१५ ॥ 
इश्रच्ं वदहितोयादेरृष्टं स्वपरचक्रजम्‌ । 

५मयङ्करं प्रतिभयं भीमं भीष्मं भयानकम्‌ ॥ २१६ ॥ 
भपणं मेवं घोरं दारुण भयावहम्‌ 
धजगुष्सा तु घृणाऽऽयं स्याद्विस्मयश्चित्रमद्धतम्‌ ॥ २१७ ॥ 
चोद्ारचर्ये एशमः शान्तिः शमथोपशमावपि । 
तृष्णाक्तयः ६ स्थायिनोऽमी रसानां कारण, क्रमात्‌ ॥ २१८ ॥ 
१०य्तम्भो जाञ्यं १९स्वेदो घमेनिदाधो १२पुलकः पुनः| 
रोमाच्ः कएटको रोमविकारो रोमहपंणम्‌ ॥ २१६ ॥ 
सेमोद्गम उदुधुषणमुल्लकसनभित्यपि । 





१. भभयन्के ८ नाम ईहै-भयम्‌, मीः; मीतिः (२ स्री); श्रातङ्कः; 
आशङ्का, साध्वसम्‌, दरः (पुन) भिया ॥ 

२. (राजाच्रोक्रा अपते पक्तवार्लोसे हौनेवाले भयन्का १९ नाम है- 
अहिभयम्‌ ॥ 

३. श्राग-पानी श्रादिसे होनेवा्त मयका १ नाम है--अद्टम्‌ ॥ 

४. शरपने तथा परराष्ट्रे होनेवाले भयःका १ नाम ₹ईै--दृष्टम्‌ ॥ 

५. भयङ्कर) डरावनाके १० नाम ह-मयङ्करम्‌ , प्रतिभयम्‌ , मीमम्‌ +, 

†्मम्‌ › मयानकम्‌ › भीषणम्‌ , भरवम्‌ , घोरम्‌ , दारुणम्‌ , भयावहम्‌ ॥ 
शेषश्चान- भयङ्करे ठ डमरमामीलं मासरं तथा । 
ध्ृण्के २ नाम है-जुगुष्डा, घृणा 

- श्यराश्चयके ५ नाम है--विस्मयः, चिम्‌ अदूसुतम्‌ , चोद्यम्‌ + 
आश्यम्‌ ॥ 

शेषश्चा्--भाश्रयं फुल्ल्कं मोहो वच्यम्‌ । 


- “शान्तिके ५ नाम ईहै-शम- शान्ति", शमथ, उपशम , वृष्णात्तयः ॥ 


६. पूर्त ( २।२०८-२०६ ) शृद्धार श्रादि ६ रसोकि ये भति 
द्रादि ६ ( रति"; हासः, शोकः, कोधः, उत्साहः, भयम्‌ , जुगुप्सा, विस्मय > 
शमः ) क्रमशः (स्थायी भावः है ॥ 


९०. (स्तम्भ; जडता"के २ नाम है-- स्तम्भः, जाच्यम्‌ } 
११. स्वेद, पसीनान्के ३ नाम है स्वेद", घर्मः, निदाघ. ॥ 


१२. शोमाज्च््के ८ नाम है-पुलकः (पुन), रोमाञ्चः, कण्टकः, 
( पु न ) रोमविकारः, रोमहपणम्‌ , रोमोद्गमः, उदूषुषणम्‌ , उल्लकखनम्‌ । 
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शस्वरभे दस्तु कल्लत्वं स्वरे रकम्पस्तु वेपथुः ।। २२०॥ 

देवैवए्यं कालिकाटऽथाश्र बाष्पो नेत्राम्बु रोदनम्‌ । 

रसम्‌, भप्रलयस्त्वचेश्तेदस्यष्टसाच्तिकाः ॥ २२१॥ 
धृतिः सन्तोषः स्वास्थ्यं स्याप्दाध्यानं स्मरणं स्पतिः । 
ह्मतिमेनीषा वुद्धिधीर्धिपणाज्ञपिचेतना ॥ २२२ ॥ 
प्रतिभाप्रतिपसज्ञाप्र्ञाचिदुपलब्धयः 

संवित्तिः शेगुषी दृष्टिः ¶०सा मेधा धारणत्तमा ॥ २२३ ॥ 
१९ख्डा तत्तवातुगा १ रमोक्ते ज्ञानं १३विज्ञानमन्यतः | 
शयश्रूषा श्रवणल्चेव ब्रहणं धारणं तथा = ॥ ५२४ ॥ 





१. सस्वरमे भव्यक्त भाव होने १ नाम ईहै--स्वरभेदः ॥ 

२. कम्पनःके २ नाम है-कम्पनम्‌ ; वेपथुः ( पु )॥ 

३, 'विवणंता ( फीकापन ) के २ नाम है-वैवर्यंम्‌ ; कालिक 1] 

४. सके & नाम ई-श्रश्च (न) बाष्पम्‌ (पुन); नेत्राम्बु, 
रोदनम्‌ ; अन्तम्‌ ; भलत (न } ॥ 

शेषश्चा्र-लोतस्ठ दग्जले । 


१. भूच्छीःके २ नाम ईै- प्रलयः, चेष्टता (मोदः, मूच्छ ) ॥ 

६ पूरवो (२।२०८-२०६ ) भ्रज्ञारं' अदि £ गस ये शतस 
श्रादि ८ ( स्तम्भः, स्वेद", रोमाञ्चः, स्वरभेदः, कम्पः, वेवण्यम्‌ › रोदनम्‌ 
र प्रलयः ) सात्विक भाक है ॥ 

७, श्यति, पेरय॑के ३ नाम ईहै--एतिः (¬+-घेयम्‌ ); संतोष", स्वास्थ्यम्‌ ॥ 

८, शस्मरणण्के ३ नाम ई--श्राध्यानम्‌ , स्मरणम्‌ ; स्प्रति. ॥ 

६. धुद्धि्के १६ नाम रहै--मत्ति; मनीषा, बुद्धिः; धीः; धिषणा; 
सि-, चेतना, प्रतिमा, प्रतिपत्‌ (-ष्द्‌ ), प्रज्ञा, प्रत्ता चित्‌ (-द्‌; स्री) 
उपटन्धिः, सवित्तिः, शेमुषी, दृष्टिः ॥ 

१०. ध्धारण करनेवाली बुद्धिश्का १ नाम है-मेधा ॥ 

११. (तत्वानुगामिनी बुद्धिःका १ नाम है--पण्डा ॥ 

१२. मोक्त-विषयिखी बुद्धि का १ नाम रै--ज्ञानम्‌ ॥ 

१३. 'वित्तानः अर्थात्‌ "शिल्प-चत्रिकलादि-व्ियिणी बुद्धिःका १ नाम है- 
विक्ञानम्‌ ॥ 

१४. ध्लुद्धिःके ८ गुण है, उनके क्रमशः एयक्‌-ए्यक्‌ १-१ नाम ह-- 
शरुभषा ( सननेकी इच्छा ), श्रवणम्‌ ( नना ), अहरम्‌ ( अदण करना, 
तेना ), धारणम्‌ ( धारण कि हृएको नौ भूल्ना ); ऊहः ( युकिंगत 


द ्मिधानचिन्तामणिः 


उरोऽपोदोऽ्थंबिज्ञानं त्छज्ञानच्च धीगुणाः [ 

शत्रीडा लज्जा मन्दाक्षं हीस्त्रपा रसाऽपत्रपाऽन्यतः ॥ २२५. ॥ 

जाड्यं भोय विषादोऽवलाद्‌ः सादो विपण्एता । 

५मदो अन्मोहसम्भेदो ईव्याधिस्त्वाधी स्जाकरः ॥ २२६ ॥ 

ऽनिद्रा प्रमीला शयनं संवेशस्वापसंल्तयाः | 

नन्दी्खी रबासहेतिस्तन्द्रा म्यु्तन्ु साऽधिका ॥ २२७ ॥ 

ह्ौत्सुक्यं रणरणएकोत्कण्ठे आयस्लकारती । 

हृरलेखोत्कल्िके चा१०याबदहिर्थाऽऽकारगोषनम्‌ ॥ २२८ ॥ 

१शशङ्काऽनिष्टोखर्तणं स्या १२्वापलन्त्वनवस्थििः । 

१३श्मालस्यं तन्द्रा कोसीयं-- 
तक ), श्रपोहः ( दूषित पक्का खण्डन करना ), अथृविज्ञानम्‌ ( अथक 
यथावत्‌ जानना ), तच्वक्नानम्‌ ( वास्तविकं तच्छका ज्ञान ) ॥ 

१. लज्जान्के ५ नाप ई-त्रीडा (+ वीडः ); खञ्जा, मन्दाच्तम्‌, 
हीः (खी), चपा] 

२. ष्दुसरेसे लज्जा होनेका १ नाम है--भपत्रपा ॥ 

३. प्मूखंता*के २ नाम ई -जाल्यम्‌ , मौख्यम्‌ ॥ 

४, ध्विषादन्के ४ नाम रहै--विषादः, अवखादः) खादः, विषण्णता | 

५, (द ( चश, नन्द्‌ तथा संमोहका संयोग)का १ नाम 
है--मदः ॥ 

६. श्रोग उत्पन्न करनेवाली मानसिक पीडाका १ नाम है- व्याधिः ॥ 

७. नीदके ६ नाम है-निद्वाः प्रमीला, शयनम्‌, संवेशः, स्वापः) 
संलयः> नन्दीमुखी? श्वासेति, तन्द्रा (~-तन्दरी, तन्दिः ) । ( किसी-सीके 
मतसे ^नन्दीषुखीः तथा शशवारदेतिः ये २ नाम सोय हुएके है ) ॥ 

शेषश्चा्-- निद्राया तामसी । - 


८. श्रधिक नीदण्का १ नाम है- पुम्‌ ॥ 

शेषश्चाघ्र- सुप्ते सुष्वाप सुखसुप्तिका ॥ 

६. “उच्ुकता"के ७ नाम ै-शरौत्ुक्यम्‌ , रणरणकः उत्करठा (+ उ- 
तकेण्टः; भायल्लकम्‌ ; भरतिः ( स्त्री ), हृल्लेखः, उत्कलिका ॥ 

१०. श्रू-विकार गुखरागादिरूप आकारको दिपानेश्का १ नाम है-- 
श्रवदित्था (खीन)॥ 

शेषश्चात्र-भाकारगूहने चावकटिकाऽवछ्ुटारिका । ग्रहजालिका । 

११. शङ्का ( त्रनिष्ठकी संभावना का १ नाप है शङ्का ॥ 

१२. "चपलता २ नाम है--चापलम्‌ , अनवस्थितिः ॥ 

१३. श्रालस्यन्के ३ नाम है ग्राख्स्यम्‌ , तनद्रा, कौसीयम्‌ ॥! 


देवकाण्डः २ |] “परशिप्रभा्व्याख्यापित, ८७ 


--शहपेरिचत्त्रसन्नता ॥ २२६ ॥ 
ह्ादः प्रमोदः प्रमदो सुस्रीव्यामोदसम्मद्‌ाः | 
आनन्दानन्दथू रगवेस्त्वहङ्कारोऽवलिप्ता ॥ २३० ॥ 
दर्पोऽभिमानो ममता मानधित्तोन्नतिः स्मयः। 
२३स मिथोऽहमहमिका धया तु सम्भावनाऽऽत्मनि ॥ २३१ ॥ 
द्पात्साऽऽहोपुरुषिका स्या५दह्पूर्विका पुनः । 
श्रहं पूवेमहपूवेमिषत्युम्रतन्तु चण्डता ॥ २३२ ॥ 
ऽप्रवोधस्तु विनिद्रं पग्लानिस्तु वलदीनता । 
६ दैन्यं कापेण्यं १०अ्रमस्तु क्लमः क्लेशः परिश्रमः ॥ २३३ ॥ 
प्रयासायासन्यायामा ११उन्मादध्ित्तविप्लघः । 
श्रमोहो मढ १३चिन्ता ध्यानम्‌-- 





१. द्द्ष॑के १९१ नाम है -- दषं, चिन्तप्रसन्नता, ह्भवादः, प्रमोदः, 
प्रमदः; सुत्‌ (-द्‌ः खरी), प्रीतिः, श्रामोद संमदः, आनन्दः, भान- 
न्दथुः (पु )॥ 

२. श्रहङ्कारःके & नाम है-- गवैः, अदङ्कारः; अवलिप्ता (अवलेपः ); 
द्॑ः, श्रभिमानः, ममता, मानः ( पु न), चिन्तोन्नतिः, स्मयः ॥ 


३. ( मँ बलवान्‌ हूः मै बलवान्‌ ह, इत्यादि रूपमे एकाधिक व्यकछर्योका ) 
व्परस्परमें अहङ्कार करनेका १ नाम है--श्रहमहमिका ॥ 

४, 'अदृङ्कारके अपने दिषय्े संमावना करनेषका १९ नाम दै- 
श्रादोपुरुषिका | 


५. श्च आगे, मेँ रागः इस प्रकार विचार रखने या कहनेका १ नाम 
है--भदहंपूर्विका ( ~ अरदंप्रयमिका, भहमभ्रकां ) ॥ 

६, (उग्रता, श्रधिक तेजीःके २ नाम है--उग्रत्वम्‌; चण्डता ॥ 

७. भ्रबोध, जगनेगके २ नाम है प्रनोधः; विनिद्रत्वम्‌ ॥ 

८. लानि ( कीणशकि होने )'का १ नाम है--ग्लानिः (स्री) ॥ 

६. ष्दीनताग्के २ नाम ह~ देन्यम; काप्यम्‌ ॥ 

१०, परिभमगके ७ नाम है--भमः; क्लमः; क्लेशः; परिभमः; प्रयासः; 
श्मायासः, व्यायामः॥ ॥ 

११. “उन्माद ( चित्तका विकि दौना-पागलपन )*के २ नाम रै-- 
उन्मादः, चित्तविष्छवः ॥ 

१२. मोह ( बेहोश )'क २ नाम ईै--मोदः, मौल्यम्‌ ॥ 

१३. श्यानण्के २ नाम ईै--चिन्ता; ध्यानम्‌ ॥ 


ठ्य ्रमिधानचिन्तामणिः 


--श््रमरपैः क्रोधसम्भवः ॥ २२४ ॥ 

गुणो निगीपोत्साहवांरस्तरासस्त्वाकस्मिकं भयम्‌ । 

~ दश्रपस्मारः स्यादावेशो निवेद; स्वावमाननम्‌ ॥ २३५ ॥ 
५अवेगस्तु त्वरिस्तूरिः संवेगः सस्प्रमस्त्वरा । 
६ूबिठकः स्यादुन्नयनं परामर्शो बिमशनम्‌ ॥ २३६ ॥ 
अध्याहार स्तक उहोऽऽसूथाऽन्यगुणदृषणम्‌ | 
८मृतिः संस्था मत्युकालो परलोकगमोऽत्ययः ॥ २३७ ॥ 
पच्च निधनं नाशो दीघेनिद्रा निमीलनम्‌ । 
दि्टन्तोऽस्तं कालधर्मोऽवसानं ६्सा तु सवेगा ॥ २२८ ॥ 
मरको मारिश्न्यश्चिशदमी व्यभिचारिणः । 
११्युः कारणानि काणि सष्ट्वारीणि यानि च ॥ २३६ ॥ 





१. "विजयेच्छाके उस्साहसे युक्त क्रोधोतपन्न गुण ( प्रतिकार करनेकी 
इच्छा ) का १ नाम है--अमषः।॥ 

२. श्य्याकस्मिक मयण्का १ नाम है-त्राः॥ 

३. ध्पृगी ( एक प्रकारका रोगविशेष )का १ नाम है--मपस्मारः ॥ 

४. अपनेको दीन समभना'्का १ नाम है- निदः ॥ 

५. (्जल्दीबाजीन्के ६ नाम है-श्रावेगः, त्वरिः, वूरिः (रखी); 
संवेगः, संभ्रमः; त्वरा ॥ 

६. तक्के ७ नाम है --वितर्कः, उन्नयनम्‌, परामशः; विमशंनम्‌+ 
्रध्यादार. तकः (पु। ~+ पुन), ऊहः (+-उदह्य )॥ 

७. दूखरेके गुणको मी दोष व्रतानाका १ नाम है -- अपया ॥ 

८. भरनेश्के १५. नाम दहै--मृतिः, संस्था; म्रत्युः (पुचखरी); कालः 
परलोकगमः, श्रत्यय.› पञ्चत्वम्‌, निधनम्‌ (पु न); नाशः दीषेनिद्रा, निमालनम्‌ 
दिष्टान्तः, थस्तम्‌, कार्षर्मः, अवसानम्‌ ॥ 

६. मारीः ( हैजा; प्लेग आदि किसी रोगया उषद्रवके कारण एक 
साय वहत लोगोकि मरने के २ नाम ह-मरकः, मारिः ( खरी ) ॥ 

५ पर ( २।२२२-२३८ ) ये ध्यति. श्रादि ३३ भाव "्यमिचारी 
भावः हं । ध्यभिचारीः ( - रिन्‌ ) शब्द पुल्लिङ्ग दै । 

१९. पूवो ( २।२१६-२२८ ) रतिः भादि £ स्थायी भावके, लोकम 
भालस्बन ( खी भादि ) तथा उदीपन ( चन्द्र, मलयवायु, उच्रानादि ) जो 
कस्स €> कवन भादि श्रमिनयस् युक स्थायिव्यमभिचारिरूप उन चित्तवृत्तियो- 
फो काव्य तया नास्ये धविमाकः कहते ह । तथा उन शति आदि & स्थायी 


भावोकरि कयक्त; वाह्‌ सञ्चालनादिरूप जो काये है, स्थायि-व्यमिनचारिरूप 


देवकाण्डः २ | 'मणिप्रभाःव्याख्योपेतः हि 


रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेत्कान्यनास्ययोः। 
विभावा श्नभावाञ्च व्यभिचारिणि एव च] २४० ॥ 
व्यक्तः स तैर्विभावायेः स्थायो भाषो म्बरद्रसः 

श्पात्राणि नाच्येऽधिक्रता रस्तत्तदेषस्तु भूमिका ॥ २४१ ॥ 
इशेटषो भरतः सबेकेशी भरतपुच्रक । 

धर्भीपुत्रो रद्गजायाऽऽजीबो रज्ञावतारकः ॥ २४२ ॥ 

नटः करशाश्ी शेलाली. शचारणस्तु कशीलवः 1 
पूथ्रथरभ्रथरपरः कंसो नटः खीवेपधारकः ॥ २४२ ॥ 
ध्वेश्याऽऽचायेः पीठमदेः ७सूत्रधारस्तु सूचकः 





चिन्तवृत्तिविशेषको सामाजिक ( दर्शक } स्वयं अनुमव करता हृभा जिनके द्वारा 
घ्मनुभावित होता है, उन्है काव्य तथा नाय्यमें नुभावः कहते है । श्रौर उन ' 
धतिः भादि £ स्थायी मार्वोकि सहचारी पूर्वोक्त (२।२२२-२३८ ) श्धुतिः 
च्मादि ३३ व्यभिचारी भाव जिन विभावादि मावते मभिव्यक्त ८ सामाजिकं 
( दशैकं )के वासनारूपसे स्थित ) होते है, वह रतिः आदि स्थायी भाव 
कवियों एवं सद्धद्योसे भस्वादित होनेके कारण गृद्धा दि रसः कदलाता है | 

विमशेः--रति आदि £ स्थायी भावेकि कारण, काय॑, तथा सदचारीः 
भाव काव्य तथा नाख्यर्मे क्रमश. विमाव;, भतुभाव तथा व्यमिचारीः कदलाते 
है अर उन (विभाव, भनुमाव तथा व्यमिचारी) मावेसि अभभिव्यक्त--दर्शकोके 
वासनारूपसे स्थित-उख रति आदि स्थायी भाक्का ही कवि सदट्दय लन 
आस्वादनकर श्रानन्दानुमव करते ह; श्रत एव वे ( रत्यादि स्थायी माव ) 
डी क्रमश शृङ्गारादि रस कदलाते र ॥ 

१. नास्ये श्रधिकृत व्यक्रियो ( एेक्टरो; अभिनय करनेवाखे )का १ 
-नाम है-पात्रम्‌ ॥ 

२. (उन पात्रके वेष-मूषाका ९ नाम है-मूमिका ॥ 

लटके ११ नाम रहै-रेलूष; भरतः; स्वकेशौ (शिन्‌); 

-भरतपुत्रक धर्मपुत्र रंगजीवः, जायाजीवः, रद्खावतारकः; नटः, कशाश्वी 
(श्वन्‌ ), शेलाटी (-लिन्‌ ), ॥ 

४. व्वारण ( देशान्तरमें भ्रमण करनेवले नट }के २ नाम ईै- 
चारण, कुशौख्वः ॥ 

'छ्ीका वेष धारण करनेवाले नरके ४ नाम है--श्क्कुंसः, श्रुः, 

भक्ुंख भूकःखः ॥ 

६. वेश्यार्भोके शिक्षकक २ नाम है-वेश्याचाय.; पीरमदः ॥ 

, श्सू्धारके २ नाम है--सू्तधारः, सूचकः ( [स्थापकः ) ॥ 


६० प्मभिधानविन्तासमणिः 


श्नन्दी तु पाठको नान्याः रपाद्यैस्थः पारिपाकः ॥ २४४ ॥ 
देवासन्तिक्ः केलिकिलो वेहासिको विदूपकः। 

प्रहासी प्रीतिदश्चाषटथ ण्िह्गः पट्लवको विटः ॥ २४५ ॥ 

धिता त्वादुक कषरादुत्तमावुको भगिनीपतो । 

ऽभवो विद्वान्‌ पयुबरजः इमास भवे दारकः ॥ २४६ ॥ 
हवाला बासुश०मापं चार्यो शशदेबो भद्रो चपः 

रराष्टियो पतेः श्यालो १२दुदहिता भद्रदारिका ॥ २४७ ॥ 
शदेवी कृताभिषेका १५०न्या भह शक्गणिकाऽज्जुका । 
श५नीचाचेटीसखीहूतौ दण्डेञ्ञेदलाः क्रमात्‌ ॥ २४८ 








भन 


रषश्चा्--अथ सूत्रधारे स्याद ब्रीजदशंकः | 


नान्दी ( पूवरंगके अङ्क-विशेष )का पाठ करनेवलेः का १ नाम. 
ह- नन्दी (न्दिन्‌ ) ॥ 


२. धार्र्ववरतीःके २ नाम है-पारश्वस्थः, पारिपार्शिवकः ॥ 


विदूषक ८ नाघ्कके जोकर--सदस्योक्रो हेखानेवाले पात्रविशेष #' 

के ६ नाम है-- वासन्तिकः, केलिकिछः (-}-केटीकिलः ); वेदासिकः, विदूषकः; 
प्रदासी (-सिन्‌ ) प्रीतिदः ॥ 

४. धविटःके ३ नाम है--षिङ्ग, पल्लवकः, विटः (पुन )॥ 

५, पिताः का १ नाम दै--माुकः ॥ 

६, ष्वहनके पतिक २ नाम है--्राुत्तः) भावुकः ॥ 

७, विद्धान्‌ "का १ नाम है- मावः | 

८. ध्युवराजके २ नाम है-- कुमारः, मदेदारकः ॥ 

६. व्राला्का १ नाम है--वास्‌. ॥ 

१०. श्व्रायंके २ नाम है- माषैः (मारिषः), श्रायः ॥ 

११. रालञन्के २ नाम है-देवः, भट्टारकः ॥ 

१२. शानक शला १ नाम है--राष्टरियः। (इसे प्रायः नरके 
कोतवालका पद प्राप्त रहता है ) ॥ 

१३. राजाकी ठ्डकीःका १ नाम है-भतृ'दारिका ॥ 

१४. भट्रानी ( अभिषिक रानी ) का १ नाम है-देवी॥ 

१५. ^राजाकी श्नन्य सानिर्योका १ नाम है- भट्टिनी ॥ 

१६. वेश्याका १ नाम है--भन्लुका ॥ 

१७. नीचा, चेरी ( दासी ) च्रौर रखुखीके बुलानेमे करमशः (दरड, 
दञ्जे, लाः इन तीनों मे-से १-१ का प्रयोग होता है ॥ 


देषकारुडः २ ] (मणिप्रमाःव्याख्योपेतः ६१ 


शयन्रह्मएयमवध्योत्तौ रञ्यायसी तु स्वसाऽत्तिका । 
देभर्ताऽऽयपुत्रो एमाताऽम्बा ५भदन्ताः सौगतादयः ।। २४६ ॥ 
पूज्ये तत्रभवानतभर्वांश्च भगवानपि । 

«पादा भट्रारको देवः प्रयोञ्यः पृञ्यनामः ॥ २५० ॥ 


इत्याचायेहेमचन्द्रविरचितायाम्‌ (“खभिधानचिन्तामणिनाममालायां 
दिवीयो व्देवकाण्डः समाप्तः ॥ २1 








१. (भवध्यके कनेमेः 'भन्रह्मरयम्‌” शन्दका प्रयोग दता है ॥ 

२. बड़ी बहनःका १ नाम है--त्रत्तिका ॥ 

३. "पतिका १ नाम है- च्ायपुत्र' ॥ 

४, “माताका १ नाम है--श्रम्बा ॥ 

५. ¶्वौद्ध आदि भिल्ुकोःका १ नाम है--मदन्तः॥ 

६. भूर्य व्यक्किमे--(तजभवान्‌ ; मव्भवान्‌ › भगवान्‌ ( ३ -वत्‌ } 
शब्दोका प्रयोग दोता है ॥ 

७, धूज्य व्यक्तिके नामके चगि वादाः, भष्वारक; देवः शब्दोका 
प्रयोग क्रिया जाता है। ( यथा-गुरुपादाः, गुखुचरणाः; अहभद्रारकः, 
कुमारपालदेवः, ०५०००००० ) | | | 

बिमशे--पूर्वक्त ( २।२४५-२५० ) भादुकादि शरग्दोका प्रयोग नाय्या- 
धिकार होनेसे नाकम दी होता है । पल्तु शतत्रमवान्‌” भादि ( २।२५० ) 
शब्दोका प्रयोग नाटकसे भिन्न स्थले भी किया जाता है ॥ 

इस प्रकार खाहित्य-व्याकरणाचार्यादिपदविभूषित मिभोपाह 
भीह्रगोविन्दशाच्िविरनवित भमरिप्रमाःव्याख्यामें 
द्वितीय ्देवकाण्डः समाप्त हृश्रा ॥ २ ॥ 


१ 
अय मल्यछर्डः ॥ ३ ॥ 

श्मत्येः पञ्चजनो भूर्प्क्‌ पुरुपः पूरुषो नरः । 

मनुष्यो मादुषो ना विट्‌ मनुजो मानवः पुमान्‌ ॥ १॥ 

रालः पाकः शिुडिम्भः पोतः शावः स्तनन्धयः। 

प्रथुकारभोत्तिनशयाः कीरकण्ठः मारकः ॥ २ ॥ 

इशिष्ातवं शैशवं वास्यं ४वयःस्थस्तरुणो युबा । 

५ तारुण्यं यवनं दवरद्धः प्रवयाः स्थिरो जरन्‌ ॥ ३ ॥ 

जरी जीर्णो यातयामो जीनोऽऽथ विस्रसा जरा । 

पवाद्धेकं स्थाषिरं ध्ञ्यायान्‌ वर्पीयान्दशमीद्यपि ॥ ४ ॥ 
९०विद्रान्‌ सुधीः कृषिषिचक्षणलब्धवबणण ज्ञः प्राप्रूपकृतिक्रष्टयमिरूपधीराः । 
मेधाषिकोषिदविशारदसूरिदोषज्ञाः प्राज्ञपण्डितमनीपिचुधपरबुद्धाः ॥ ५ ॥ 

व्यक्तो विपश्चित्सद्खयाान्‌ सन- 


~ 

१. भनुष्यकरे ९३ नाम ईै-मव्यं; पञ्चजनः मूस्क्‌ (- स्पश्‌ } 
परुषः) पूरुषः, नरः; मनुष्य, मानुषः, ना (छ } विर्‌ (-श्‌ ) मनुजः, मानवः, 
पुमान्‌ ( = एस्‌ ) ॥ 

२. ध्रालक; वच्चेके १२ नाम दै बराः (~-बालकः ); पाकः, शिशुः; 
डिम्भः, पोत, शावः, स्तनन्धयः ( यौ ° --स्तनप- ), रथुकः, श्र्भः (-अभकः); 
उत्तानशय त्ीरकण्ठः ( यो°--कीरपः ), कुमारकः (कुमारः ) ॥ 

२. धचपन के ३ नाम ह--शिशरुत्वम्‌, शैशवम्‌, बाल्यम्‌ ॥ 

४. शवक; नोजवानःके ३ नाम है--वयःस्थः, तरुणः, युवा ( ~ वन्‌ ) ॥ 

५. “जवानी के २ नाम ह--तारण्यम्‌ , यौवनम्‌ (पु न । -यौवनिका ) ॥ 

६. वुटेष्के ८ नाम ईहै-बृद्धः, प्रवयाः (~ यस्‌ ), स्थविरः, जरन्‌ 
(- रत्‌); जरी ( - रिन्‌ ), जीण", यातयामः, लीनः ॥ ` 

७, चटापाके २ नाम ह--विच्लछा, जरा ॥ 

८. श्रधिक बुटापाण्के २ नाम है वार्धकम्‌, स्थाविरम्‌ ॥ 


६. बहुत वडा या बृट्के ३ नाम द -ग्ायान्‌ -यस्‌ 
दशमी ( - मिन्‌ ) ॥ # है -व्मायान्‌ , वर्षीयान्‌ ( र-यस्‌ ); 


„ १० शिद्रान्के २५ नाम ह-विद्रान्‌ (~ दस्‌ ), सुधीः, कविः, 
विचक्तण.› लव्धवणः, ज्ञः, प्रातरूपः, छती (- तिन्‌ ), करि ; अभिरूपः, धीरः) 
भेषावी (-विन्‌ ), कोविदः, विशारद, सूरि", दोषः, पराज्ञः, परिडितः, मनीषी, 
( - षिन्‌। यौ°--धीमान्‌, मतिमान्‌, बुद्धिमान्‌, ३ मत्‌," ) 
उः, मरद्ध, व्यक्तः; विपरिचत्‌› संख्यावान्‌ ( ~ वत्‌ ); सन्‌ ( - त्‌ )॥ 


मर््यकाण्डः ३ ] (मसिप्रभाव्याख्योपेतः ६३ 


--श्म्रवीणे तु शिक्ितः। 
निष्णातो निपुणो दक्तः कमंहरतमुखाः कतात्‌ ॥ ६ ॥ 
कुशलश्चतुरोऽभिज्ञविज्ञवेज्ञानिकाः पटुः । 
रल्ेको विदग्धे रप्रोदस्तु प्रगर्भः प्रतिभान्वितः।॥ ७॥ 
धङ्शा्रीयमतिः सूद्मदशीं ५तत्कालधीः पुनः। 
्त्युत्पस्नमतिददू य्यः प्येदीषेदश्य॑सो ॥ ८ ॥ 
जहटदयालुः सहदयरिचद्रपोऽप्यन्थ संस्छृते । 
व्युखन्नप्रहतल्ञण्णा ६अन्तवांणिस्तु शाखपित्‌ ॥ ६॥ 
१०वागीशो वाक्पतौ १शवारूमी वाचोधुक्तिपटुः प्रवाक्‌ । 
समुखो वावदूको१२्‌ऽथ वदो वक्ता वद्‌वद्‌ः ॥ १०॥ 


१. प्रवीण ( उत्तम विद्वान्‌; चत्र )के ९४ नाम रहै--प्रवीणः), 
शिक्ितः, निष्णातः, निपुण) दत्त; तक्मा (~ मन्‌ । यौ ०-- कतस्य, 
कृताथ, इती -तिन्‌ ), कृतदस्त.? व्रतमुखः, कुशल., चठरः, भभिज्ञः, विज › 
वै्ानिकः, पटः ॥ 

शेषश्वात्र--श्रथ प्रवरे त्त्र नदीष्णो निष्ण इत्यपि । 

२. हुशियारण्के २ नाम ह- दकः, विदग्धः ॥ 

शेष्वा्- लेकारश्छेकिलो छेके । 

३. शरतिमाशालीःके ३ नाम है--प्रोटः, प्रगल्भः, प्रतिभान्वितः ॥ 

४. तीच्णवद्धिःके २ नाम है--ुशाग्रीयमतिः, सर्दी ( - शिन्‌ ) ॥ 

५. प्प्रत्ुत्पन्नमति ( तत्काल सौन्वनेवाला; हदाजिरनवाव )के २ नामः 
है-तत्कालधीः, प्रल्युत्पन्नमति" ॥ 

६ दुरदशीका १ नाम रै--दीघदशी (- शिन्‌ । ¬+-दुरदशौं - शिन्‌) ॥ 

७. 'सद्टदय ( कोमल ददयवाला „के ३ नाम र्है--ददयाल्यु , सद्दयः,. 
चिद्रपः ॥ । 

८. ्युत्पनन ( शाख्रादिके संस्कारते युक्त )के ४ नाम है- संस्कृत). 
व्युत्पन्न“; प्रहत. द्ुस्ण ॥ 

६. शशाखक्ञाता ( शाच््रको जानता दुभा मी उसे नहीं कद सकने- 
वाले )केः २ नाम है--अन्तर्वशिः, शाल्रवित्‌ (- दू )॥ 

१०. वागीशन्के २ नाम है--वागीश; वाक्पति ॥ 

११. ध्युक्िसगत अधिक बोलनेवालेःके ५ नाम है--वाग्मी ( - ग्सिन्‌ ), 
वाचोयुक्छिपट़ः, प्राक्‌ ( - चू } समुखः, बावदूक ॥ 

- १२. ष्वक्ता ( बौलनेवले )के ३ नाम दै-व्दः; क्का (क्त्‌), 
वदाबद्‌ ॥ 


६४ समभिघानचिन्तामणिः 


स्याजस्पाकश्लु वाचालो वाचाटो बहुगहयेवाक्‌ । 
रयद्रदोऽनुत्तरे दटुषाक्‌ कटदे स्या्टद्थाधरः ॥ ११॥ 
दीनवादिषन्येढमू्ानेदमूक्तौ त्वबाक्ुतो । 

णः शब्दनस्तुर्यो “रुवादङ्कवरौ समो ॥ १२॥ 
मलोहलोऽस्फुट वाङ्‌ £मूकोऽवाग१०सोम्यस्वरोऽस्वरः 
१९बेदिता विदुरो विन्दु रवेन्दारुस्त्वमिबादकः ॥ १३॥ 
१द्शंसुसाशंसितरि १४कद्बरस्त्बतिद्धस्सितः 
१५ निसाकरिष्णुः चिषप्तुः स्याद्‌- 


[१ 


१. वाचाल ( खारदयीन बहूत बोलनेवाले }के ४ नाम है-- जल्पाक 
-वाचालः, वाचायः, बहुगय वाक्‌ ( - च्‌ ) ॥ 

२, (उत्तर नदी दे सकनेवाल्ते, या चाहे जो कुछ भी बोलनेवाक्तेके २ 
-नाम है--यददः; अनुत्तरः ॥ 

३. दुर्वचन कहनेवालेणके २ नाम दै-दुवौक्‌ (-च्‌ ) कट्रदः ॥ 

४. तुच्छं (कम) वौलनेवलेःके २ नाम ईै--मधरः; हीनवादी 
(-दिन्‌ ) ॥ 

५. (्गृगा, वदिराके २ नाम है--एडमूकः, अनेडमूकः; अवाक्‌श्रुतिः ॥! 

"द. (कोलाहल करनेवालेःके २ नाम ईहै--रवणः, शब्दनः ॥ 

७, चुरा बोलनेवाले, या कुटिल श्रशयवालेगके २ नाम है- कुवादः, 
कुचर" ॥ 

८ (अल्प प्रोलनेवाले*के २ नाम है-खोहलः; श्रस्फुट वाक्‌ (-वाच्‌ ) ॥ 

शेषश्चात्र--काहलोऽस्फुटमाषिखणि | 

६. प्ूगेषके २ नाम हैमः; श्मवाक्‌ (-वाच्‌ ) ॥ 

शेषश्चात्र-मूके जडकडौ | 

१०. खा बोलनेवले या श्रमुन्दर स्वरवाल्ेके २ नाम ईै--अरौ- 
भ्यस्वरः, अस्वरः ॥ 

११. जानकारके ३ नाम ह-वेदिता ( -तृ ), विदुर , विन्दुः ॥ 

१२. (भिवादनशीलःके २ नाम ईहै--वन्दाखः, अभिवादकः ॥ 

१३. आशासा (श्रपने मनोरथकी पूर्तिं )का इच्छुकके २ नाम 
है--भशंसुः, शंसिता (त ) | 

१४. अत्यन्त निन्दितःके २ नाम है--क्ट्वरः, (~-कद्रद ); अति- 
-युत्ठितः ॥ 
१४. निराकरण करनेवाले ( यलनेवले }के २ नाम ई-निराक- 
रषः, चिप्नुः ॥ 


-मत्यंकार्डः २३ ] 'मणिप्रमाःव्याख्यीपेतः ६५ 


१--पिकासी तु विकस्वरः ॥ १४ ॥ 
गदुंखे सुखरावद्धद्रखौ इशक्लः प्रियंवद; । 
दानशीलः स वदान्यो वदन्योऽप्यप्य बालिशः।॥ १५॥ 
मूढो मन्दो यथाजातो बालो मावभ्रखे जडः। 
मू्खोऽमेधोषिवणज्ञा वैभेयो सावृष्टासितः ॥ १६ ॥ 
देवानाम्प्रियजाल्मौ च ६दीघंसूत्रशिरक्रियः 
७मन्दः क्रियासु ङ्ण्ठः स्यात्‌ र क्रियावान्‌ कमेसुद्यतः ॥ १७ ॥ 
६कम्तमाऽलङ्कर्मीणः १०्कमेररस्त॒ = कमेठः। 
१ १कमेक्षीलः कार्म ¶रयायःशु लिकस्तीच्णकमकृत्‌ | १८ ॥ 
१२सिह्‌ 'हननः स्वद्गः श४स्वतन्त्रो निरवग्रहः । 
यथाकामी स्वरुचिश्च स्वच्छन्दः स्वैयेपाचृतः ॥ १६ ॥ 


१. विकासशील ( विक्त हौनेवाले, या उन्नति करनेवाले )के २ 
नाम ै-- विकासी ( -सिन्‌ ), विकस्वरः ॥ 

२. पुखर ( वेलगाम ॒वोलनेवाले, इुवचन कहनेवलि )ॐ ३ नाम 
है दुसुंखः, मुखरः, अव्दसुख- ॥ 

२. प्रिय बोलनेवालेःके २ नाम है--शक्छः, प्रियंवद ॥ 

४. श्रिय वचन वोख्कर दान देनेवालेके २ नाम है- वदान्यः, वदन्यः ॥ 

५. भूटन्के १५ नाम है-त्रालिश; मूढ: मन्द्‌" यथाजातः; 
- (~ यथोदूगत ), त्रा, मातृशुलः, जड, मूख; अमेधाः ( -घस्‌ ), 
-विवणः; श्र्ञ.; वैधेय. मातरशासित , देवानाप्रिव , जाल्म ॥ 

शेषश्चा्र--मूखं त्वनेडो नामवजित. ॥ 

६. "विलम्बसे काम करनेवालेके २ नाम ईहै--दीषंसूघ्र", चिरक्रियः ॥ 

७. "कामें कारुठत (काम नदी कर सकनेवाले का १ नाम है-- मन्द. ॥ 

८. क्रामम तत्पर रहनेवालेःका १ नाम है-- क्रियावान्‌ (-वत्‌ ) ॥ 

६. (कामर्मे समके २ नाम है--कमत्तमः, श्रल्द्र्मीणए ॥ 

१०. (कर्स॑ठ ( उयोगी )के २ नाम है-कर्मशुरः, कमंटः ॥ 

११ कर्मशील ( स्वमाव्ते सदा काम करनेवाले )के २ नाम है- 
-कर्मशील › कामं । 

१२. (सरल उपायसे साध्य कामको तीए उपायसे सिद्ध करनेवाले"के 
२ नाम ह ग्रायःशूलिकः, तीकत्णकमंछृत्‌ ॥ 

२३. भसिदवल्य शरीरबालेग्के २ नाम है-सिहसहननःः स्वङ्गः ॥ 

१४. स्वतन्त्रे ७ नाम है-- स्वतन्त्रः, निरवग्रहः, यथाकामी (मिन्‌), 
.स्वरचिः; स्वच्छन्दः स्वैरी (-रिन्‌ ); अपावृतः ॥ 


स्ममिधानचिन्तामणिः 


श्यसच्छा स्वैरिता स्वेच्छा रनाथवान्‌ निष्नगृह्यक । 
तन्त्रायत्तवशाधीनच्छन्दबन्तः परात्‌ परे ॥ २०॥ 
३ लद्मीवान्‌ लक्मणः रलील इभ्य आढधो धनीश्वरः । 
ऋद्धे ५विभूतिः सम्पत्तिलेदमीः श्रीऋद्धिसस्पद्‌ः ॥ २१॥ 
दस्र दुबिधो दुःस्थो दुर॑तो निःस्वकीकटौ । 
च्रकिञ्वनोऽऽधिपस्त्वीशो नेता परटोऽधिभूः ॥ २२ ॥ 
परतीन्द्रस्वामिनाथायोः प्रसुभेतेरबरो बिसुः । | 
ईशितेनो नायकश्च मनियोज्यः परिचारकः ॥ २३ ॥ 
दि्गरः किड्ये भरूत्यरचेटो गोप्यः परचितः | 

दासः प्रेष्यः परिस्कन्दो युजिष्यपकिर्भिणो ॥ २४ ॥ 
परान्नः परपिण्डादः परजातः परेधित्तः। 


६६ 





९. स््वेच्छा्के ३ नाम दै-- यच्छा, स्वैरिता; स्वेच्छा ॥ 

२. पराधीने ६ नाम है-नायवान्‌ (वत्‌) निध्नः; यद्यकः; 
परतन्त्रः, परायत्तः, परवशः; पराधीनः, परच्छुन्द्‌ः, परवान्‌ ॥ 

रोषश्चात्र--परतन्त्रे वशायत्तावधीनोऽपि ] 

३. “भीमान्‌^के ३ नाम है-लचंमीवान्‌ (-वत्‌ ); स्च्मणः, श्टील. 
(~+ भीमान्‌ -मत्‌ ) ॥ 

४. ध्वनी, रेश्वयवानूर्के ५ नाम है--हम्यः, आद्यः, धनी (-निन्‌ | 
--धनिक. ); ईश्वरः ऋद्धः ॥ 

५. धेश्वय, सम्पत्तिभ्के ६ नाम ₹ह--विमूतिः, संपत्तिः, लद्मी., भीम. 
ऋद्धिः? संपत्‌ (-द्‌ । + सुपदा ) ॥ 

६. "दरिद्र, निधनन्के ७ नाम है--दरदरः, दुर्विधः, दुःस्थः, दुर्गत, 
निःस्वः, कीकटः) अकिञ्चनः (निधनः ) ॥ 

शेषश्वा्र--अथ हइगते | जलद्रो दीनश्च नीचश्च | 

७. स्वामी, मालिकनके १७ नाम ईहै--अधिपः, ईशः; नेता (-त), 
परिवृढः, अधिमू" ; पतिः; इन्द्रः, स्वामी (-मिन्‌ ), नाथः, अर्य. प्रभुः, भर्ती 
(-ठ \; ईश्वरः, विश" ईशिता (-तृ ); इनः, नायकः ॥ 

८. (त्यः नोकरण्के १७ नाम ह-नियोच्यः, परिचारकः (~+ परतिचरः ); 
िद्धरः) किङ्करः) त्यः) चेरः, गोप्यः, पराचितः, दाख, प्रेष्य", परिस्कन्दः) 
भुजिष्य ; परिकमीं (-र्मिन्‌ ), परान्नः, परपिण्डादः, परजातः, परैधितः । 

विमशे-दनमे पदलेवाजे १३ नाम उकार्थ॑क तथा भन्तवाले व्परान्नः? 
यादि ध (भोजनक लिए पराधित रहनेवालेके है, एेखा भी किसी-करिसी-- 
का मतद।| 
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शशतके शरतिभुग्वैतनिकः कमेकरोऽपि च ॥ २५॥ 

रस निश तिः कमकारो ३खतिः स्यान्निष्कयः पणः | 
कमण्या वेतनं मूल्यं निर्वेशो मरणं बिधा ॥ २६ ॥ 
भमेण्या भमे शत्या च ्मोगस्तु गणिकाभृतिः। 

५खलपः स्याद्रहुकरो दभारवाहस्तु भारिकः ॥ २७॥ 
ऽवार्ताबहे वैवधिको प्भारे विवधवीवधौ । 

ट्काचः शिक्यं तदालम्बो १०मारयष्टिविंहङ्धिका ॥ २८ ॥ 
१९शरख्चारभटो वीरो विक्रान्तरचाशय्थ कात्तरः 1 
दरितिरचकितो भीतो भीरुभीर्कभीलुकाः ॥ २६ ॥ 
१३बिहस्तव्याङ्कललो व्यप्र-- 





१. व्वेतनभोगी नीकरके ४ नाम र--गतक.) तियुक्‌ (-ज्‌ ); वैतनिकः, 
कमंकरः ॥ 
धय्रवैतनिक भृत्यःका १ नाम रै--कर्मकारः ॥ 
३. वेतन, मजदूरीग्के १२ नाम ईै--पतिः, निष्क्रयः, ' पणः, कमर्याः 
वेतनम्‌, मूल्यम्‌ , निर्वेशः, मरणम्‌? विधा, भमस्या; भगं (-मन्‌ ); गत्या ॥ 
, व्वेश्याका वेतन ( फीस; भाड़ा फका १ नाम है-भोग ॥ 
रोषश्चा्--भाच्स्ति गणिकाभतो ॥ 
- (ड़ देनेवाले, या-- बहुत अन्नोपाजंन करनेवलिशके २ नाम है-- 
खलपूः; वहूकरः ॥ 
'्वोमः टोनेवाले, कुलीःके २ नाम ईै--मारवाहः; भारिक. ॥ 
"अनादि दोनेवाक्तेके २ नाम है--वातीकहः, वैवधिक (-}-विवधिकः, 
वीवधिकः ) ॥ 
ध्वोभ, बर्ेगीके बोभःके २ नाम है विवधः; वीवध. ॥ 
५ बर्हृगीके चास्मे ल्रनेवाली ( बोखकौ आधारभूत ), रस्सी 
या कका ( सिकदर )के २ नाम है- काचः; शिक्यम्‌ ॥ 
१०. व्वहगी, या--्रहगी -दोते समय ऊपरी मागम व्राधाराथं 
स्क माये हुए डंडा ९ नाम दै--विद्गिका ॥ 
. - ११. श्र, वीरके ४ नाम है--शरः; चारभटः; वीरः; विक्रान्तः ॥ 
१२. कायर, डरपोकःके ७ नाम है--कातरः; दरितः; चकितः; भीतः; 
मीरः, भीरकः, मीलकः ॥ 
रोषश्चात्र-घस्नुचस्तौ ठु चकिते | 
१३. व्याकुल, धबड़ाये हृए"के २ नाम ई-- विहस्तः, व्याकुलः, व्यग्रः ॥ 
४८७ अ चि० 
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--श्कान्दिशीको मयते | 
रडतिपञ्जलसमपिञ्पिञ्चला शशमाक्घुले ।। २० ॥ 
इमदेच्छे तुद्धटोदारोदात्तोदीणेमहाशयाः 
महामना महात्मा च -४छरपणस्तु मितम्पचः । ३९ ॥ 
कीनाशस्तद्धसनः ज्लद्रकदयच्दसुष्टयः 1 
किम्पचामो ५दयालुस्तु कृपालुः करुणापरः ॥ ३२॥ 
सूरतोषऽथ दया शुकः कारुण्यं करुणा धृणा । 
कुपाऽनुकम्पाऽनुक्रोलो ऽदि शरारुधातुको ॥ ३३ ॥ 
सव्यापादनं विशरणं प्रमयः प्रमापणं नि्॑न्थनं प्रमथनं कदनं निबहैएम्‌ । 
निस्तहैणं विशसनं एनं पासनं प्रोज्ञासनं प्रशमनं प्रतिघातनं अधं; । ३४] 
प्रनाखनोद्ासनघातनिवीसनानि संक्ञपधिनिष्यम्भदिसाः । 
नि्बापणालम्भनिषूदनानि नियात्तनोन्मन्थसमपनानि ॥ ३५ ॥ 
अपासनं बजेनमारप्ज्ञा निष्कारणक्राथविशारणानि । 
स्युः करने कल्पनवर्धैने च च्छेदश्च १०ातोद्यत अततायी (*२६॥ 


१. (मयस भागे हुएके २ नामं ई--कान्दिंशीकः, मयद्रतः ॥ 
२. भ्म॑धिक्‌ व्यराङ्घुलके ३ नाम ह --उत्पिञ्ञलः, समुत्पिज्ञः पिद्धखः ॥ 
३. “उदार, उन्नत इच्छाव्तेके ८ नाम रईहै--मदेच्छः;, उद्धः) 
उदार. उदात्तः, उदीणः, महाशय", महामनाः (-नस-); महात्मा. -स्मन्‌ )॥ 
(कपरण्के ८ नाम ईह--ङपणः,) मितस्पचः, कीनाशः) तद्धनः; सुद्र; 
फद्यः, दटमुष्टिः, किम्पचानः ॥ 
'दयालुःके ४ नाम ईहै--दयालुः; पालः; करुणापरः, सूरतः ॥ 
६. दया; छपन्के ८ नाम ईै-दया, शुकः (पुन )\ कारुण्यम्‌, 
करणा, घृण; कपा, अनुकम्पा , शअनुक्रोरा ` }- 
७. हिक हिंखकौके ३ नाम है--हिखः, शरास., घातक. ॥ 
मारने, वध करनेनके ३६ नाम है--व्यापादनम्‌ , विशरणम, प्रमयः, 
(षु न); प्रमापणम्‌, निग्रन्थनम्‌, प्रमथनम्‌, कदनम्‌ , `निवर्हणम, निस्तरहणम्‌, विश- 
सनम्‌-कहणनम्‌, परासनम्‌ , प्रोभ्जासनम , प्रशमनम्‌ ; प्रातघातनम, वधः; प्रवासनम्‌; 
उद्दाखनम्‌) धातः निर्वासनम्‌) संरतिः, निशुम्भः, दिखा, निर्वापणम,, भलम्मः, 
निषूदनम्‌, नर्यातनम्‌, उन्मन्थ.; उमापनम, श्रपासनम वनम, मारः, पिज्ञः, 
विष्कारणमः, क्राथः, विशारणम्‌ ॥ ॥ 
६. काटने"के ४ नाम ह--क्तनम्‌ › कल्पनम्‌ , वर्धनम्‌ , छेदः ॥ 


१०. “श्राततायी ( इत्या करनेके लिए. तत्पर का १ नाम दहै--श्राततायी 
(विन्‌ ) ॥ 
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१स शैष॑च्छदिकः शीष॑च्छेयो योवधमहति । 

रश्रमीत उपसम्पन्नः परेतप्रेतसंस्थिताः ॥ ३७ ॥ 
नामालेख्ययशदोपो व्यापन्नोपगतौ मृतः ।, 

परासुरेस्तदहे दानं तदथेमोष्वेदेदिकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
धरमृतस्नानमपस्नानंः पनिवापः पिचरतपेणम्‌ | 
६चितिचित्याचिवास्तुस्या "ऋजुस्तु शाज्जलोऽञ्जसः ॥ ३६ ॥ 
८दर्तिणे सरलोदारौ £शटस्तु निकृतोऽच॒जुः | 

९०कररे चशंसनिख्िशपापा ११५ूतेस्तु वञ्चकः ॥ ४० ॥ 
व्यंसकः कुहक दाण्डाजिनिको मायिजालिको । 





विमशे--स्प्रतिकारौने ६ प्रकोरके श्चाततायीः कदे है, यथा--१ श्राग 
ल्गानेवाला$ २ विष खिलानेवाला; ३ हाथमं शस्त स्या हुम; ४धन 
चुरानेबाला, ५ खेत ( खेतके धान्य; या--आर ( खेतकी मेड = सीमा) 
काटकर खेत चुरातेवाला श्रौर ६ स्त्रीक चुरानेवाला । याज्ञवल्क्य स्पृतिकारने 
तो-- “वध करनेके लिए तलवार (या अन्य कोद घातक शस्त्र ) उठाया 
हृश्रा, विषदेनेवाला; भाग ल्गानेबाला, शाप देनेके लि हाथ उडाया दुरा 
प्राथवैख विधिे मारनेवाला, राजाके यदय चुगल्खोरी करनेवाला, स््रीका 
त्याग करनेवाला, छि्रान्वेषणए करनेवाला; तथा एेसे ही अन्यान्य कार्यं करने 
वाले सबको आततायी जानना चाहिए” रेखा कदा दै । (या. स्प ३।३१ ) ॥ 

१. ¢शर काटने योग्य*के २ नाम है-रेषच्छेदिकः, शौषच्छेयः ॥ 

२. शमरे हए "के १२ नामर्दै--प्रमीतः, उपसम्पन्न.; परेतः प्रेतः; सस्थितः 
-नामशेषः, भालेसख्यशेषः; यशःरोषः, व्यापन्नः; उपगतः; मृतः, पराः ॥ 

३. “मरे हट व्यक्तिके उदेश्यसे उसके मृत्युके दिन किये गये पिण्डं-दानः 
आदि कार्य॑का १ नाम रै-योरष्वदेदिकम्‌ (¬-ऊष्वैदेदिकम्‌; शओचष्वंदे 
हिकम्‌ ) ॥ | | | 

४, (मरनेके वाद सान करने"के २ नाम है--मृतस्नानम्‌ › अपस्नानम्‌ ॥ 

५. 'पितसेके तप॑ करने*के २ नाम है--निवापः, पित्रतपणम्‌ ॥ 

६. "चित्के २ नाम ई-- चितिः, चित्या, चिता ॥ 

७, भ्सूधाश्के ३ नाम ह ऋजुः; प्राज्ञः, यज्ञषः ॥ 

=. “उदारक ३ नाम है-दाकणः, सरलः, उदार. ॥ 

६. “खेदा, शके २ नाम है--शट. (+ शण्ठ. ), निङ्तः, अ्रचजु. ॥ 

१०. चरणके ४ नाम है-करर › ठशंख.? निरसिश-> पापः ॥ 

१९. ध्यत, ठगन्के ७ नाम ईै-धूतः वञ्चकः; व्यसक, ऊकः 
दाण्डाजिनिक., मायी (-यिन्‌ । + माय्रावी-विनुः मायिकः ); जाल्किः ॥ ; 
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श्माया तु शठता शाघ्यं कुषछतिनिकृतिर्च सा ॥ ४१ ॥ 
रकपटं केतवे दम्भः कूटं दछद्मोपधिरललम्‌ 1 
व्यपदेशो मिषं लक्षं निभं व्याजोदेऽथ कुक्छटिः ॥ ४२ ॥ 
कहना दम्भचया च वच्चनन्तु प्रतारणम्‌ । 
व्यलीकमतिसन्धानं पसाधो समभ्यायंसञ्जनाः ॥ ४३ ॥ 
ध्दोपेकटक्‌ पुरोभागी «कणजपस्तु दुजेनः । 

पिद्यनः सूचको नीचो द्विजिह्यो मस्सरी खलः ॥ ४४ ॥ 
८व्यसनातेस्तूपरक्तद्श्वारस्तु प्रतिरोधकः । 

दस्युः पाटच्चरः स्तेनस्तस्करः पारिपन्थिकः । ४५॥ 
परिमोपिपरास्कन्धेकागारिकिमलिम्तुचाः । 
१०यः परयतो हरेदर्थं स चोरः परयतोहरः । ४६ ॥ 





१. (मायाण्के ५ नाम ह- माया, शता, शाल्यम्‌; कुसति, निकृतिः ॥ 

२. कपट, छलण्के १२ नाम ईै--क्पटः (पुन); कैतवम्‌, दम्भः, 
गम्‌ (पु न ); छदम (-अन्‌ ), उपधि" (+ उपधा ); छलम्‌, व्यपदेशः; 
मिषम्‌ लच्म्‌ ( पु न ) निम्‌? व्याजः ॥ 

३. दम्भे व्यवहार करनेभके ३ नाम है-ङुक्क्ुटिः, कुहना, दम्भचर्या ॥ 

४. (गनेन्के ४ नाम है--वञ्चनम्‌, प्रतारणम्‌, व्यलीकम , अति- 
सन्धानम्‌ ॥ ॥ 

ह) 
५. सज्जनःके ४ नाम है--साधुः, सभ्यः, भार्यः, सज्जनः ॥ 


६. कवल दृखरेके दोष देखनेवलिके २ नाम है--दोपेकटक्‌ (-श ), 
पुरोभागी ( - गिन्‌ )॥ 


७. शगलखोर"के ८ नाम है--कशेजपः, दनः, पिशुन , सूचकः, नीचः» 
द्विजिहः, मत्सरी ( - रिन्‌ ), खलः (पुन) +रि)॥ 

शेषश्चान्न--अय ज्ुद्रःखलौ खले । 

८. न्यसनं भारक" २ नाम ईै--व्यसनार्तः, उपरक्त: ॥ 

६. ध्चोरके १९१ नाम रहै चोर; ( + चौरः ), प्रतिरोधकः, दस्युः, 


पाटच्चरः ( +पटचोरः } स्तेनः (पुन) तस्करः, पारिपन्थिकः, परिमोषी 
(- धिन्‌ } पराखन्दी { + न्दिन्‌ ), एेकागारिकः, मल्म्लुचः ॥ 


शेषश्चघ्र-- चोरे त॒ चोरडो रान्निचरः | 


१०. देखते रदनेपर ( खामनेसे धोखा देकर ) चोरी करनेवाला १ नामः 
द--पश्यतोहरः ॥ 


॥ 


मल्यैकाणडः २ ` भणिप्रभाःव्याख्योपेतः १०१ 


श्चौरयं तु चौरिका २ स्तेयं लोष्वं त्मपहतं धनम्‌ 
रेयद्धविष्यो दैवपरोष्टऽथालस्यः शीतकोऽलसः ।॥ ४० ॥ 
मन्दस्तुन्दपरिप्रनोऽनुष्णो ५दक्षस्तु पेशलः । 
पटरष्णोष्एकसूत्थानचतुरारचाक्ष्थ ततपरः ॥ ४८ ॥ 
परासक्तः प्रवणः प्रह्ः प्रसितश्च परायणः । 

द्‌ तोदारः सस्थूललक्तदानशोण्डौ बहुप्रदे ॥ ४६ ॥ 

ई दानमुर्सजेनं त्यागः प्रदेशनविसजने । 


विहायितं वितरणं स्पशैनं प्रतिपादनम्‌ ॥ ५०॥ ४ 
विश्राणनं निवेपणमपवजेनमंहतिः । 


१०्रथेठययज्ञः सुकलो ११याचकस्तु वनीपकः ॥ ५१ ॥ 

साग॑णोऽथी याचनकस्तक्ुंको ऽश्यथाथेनैषणा । 

अदंना प्रणयो याच्या याचनाऽध्येषणा सनिः ॥ ५२ ॥ 

१. 'चोरी"के ३ नाम ह -चौयम्‌, चोरिकफा (खरी न), स्तेयम्‌ (-+-सतैन्यम्‌)॥ 

२. ध्चुराये हूए धनःका १ नाम है--लोप््म्‌ ॥ 

३. 'भाग्यवादी ( भाग्यपर निर्म॑र रदनेवले ›के २ नाम दै--यद्धविष्यः, 
दैवपरः ॥ 

४. श्रालसीके ६ नाम ईै--भालस्यः, शीतकः, अन्तः, मन्दः, ठन्दपरि- 
प्रजः, अनुष्णः ॥ 

५. (चुरके ७ नाम ईै--दक्तः, पेशलः, पटु. उष्णः उष्णकः; सूह्थानः, 
न्चतुरः ॥ ~ 
६. तत्पर ( लगे हूए, श्रासच्छ )के & नाम ई~रः, आसक्तः) 
श्रवणः, प्रह ˆ, प्रसितः, परायणः ॥ 

७, (दाता, देनेवाल्ेके २ नाम है--दाता (-त्‌ ), उदारः ॥ 

८. चूत दान देनेवलिःके ३ नाम है--प्यूखलक्तः, दानशौरडः, 
चहु प्रदः ॥ 

६. ब्दानके ९३ नाम है--दानम्‌; उस्जनम्‌, व्यागः, प्रदेशनम्‌; 
( ~+प्रादेशनम्‌ ) त्रिखज॑नम्‌ , विहायितम्‌, वितरणम्‌ › स्पशंनम्‌ , प्रतिपादनम्‌; 
विशभ्राणनम्‌, निर्वपणम्‌ (~+-निर्वापणम्‌ }, श्रपवजेनम, श्रहतिः ( खरी ) ॥ 

१०. “अर्थ॑न्ययक्रा ज्ञाता ( धनका दान या उपभोग क्रि प्रकार करना 
चाहिए, इसे जाननेवाले )क २ नाम ईै--अरथव्ययज्ञः, सुकलः ॥ 

११. व्याचकःके ६ नाम ई --याचर.) वनीपकः, मागण" श्रो (- न्‌); 
याचनकः, तक्रुकः ॥ 

१२. याचना ( मागने के ८ नाम है--भथनः, एषण, अदंना, 
प्रणयः, याच्ना, याच्ना, अध्येषणा, खनिः ॥ 
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१उ८्पतिष्णुस्तूपतितारऽलङखिष्णुस्तु मण्डनः । 
इमविष्णुभेविता भूष्णुः समो वतिष्णुबतेनो ॥ ५३॥ 

५ विसस्रे विश्मरः प्रसारी च विसारिणि 
६लज्जाशीलोऽपच्रपिष्णुः ऽसहिप्णुः त्तमिता कमी ॥ ५४ ॥ 
तितिज्ञुः सहनः हन्ता ठउतितिक्ा सहनं क्षमा । 
हदष्यालुः कदनो१०ऽक्तान्तिरीष्यर ११कोधी तु रोपणः ॥ ५५ ॥ 
प्ममपेणः क्रोधनश्च शस्वण्डस्त्वत्यन्तकोपनः। 
१३बुभुक्तितः स्यात्‌ छ्धितो जिघल्सुरशनायितः ॥ ५६ ॥ 
श४बुमुक्तायामशनाया जिघत्सा रोचको सुचिः 





रेषश्वा्र--यान्ना त॒ भिक्त्णा । अभिषस्तिमागणा च । . 
१. “ऊपर नानेवालिके २ नाम है--उत्पतिष्ुः, उत्पतिता ८ - तितत) ॥ 
'यलङ्क त करनेवालेःके २ नाम ह श्रङ्करिष्णुः, मण्डनः ॥ 
(मविष्एु ( होनहार के ३ नाम दै-भविष्णणुः;, भविता ( - त॒ )- 
भूष्णुः ॥ 
४. (हनेवालेग्के २ नाम है--वर्तिष्णुः, वतनः ॥ 
५. (्रसरणशील ( फंलनेवालते के ४ नाम दहै---विसत्वर', विखमरः; ' 
प्रसारी; विसारी (२ - रिन्‌) ॥ 
(लजानेवालेःके २ नम है-र्ब्जाशीलः; अपत्रपिष्ुः ॥ 
धसहनशौरूके ६ नामे रै--रदिष्णुः, चमिता (-त), नमीः 
( - मिन ); तितिन्तुः, खनः, चन्ता ( - न्त्‌ ) ॥ 
८. तमा) सहन करनेके. ३ नाम रहै- तितिक्षा, सनम; कमा. 
(~+-षान्तिः ) ॥ “ 3 
र्या करनेवालेःके २.नाम है-ईष्यालुः, कुदनः ॥ 
१०. &रप्ः (स्त्री आदिको दृसरेके देखने या-दृसरेकी उ्नतिक्रो 
नहीं सहने )के २ नाम है--सन्लान्तिः, शर्ष्या ॥ 
११. क्रोधौःके ४ नाप्र है--करोधी (-धिन्‌ ), रोषणः, अमर्षणः, कोध्रन 
(~+ कोपनः ) ॥ 
१२. अत्यधिक क्रोध करनेवाले"के २ नाम्र ईै-- चण्डः, त्यन्तकोपनः ॥ 
१२. भूृखेनके ४ नाम ईै-चुुक्ितः, ज्ुधित, जिष्छु~ अशनायितः ॥ 
१४. भभूखश्के ५ नाम ई--बुयुक्ञा, अशनाया, जिघत्सा, सचक. (पु न); 
रुचिः ( स्री ) ॥ 
विमशे-युष्ठाः मादि २ नाम भृखःके तथा शस्चक", रिः). ये २: 
नामे इचि ( ख्चने )क है, यह मी क्रिसी.क्रिसीका मत दैः॥ 
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श्पिपासुस्दरषितस्वृणक्‌ रतृष्णा तर्पोऽपलासिका ॥ ५७ ॥ 
पिपासा वृट्‌ वृपोदन्या धीतिः पनेऽथ शोषणम्‌ । 

रसादानं शभक्तकस्तु घस्मरोऽदमर आशितः ॥ ५८॥ 
पक्तमन्तं करूरमन्धो भिस्सा दीदिविरोद्नः। 

छरशनं जीवनकच्च याजो वाजः प्रसादनम्‌ ॥ ५६॥ 
क््मिस्सटा दणग्धिका जसवेरसात्रं सण्डतमच्र तु । 

दधिजे मस्तु ६भक्तेत्थे निःसावाचाममासराः ॥ ६० ॥ 
१०्श्राणा विलेपी तरला यवागृरूप्एिकाऽपि च । 

११सूपः स्यासहितं सृदः १ग्त्यञ्चनन्तु घृतादिकम्‌ ॥ ६१ ` 
१३तुल्यो तिलान्ने ृसरत्रिसरा ४वथ पिष्टकः । 





शेषश्चात्र--बुधुक्ताया क्रधान्तुधौ । 
१. ध्यासे दुए््के ३ नाम रई--पिपासुः (~-पिपासितः) व्रषितः 
(¬+ तषित" ), तृष्णक (-ज ) ॥ 
२. ध््यासके ६ नाम है- तृष्णा; , त॑. अपलासिका, पिपाखा, तृट्‌ 
(-ष ); तृषा, उदन्या, धीति" पानम्‌ ॥ । 
३, स्सूखने"के २ नाम है--शोषणम्‌ › रखादानम्‌ ॥ 
'खनेवलिके ४ नाम है--मक्तक.; घस्मरः, भद्रः; भाशित 
(+ श्राशिरः ) ॥ | 
४. भ्मातके -१२ नाम है-मक्तम्‌?, अन्नम्‌; दूरम्‌ (पुन) श्रन्धः 
(-न्धस्‌ )› मिस्सा, दीदिविः ( पु । ~+खी ), ओदनः, च्रशनम्‌ (र पुन) 
जीवनकम्‌ › याजः, वाज प्रसादनम्‌ ॥ 
६. “जले हुए. भात श्रादिण्के २ नाम ई--मिस्टा; दग्धिका ॥ 
नमाड्का १ नाम है- मण्डम्‌ (पुन ) ॥ 
ष्ददीके माड ( पानी का १ नाम है~-मस्व (पुन) ॥ 
` £. भातके मांङके ३ नाम ईहै--निःखावः, भाचामः, मासखरः ॥ 
१०. 'ल्पसीनके ५ नाम है-भाणा, विलेपौ (~-विलेप्या ); तरला 
(स्रीन), यवागू" ( स्री, उष्णिका 
१२९१. ष्दाल) कदी भादि्कि ३ नाम दहै-सूपः (पु। +पुन) 
ग्रहितम्‌ , सूद. ॥ 
१२. श्वृत आदि रख -विशेषः्का १ नाम है--व्यञ्ञनम्‌ ॥ 
१३. (तिल-मिभित अन्न; खिचङन्के २ नाम ई-ङसरः; त्रिखरः 
(र्पुख्री।त्रि)॥ न 
१४. पूञान्के ३ नाम ई--पिष्टकः (पु न); पूपः, अपूपः ॥ 


१० अभिधानचिन्तामणिः 


पूपोऽपूपः श्पूलिछा तु पोलिकापोलिपूपिकाः ॥ ६२ ॥ 
पुपट्यर्थेषत्पक्वे स्युरम्यूषाभ्योषपोलयः। 
इनिठानन्तु तेमनं स्यात्‌ ४करम्भो दधिसक्तवः ॥ ६२ ॥ 
पृतपूरो घृतबरः पिष्टपूरश््च घातिकः। 

क्ष्वमसी पिष्टवतीं स्याद्‌ बज्टकस्त्वचसेकिमः ।॥ ६४ ॥ 
मभूष्ठा यवाः पुनर्धाना ६्धानाचूरैन्तु सक्तवः । 
१०प्रथुकरिचपटस्तुर्यो ११ला जाः स्युः पुनरक्ताः ॥ ६५ ॥ 





शेषश्चाच्--श्रपूपे परिशोलः। ४ 
१. प्पूडीन्के ५ नाम है-पूलिका, पोलिका, पोषः, (पौली ) 
पूपिका, पूपली ॥ 
„ "मधप पूदधी या रोटी आदन्कि ३ नम ईै--भभ्यूषः, भभ्योषः 
पोलिः ॥ 
३. श्य्राद्र करनेवाले कटौ भादि भोज्य पदाथन्के २ नाम र्है--निष्ठानम्‌ 
{ पुन); तेमनम्‌ (~+-क्नोपनम्‌ ) ॥ 
ददीसे युक्त सत्त'का १ नाम है-करम्भः॥ 
रषश्चा्र--श्रथ करम्बो दधिखकछघ्र | 
शवेवरःके ४ नाम रै--पृतपूरः, धृतवरः; पिष्पूरः, घार्तिकः ॥ 
स्िवोके २ नाम ईै--चमसी (+ चमसः ); पिष्वतिः ॥ 
७. वड़ा, ददीबङ़ाश्के २ नाम है--वटकः ( पुन), श्रवसेकिमः ॥ 
शेषश्चा्र-ईण्डरिका तु वटिका शष्कुली त्वर्घलोखिका । 


पपटस्तु मर्मराखा वषृतार्डी त॒ पृतौषणी | 
समिताखण्डाच्यङृतो मोदको लडडुकश्च सः। 
एखामरीचादियुतः स पुनः सिहकेसरः॥ 
८. भ्मूने हुए जौ ( फख्ही, वहुरी का १ नामहै--धानाः (नि 
पुण०वे० व०)॥ 
६. 'वक्तका १ नाम है--सक्तवः ( ए.० व° मी दता है--खक्तः ) ॥ 
१०. चिउड्के २ नाम ईै--प्रुकः, चिपिटः (~-चिपिटकः ) ॥ 
९१. “खवा; खील्के २ नामरहै-लाजाः (पुखरी, नि° बर व°}; 
स्ताः (पुन नि० ब व° ) | 
शेषश्रात्र-खजेषु भरनोद्धषखटि कापरिवारिकाः । 


ति 


९. शेषोक्तानीमानि नामानि विमिनमोदकस्येति चेयम्‌ ॥ 


-मस्य॑काएड* २ ] मणिप्रभाःन्याख्योपेत्तः १०५ 


भगोधूमचूे समिता रयवक्षोदे ठु चिक्कसः। 

दगुड उत्तुरसक्राथः ४शकरा' तु सितोपला ॥ ६६ ॥ 
सिता च ५मघुधलिस्तु खण्डस्तष्िछती पुनः 

मस्स्यण्डी फारितख्चापि ऽरसालायान्तु माजिता ॥ ६७ ॥ 
शिखरिण्यथ यूय षो रसो ६दुग्धन्तु सोमजम्‌ | 

गोरसः चीरमूधस्नं स्तन्य॑पु सवनं पयः ॥ ६८ ॥ 
१०पयस्यं॑ धृतदध्यादि श१्पेयूषोऽभिनवं पयः 
रडभे कीरस्य विक्रती किलाटी दरर्चिकाऽपि च ॥ ६६ ॥ 





८ *,९९८ 


१. शेहूके आरेका १ नाम है--सुमिता ॥ 
२. शोके भटे १ नाम है--चिकसः (पुन )॥ 
३. शड्का १ नाम है-- गडः ॥ 
४, शक्कर, न्वीनीःके ३ नाम ईै--शकंरा, सितोपला, सिता ॥ 
५. वाके २ नाम ह--मधुधूलिः, खडः ( पु न ) ॥ 

६. (राबके २ नाम ईहै--मस्स्यण्डी (~ मस्स्याणिडका, मत्स्यण्डिका ); 
फाणितम्‌ ( पुन )॥ । 

'सिखरनश्के ३२ नाम है--रसाका, मार्थिता (~-मजिता ); शिख- 

रिणी ॥ † 

८. जुस, यूष (मूंग, परवल भादिका रस के ३ नाम ई-यूः (पु) 
-यूषः ( पुन) रसः॥ 

६. दृ्के ८ नाम है-दुग्धम्‌ , सोमजम्‌ , गोरसः, क्तीरम्‌ (पु न ); 
ऊधस्यम्‌ ; स्तन्यम्‌ ; पुंसवनम्‌ , पयः (- यस्‌ ) ॥ 

शेषश्चात्र-- दुग्धे योग्यं बालसात्म्यं जीवनीयं रसोत्तमम्‌ 1 ` 

सरं गव्यं मधुच्येष्ठं, धारोष्णं ठ॒पयोऽगरतम्‌ ॥ 

१०. द्वृध से चने हए पदाथ ( घृत, (ददी) मक्खन भादि का १ नाम 
-है--पयस्यम्‌ ॥ 

११ कफेनुस ( थोड़ी दिनक व्यायी हई गाय सादिक दूध फका,१ नम 
दै--पेयूषः ¬+ (पीयूषम्‌ ) । 

विमरै- वैजयन्तीकारका मत रै कि एक सप्ाहके भीतर व्यायी हुदै 
गाय च्रादिके दूघको षेयूषम्‌? तथा उसके बाद्के दधको (मोरटम्‌ ; मोरकम्‌ः 


कहते र ॥ 
१२. शवोवा, मावाण्के २ नाम है--क्रिलटी (पुखरी); चिका 


॥, 


(~ कूचिका ) ।। (का 





१०६ छअमिधानचिन्तामणिः 


श्पायसं परमान्नच्च क्षैरेयी र्षीरजं दधि । 

गोर्सश्च ३तदघनं द्रप्सं पत्रल्मित्यपिं ॥ ७० ॥ 
घृतं इविष्यमान्यं च हविराधारसपिधी । 
धह्योगोदोदद्धवं हैयङ्गवीनं शस्जं पुनः ॥ ७१ ॥ 
दधिसारं तक्रसारं नवनीते नोद्‌ धृतम्‌ 

७द्डाहते कालरोयधोलार््िनि गोरसः | ७२ ॥ 
रसायनमथापद्भीम्बूद दिवर्‌ च्छवेतं समोदकम्‌ । 

१ण्तक्रं पुनः पादजलं ११्सधितं वारिषजितम्‌ ।॥ ५३ ॥ 
१रसापिष्कं दाधिकं सपिदं धिभ्यां संस्कृतं क्रमान्‌ । 
१इलवणोदकाभ्यां दकलावणिकशध्मदरिविति ॥.७४ ॥ 
ओंद्रिवतमौदचित्क- 


१. खीरके ३ नाम है--पायसम्‌, ( पु न ) परसान्नम्‌ ; हेरेयी ॥ . 
(दहने ३ नाम है--चौरजम्‌ , दधि (न ); गोरसः ॥ - 
शेषश्चात्न--दध्नि श्रीवनमङ्गल्ये |, , 
धतले दहीश्के २ नाम है--द्रण्षम्‌ (द्रप्स्यम्‌ ); पत्रल्म्‌ । -"- ए 
धवीष्के ६ नाम ईै--पृतम्‌ -( पुन); , हविष्यम्‌ , राज्यम्‌ + हवि 
(विस्‌; न }, आधारः, सपः (-पिंस )॥ । 
` ‰. {एक दिनके त्रासनी दृधके मक्लननकरा १ नाम है--दैयङ्गवीनम्‌ | 
६. "दहसे निकाले हुए. मक्खनाःके ५ नाम रहै--शस्नम्‌, दधिसारम्‌ +. 
तक्रखारम्‌ ; नवनीतम्‌ , नवोद्धृतम्‌ ॥ । 
महा ( मथनीसे म्थे हुए दही.) के & नम ईै--दण्डाहतम्‌ , 
फलशेयम्‌ ; घोलम्‌ , त्ररिष्टम्‌ , गोरसः; रसायनम्‌ ॥ 
दहीके भाधा पानी मिकये हए मह का १` नाम॒ दहै--उदशिवित्‌ ॥ 
६. ्वरावर प्रानी मिलये हुए मष्ेका १ नाम है-श्वेतम्‌ 
(+-श्वेत्तरसम्‌ ) ॥ + 
१०. द्दहीके चोथाई पानी मिलये हृष मटका १ नाम रै तक्रम्‌ ॥ 
११. विना पानीके मये हूए दद्ीश्वा १ नाम है--पथितम्‌ ॥ "` 
व १२. ध्वी तथा दहीसे तैयार कयि गये पदार्थका करमशः १--१ नाम 
सापिष्कम्‌ › दाधिकम्‌ || 
१३. लमक त्था पानीसे तैयार कयि गये पदार्थ॑का १ नाम है--- 
दकलावणिकम्‌ ॥ 
१४. “उदश्वित्‌ ( श्राघे पानी प्रिलये हुए मष्ट ) पं तैयार किष गये 
पदायःके २ नाम र~ ओदश््वितम्‌ , यौदशिवत्कम्‌ | 





मस्यंकाण्डः ३ ` मणिप्रभाःव्याख्योपेतः १०७ 


-- लवणे स्यात्त लावणम्‌ । 
रपैठरोख्ये उखासिद्धे इप्रयस्तन्तु सुसंस्कृतम्‌ ॥ ५५ ॥ 
ध्पक्तं राच्च सिद्धश्च ५यषटं पक्त' विनास््बुना ! ` 
अभरृष्टामिषं भरितं स्याद्धतिंरूटक्ख्च तत्‌ । ७६ ॥ 
-दाल्यं शूलाकृतं मासं € निप्काथो रसकः समो ! 
९०प्रणीतसुपसम्पन्नं ११्स्तिग्धे मद्धणचिकणे ॥ ७७ ॥ 
पिच्छिलन्तु षिजिषिलं विऽजलं षिजिलख् तत्‌ । 
१ रभावितन्तु वासितं स्यात्‌ १२३तुल्ये संम्भृषटशोधिते ॥ ७८ ॥ 
१४काच्िकं काच्चिकं -घान्याम्लारनाले तुपोदशूम्‌ ] 


°नमकमे तैयार किये हए पदार्था १ नाम है--छावणम्‌ ॥ 
ध्वरलोदीःमे पकाये हूए ( मात-दाल श्रादि ) पदाथक्के २ नाम 
है-पेटरम्‌ , उख्यम्‌ | 
श्च्छी. तरह सिद्ध किये (परकाये ) गये मोज्य पदाथन्के २ नामः 
ह--प्रयस्तम्‌, सुखंस्छतम्‌ ॥ - 
धके हुए पदाथग्के ३ नाम है-- पक्षम्‌, राद्धम्‌, सिद्धम्‌ ॥ 
, = ५ मुने हृए- ( विना पानीके परकाये गये भुजना, होरदा भादि } 
पदा्थ॑न्का १ नाम है--अषटम्‌ ॥ 
श्रङ्गारोपर मूने गये, मास्न्के ३ नाम दै--मरित्रम्‌; -मृतिः 
भरूटकेम्‌ ॥ 
श्लोके छुंडपर पकाये गये -मांसके २ नाम ई--शयूल्यमः श्ला- 
कृतम्‌ ॥ = 
८. “मांखके -भोल- ( रस )क २ नाम ईै--निष्कायः, रखकः | ( यदह 
#से दए मांसके वल्य दता है ) ॥ 
~ ६. प्पकाने गादिसे तैयार किये गये पदाथन्के २ नाम है-प्रण)तम्‌, 
उपसम्पन्नम्‌ ॥ ~ 
, ~ १०. गचिकने पदाथके ३ नाम है--स्निग्ध. मख्णम्‌, चिक्कणम्‌ ॥ 
११. पिच्छिर ( पीने योग्य कुछ गाढा तथा पतला ) पदाथ्के ४ 
नाम ईै- पिच्छिलम्‌, विजिविलम्‌ (+ विज्ञिपिकम्‌ ) विज्जल्म्‌ -विजिलम्‌ ॥ 
१२. दुसरे पदार्थसे मिथित पदार्थ, या-ुष्प-धूपादिसे खगन्धित कयि 
गय पदार्थे २ नाम है भावितम्‌; वासितम्‌ | 
१३. श्वुन; फटककर साफ कयि गये पदाथ्के २ नाम ह--समषटम्‌ः" 
शोधितम्‌} 8 
१४. 'करजिीन्के १७ नाम ईै--काञ्चिकम्‌; काकम्‌) धान्याम्लम्‌; 


-१०८ पमिधानचिन्ताभणिः 


कुल्माषासिषुतावन्तिसोमशुक्तानि कुञ्लम्‌ ॥ ७६ ॥ 
चक्रं धातुष्नमन्नाहं रक्षोघ्नं कुण्डगोलकम्‌ । 

महारस सुचीराम्लं सौवीर शम्रक्षुणं पुनः ॥ ८० ॥ 
तेलं स्नेहोऽभ्यञ्जनच्च र्वेषवार उपस्करः । 
इस्यात्तिनितिटीकन्तु चुक्रं ्रक्षाम्लं चाम्लवेतसे 11 ८१ ॥ 
हसि काच्चनी पीता निशास्या बरबणिनी । ॑ 
५क्षुबः ्ञुताभिजननो राजिका राजसषैपः ॥ ८२ ॥ 
मुरी कृष्िका चासो ६ङ्स्तुम्बुरु तु धान्यकम्‌ । 

धन्या धन्याक धान्याकं ऽमरीचं कृष्णमूषणम्‌ ॥ ८ ॥ 
कोलकं वेल्लजं धामेपत्तनं यवनप्रियम्‌ 1 

स्युण्ठी महोपधं विन्ा नागरं विश्वभेषजम्‌ ।। ८४ ॥ 


व 
आरनालम्‌; तुषोदकम्‌, कुल्माषाभिषुतम्‌ (कुल्माषम्‌, अभिषुतम्‌ ), 
अरवन्तिसोमम्‌ › शुक्तम्‌ , कुल्ञलम्‌ › चुक्रम्‌ ( पु न ), धावुध्नम्‌ › उन्नादम्‌ , 
-रक्तोध्नम्‌, कुण्डगोलकम्‌ › महारवम्‌ , सुदीराम्लम्‌ , सौवीरम्‌ ॥ 

शेषश्चात्र-कुल्माषाभिषुते पुनः । णदाम्बु मधुरा च । 

१ तेख्के ४ नाम ईहै--ग्ररणम्‌, तैलम्‌, स्नेदः (रयुन); 

-मभ्यञ्नम्‌ || । 


भरले ( मेथीऽजीरा धना, हल्दी भादि के २ नाम है--वेषवारः, 
उपस्करः ॥ 


'अमचुर, या इमिलीःके ४ नाम ई--तिन्तिडीकम्‌, चुक्रम्‌ (पुन), 
द्ताम्लम; अम्लक्वेतसम्‌ ॥ 


ल्द" ५ नाम है--दरिद्रा, काञ्चनी, पीता, निशाख्या ( “राक्र 
के वाचफ सभी पर्याय ) वरवरिनी ॥ 


५. राः सरसोश्के ६ नाम ई--च्वः, ज्ुतामिजननः;) राजिका; 
राजसषपः, भयुरी, कृष्णिका | 


धनियाके ५ नाम ईै-ऊुस्तुम्बुद (पुन); धान्यकम्‌, धन्या 
घन्याकम्‌ ; धान्याकम्‌ || 


शेषश्चात्र-श्रय स्यात्‌ कुस्त्बुरल्लुका । 


काली मिचके७ नाम है- मरिचम्‌, कष्णम्‌, ऊषणम्‌, कोलकम्‌, 
चल्लजम्‌; धामपत्तनम्‌, यवन प्रियम्‌ | 


शेषश्चात्र--मरिचे वु द्वारवृत्तं मरीचं बलितं तथा 


८. ष्ठाटःके ५ नामर्-्रटी, महौषधम्‌, विश्वा (स्त्री न ), नागरम्‌ , 
विश्वभेषजम्‌ ॥ 
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शयेदेदी पिप्पली कृष्णोपङ्कस्या मागधी कणा । 

रतन्मूलं प्रन्थिकं सवेप्रन्थिकं चटकाशिरः ॥ २८५ ॥ 
दत्रिकटु यूषणं व्योष्मजाजी जीरकः कणा । 
५सदस्वेधि वाह्वीकं जतुकं ॒दिङ्ग रामठम्‌ । ८६ ॥ 
न्यादः स्वदनं खाद्नमशनं निघसो बरभनमभ्यवहारः। 
जग्धिजंकएमक्षणएलेहाः प्रत्यवसानं घसिराारः ।॥ ८० ॥ 
प्सानाऽवष्वाणएविष्वाणा भोजनं जेमनादने । 
७चवैणं चूएैनन्दन्ते-र्जिह्याऽऽस्वादस्तु लेहनम्‌ 1 =म ॥ 
ह्कल्यवतेः प्रातराशः १०सग्धिस्तु सहभोजनम्‌ । 
१श्रासो गुडेरकः पिण्डो गडोलः कृवको गुडः ॥ ८६ ॥ 
गण्डोलः कबत-- 


१. प्पीपलीःके ६ नाम वैदेही, पिप्पली; कृष्णा, उपङ्कुल्या, मागधी, कणा || 
रेषश्चात्र--पिप्पल्यामूषणएा शौण्डी चपला तीदणतण्डुला । 
उषणा तण्डुलकला कोला च ङष्णतर्ड्ला ॥ 
२. प्वीपरामूल्के ३ नाम रै--(+ पिष्पलीमूलम्‌ ); मन्थम्‌, सरवग्रन्थि- 
कम्‌; चटकाशिरः (-रस्‌ ) ॥ 
` ३. श्रिकटु ( पीपली, खोट तथा काली मि्च॑--इन तीनोक्रि समुदाय )*के 
३ नाम रै त्रिकटु ( ¬+-िकटुकम्‌ ); च्मूषणम्‌, व्योषम्‌ ॥ 
४. (जीराके ३ नाम ह--श्रजाजी; जीरकः (पुन); कणा || 
शेषश्चा्--जीरे जीरणजरणौ । 
५. ष्टीगःके ५ नाम है--रदल्तवेधि, बाह्लीकम्‌ , जतुकम्‌, दिज्गु ( पु न )\ 
रामठम्‌ ॥ _ 
शेषश्चात्र--दिद्गौ ठ मूतनाशनम्‌ । श्रगूढगन्धमस्युभ्म्‌ ॥ र 
£. भोजन करने, स्वाद लेनेके २० नाम है--न्यादः, स्वदनम्‌, 
खादनम्‌, अशनम्‌; निघसः, वह्मनम्‌, श्रभ्यवदार.; जग्धिः, जक्तणम्‌, मत्तणम्‌, 
लेः, प्रत्यवसानम्‌, घञि. आहारः, प्ठानम्‌ ; श्रक्ष्डाणः, विष्वाणः, भोजनम्‌, 
जेमनम्‌ (+ जवनम्‌ } भदनम्‌ ॥ 9 
७, ्दोतसे चबनेःका १ नाम ई--चर्वणम्‌ ॥ 
८. न्वारनेःके २ नाम ई जिहास्वादः, लेदनम्‌ ॥ 
६. “कलेवा ( जलपान, नास्ता )के २ नाम ह--कल्यवतं; , प्रातराशः ॥ 
१०. एक साय वेटकर भोजन करनेन्के २ नाम रै--खभ्धि. (स्त्री); 
सहभोजनम्‌ ॥ 


११. ध्मासनके ८ नाम ह्राः, गुडेरकः, पिण्डः ( पु स्त्री ); गडोलः, 
कवक; गुडः, गण्डोटः; कवल. (पुन )॥ ` 
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--रस्तप्ते त्वाघ्रातसुहिताऽऽशिताः 
गवृप्निः सौहिव्यमाघ्राणदेमथ भुक्तसमञ्द्िते ।। ६० ॥ 
फेला पिण्डोलिफेली च स्बोदरपुरके पुनः 
कुध्िम्भरिरस्मम्भरिस्दरम्भरिषिरप्यथ . ॥६१॥ 
प्माद्यनः स्यादौ द रिको विजिगीपाविवजिते । 
६उदरप्शिचः सर्वान्नीनः सबान्नभक्त्कः ॥ ६२॥ 
«शाष्छुलः िशितारयुन्मदिष्णुस्त्रमादसंयुतः । 
गृ्लुस्तु गधेनस्वृष्णक्‌ लिप्सुलु न्धोऽभिलापुकः ॥ ६३ ॥ 
लोलुपो लोल्ुयो १०लोभस्वृष्णा लिप्सा वशः स्प्रहा । 
काडच्ताऽऽशसागधेवाञ्छाऽऽचेच्छेदादरए्मनोरथाः ॥ ६४ ॥ 
कामोऽयिलापोऽ- 


(तृत ( खाकर सन्तुष्ट, व्यक्ति )के ४ नाम. है-- तरः, साघ्रतः 
(~+-अघ्राणः ); सुहितः, याशितः ॥ 
२. प्ृर्षिग्के ३ नामर्है-तृक्तिः, सोहित्यम्‌, आघ्राणम्‌ ॥ 
३. जाके ४ नाम ईै-युकरुसमुज्कितमः; फेला, पिर्डोलिः, फेलिः 
(र्स्त्री)) 
पटू (अपना दी पेट भरनेवाले के ४ नाम है--स्वोदपूरकः, 
कुल्लिम्भरि') भार्मम्भरिः, उदरम्भरिः ॥ 
“अत्यधिक भूखेःके २ नाम है--च्रायनः; श्रौदरिकः ॥ 
६. "सव प्रकारके भन्न खानेवलिन्के ३ नाम है--उद्रपिशाचः; सर्व 
-न्नीनः, सर्वान्नमक््कः (~ सवोन्नमोजी -जिन्‌ } | 
(मासाहारीन्के २ नाम है-शाष्छुलः (शौष्कलः); पिशिताशौ 
शिन्‌ । ~+ मासम्त्कः, मांसाहारी -रिन्‌ ) ॥ 
८. "ागल्के २ नाम है--उन्मदिष्णुः, उन्मादसंयुतः' (+-उन्मादी 
-दिन्‌ ) ॥ 
(लोभीके = नाम ह-्ष्नुः, गर्धनः; वृष्णक (ज्‌) स्मः; 
च॒न्धः; अभिटाषुकः, खोलुपः, लोलुभः ॥ 


विमश-ङक्छं लोगेके मतसे धरथम ६ नाम लोमीके तथा श्रन्तवाले २ 
नाम भसस्यधिक लोभी के ह ॥ 


शेषश्चा्र--लिष्डौ लालसनलम्पटौ । लोलः । 
१०. लोभके १६ नाम है--लोमः, वृष्णा, लिम्डा, वशः, सपः 


-काट्क्ता श्राशंखाः गः, बाज्छा, भाशा, इच्छा, इदा (शदः ), वट्‌ (ष) 
मनोरथः (~ मनोगवी ), कामः (पु न ), अभिलाषः ॥ 
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--भिध्या तु परस्पेदोरद्रतः पुनः 
विनीतो देषिनीतस्तु निभृतः प्रभितोऽपि च ॥ ६५ ॥ 
विधेये विनयस्थः स्योदाश्रवो बचने स्थितः 
ध्वर्यः प्रणेयो धृष्टस्तु बियातो धृष्णुधृष्णंजो ॥ ६६ ॥ 
पवीक्षापन्नो विलक्षो६ऽथाधृषटे शालीनशारदौ । 
१०युभयुः शुभसेयुक्तः स्या ११दहंयुर्हंछृतः ॥ ६७ ॥ 

रकायुकः कमिता कम्रोऽनुकः कामयिताऽभिकः | 
कामनः कमरोऽभीकः शपश्चभद्रस्तु विप्लुतः ॥ ६< ॥ 
व्यसनी शषटहषेमाणस्तु प्रमना हृष्टमानसः । 
विकुर्वाणे १५बिचेतास्तु दुरन्तर्विपरो मनाः ॥ ६६ ॥ 
शेषश्चाच्--लिप्वा ठु धनाया । रुचिरीप्ठा तु कामना । 
अनुचित रूपसे दुसरेके धनकी इच्छा कनेक २ नाम ईै- 


परस्वेहा, ्रमिध्या ॥ ् 
२. “उद्धत"के २ नाम है--उद्रतः, श्रविनीत' ॥ 


३. विनीतःके ३ नाम है- विनीतः, निशत, प्रभितः॥ 
८. विनये स्थित"के २ नाम ईहै--विधेयः; विनयस्थ. ॥ 
५, व्रात माननेवाले"के २ नामर्है--आश्रवः, व्चनेस्थितः ॥ 
६. "वशौभूतग्के २ नाम ह--वश्यः, प्रणेयः ॥ 
विमशे-किसी-किसीके मतसे 'विघेय. रादि ६ नाम एकाथक है ॥ 
दीर्के ४ नाम हृष्टः, वियातः, ध्रष्एुः, धृष्णक्‌ (-ज्‌। 
~+ प्रगल्मः ) ॥ 
, ८. पविस्मययुक्तःके २ नाम है--वीक्ताधन्नः, विलक्ष. | 
६. ध्वृष्टतादहीन्के ३. नाम है- अधृष्टः, शालीन. शारदः ॥ 
१०. श्ुभयुक्त के २ नाम है--ञुभंयुः, श्भस्यु्त' ॥ व 
११. श््रहङ्कारी, घमर्डीःके २ नाम दहै--त्रहंऽ. भदङ.त (¬+-भदङ्कारी 
रिन्‌ )॥ | 
१२. कामीःके ६ नाम ह--कासुक.) कमिता (व) करम; अनुकृ. 
कामयिता ( -तृ ), अभिक; काम॑न (कमन ); कमर.) श्रभीक. ॥ 
१३. ( जत्रा, परखरीसंर्गम आदि ) व््यसनमे ग्रासक्के ३ नाम ह 
पञ्चभद्रः, विप्लुत , प्यसखनी ( -निन्‌ ) ॥ 
१४. द्हषित; प्रसन्नवित्त॑के ४ नाम - ह-हषमाण्‌ > प्रमनाः ( -नस्‌ ) 
हृष्टमानसः, विङुर्वाणः ॥ 
११. "विमनस्क ( उदास, अन्यमनस्क )'के ४ नाम ई--विचेता. (-तस्‌ ); 
दुर्मनाः, अन्तमनाः, विमनाः ( ३-नस्‌ ) ॥ 
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श्मत्ते शौण्डो्कटकतीबा रउत्कस्तूत्सुक उन्मनाः । ` - 
उत्कण्डठितोरऽमिशस्ते तु चाच्यक्षारितदू पिताः ॥ १०० ॥ 
गुर; प्रतीते , व्वाहतलक्षणः कृतलक्षणः । 
५तिलैकणस्तु पाण्ड्गप्रठः संकसुकोऽस्थिरे ॥ १०१ ॥ 
‹तूष्णीशीलस्तु तुष्णीको <विवशोऽनिष्टदुष्ट धीः । 

ह्वद्धो निगडितो नद्धः कलितो यन्त्रितः सितः ॥ ९०२ ॥ 
सन्दानितः संयतश्च १०स्यादुदानन्ठ बन्धनम्‌ । 

१९मनोहत" प्रतिहतः प्रतिबद्धो _ हतश्च सः ।। ५०२ ॥ 
शप्रतिक्िप्तोऽधिष्िसाष २ऽबदृष्टनिष्कादितौ समो ।, 
श्र्मात्तगन्धोऽभिभूतो १५पध्वस्ते न्यक्करतयिक्कृतौ ॥ १०४ ॥ 











____ ~ 

१. (मतवालेके ४ नाम ई -मत्तः, शौरुडः, उत्कटः, च्तीवः ॥ 

२. (्उत्करिटितके ४ नाम दं--उत्कः, उच्छु उन्मनाः ( -नस्‌ ); 
उर्करठितः ॥ 

३. “निन्दितम्के ४ नाम है--अभिशस्तः, वाच्यः, च्ारितः (-श्राद्वा- 
रितः ), दूषितः । ( किी-किवीके मतम धमेथुनके विषयमे निन्दितःके ये 
नामर)॥ 

&. रेते प्रखिद्के २ नाम दहै- आदर एः, इतलक््रएः ॥ 

५. श्लक्तएदीनःके २ नाम दै--निलंचएः, पाण्डुरण्ः ॥ 

द. 'अस्थिरःके २ नाम दै--खंकुकः; भस्थिरः ॥ 

७. श्वुप रहनेवाले*के ५ नाम है-- तूष्णींशीलः, तूष्णीकः ॥ , 

ट, ध्प्रनिष्ट तथा दुष्ट बुद्धिवालेके-२ नाम ई--विकव्शः; अनिष्टदुध्यीः ॥ 

६. वरये दूएण्के ८ नाम है-तदः, निगडितः, नद्धः) कीलितः; यन्त्रितः 
सितः; सं दानितः; संयतः 1 

१०. ध्वन्धनःके २ नाम है--उद्‌ानम्‌ः बन्धनम्‌ ॥। 

११. ट्टे दूए मनवले"क ४ नाम हे मनोहतः, प्रतिहतः; प्रतिब्रद्मः; 
दत ॥ 

१२. प्परतिकतिपतणके २ नाम है- प्रतिषितः, श्रधिक्िः ॥। 

१३. "निष्कासित ( घर मदिते निकले गये के २ नाम र्ै-मक्कृ्टः; 
निष्कासित. (+-निःखारितः ) ॥ 

९४ श््रमिभूत ( नष्ट ऋअभिमानवलि के २ नाम ह च्रात्तमन्वः 
श्रमिभृतः ॥ < 

५: विकारे गये्के ३ नामः हं--अपध्वस्तः „ न्यक्क्रतः; धिकक्रतः ॥ 
( विस-कसोके मतसे श्यात्तगन्ध.” श्रादि ५. नाम एकाक है ) ॥ , ` 


मत्यकाणडः २ 'मणिप्रभाःव्याख्योपेतः ११३ 


९निङ्ृतस्तु विप्रकृतो रन्यक्षारस्तु तिरस्क्रिया । 

परिभवो विप्रकारः परापयेमिततो भवः ॥ १०५ ॥ 

श्रत्याकारो निकाररच विप्रलब्धस्तु वञ्चितः 

स्वप्नक्‌ शयालुनिद्रालु५घु रित प्रचलायित. ॥ १०६ ॥ 

€निद्राणः शयित. सुप्रो ७ऽजागरूक्रस्तु जागरी । 

नजागया स्याञ्जागरणं जागरा जागसोऽपि च ॥ १०७॥ 
विष्वगञ्चति विष्वद्रथङ्‌ १०देबद्रयङ देवमश्चति । 

११सदहाच्चति तु स्य स्यात्‌ १गतियेङ पुनस्तिरोऽक्रति ॥ १०८ ॥ 
१२संशयालुः संशयता शगरृहयाल्रदीतरि । 
१५पतयालुः पातुकः स्यात्‌ १६समो रोचिष्णुरोचनो ॥ १०९ ॥ 





१. न्तिरस्कृतण्के २ नाम है--निङ्त ; विप्रकृतः (+ तिरस्छतः ) ॥ 

२. तिरस्कार्के ६ नाम रहै--न्यकारः, तिरस्क्रिया (तिरस्कारः); 
परिभावः; विप्रकार, पराभवः, परिभवः, अभमिमव, अत्याफार', निकारः ॥ 

३. ^ठगे गयेके २ नाम है--विप्रलन्धः, वञ्चितः ॥ 

४. (सोनेषालेःके ३ नाम है--स्वप्नक (-ज्‌ ); शयालुः, निद्रालु" ॥ 

५, (नीदसे घुरित होते दूएके २ नाम है--धूरितः, प्रचलायितः ॥ 

६. “सोय हृए*के ३ नाम है- निद्राणः, शयित ; सुतः ॥ 

७. (जागते हके २८ नाम ई--जागरूक, (¬-जागरिता-त्‌, ) 
जागरी (-रिन्‌ | ॥ 

'्जागनेःके ४ नाम ई-जागयौ, जागरणम्‌? जागरा, जागर ॥ 

६. “सव तरफ शोमनेवाले"का १ नाम दै--विष्वद्रधङ्‌ ८ द्र्यञ्च्‌ |~} 
विश्वद्रथङ्-द्र्ञ्च्‌ ) ॥ 

१०. दरवोकी पूजा करनेवालिनका १ नाम है--देवद्रयड्‌ (-दरयञ्च्‌ ) ॥ 

११. साथ पूजन करने या रहनेवालेष्का १ नाम दै- सध्र्यङ्‌ 
(भयञ्च ) ॥ 

१२ प्तिद्धुं चलनेवाले्कवा १ नाम है-तियंङ्‌ (-यञ्च्‌ ) ॥ 

१३, ध्संशय करनेवालेःके २ नाम रहै--संशयालु संशयिता (-व | 
सांशयिकः ) ॥ 

१४, श्रहण करने ( लेने फवलेके २ नम ई-ग्रदयालः; ग्रहीता 
ठ )॥ 

११. "गिरनेवालेःके २ नाम है-पतयालयुः, पाठकः ॥ 

१६. “रुचने ( शोभने ) बालेश्के २ नम है-रोचिष्पणुः, रोचनः ॥ 

न अ० चि० 
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शद्षिणादैस्तु दक्वण्यो दष्िणीयोरऽय दरिढितः | 

दापितः साधितोदऽच्ये्तु प्रतीच्यः ४पूजितेऽर्हितः ॥ ११० ॥ 

नमस्यितो नमसिताऽपचिताबन्म्वितोऽर्चितः। 

५पजाऽदैणा सपर्याऽचा &डपहारली समो ॥ १११ ॥ 

<बिक्लयो विह्वलः स्थूलः पीवा पीनरच पीवरः । 

इचहञष्यः सुभगो १०दरषयोऽक्ठिगतो१ १ऽथांसलो बली ॥ ११२ ॥ 

निदिग्धो मांसलरचोपचितो१२ऽ दु बैलः दशः । 

घ्षामः क्षीणस्तलुरुचातस्तल्तिनाऽमांसपेलवाः || ११३ ॥ 

१३पिचिर्डिलो बृद्कविम्विस्तुन्दिकलन्िलाः । 

_ ब्दयुदण्लि- _ ----------- 

१. व्दकतिणाके योम्यके ३ नाम है--दक्षिणादः, दरिण्यः, 
दक्षिणीयः ॥ 

२. ष्दरिडितः ( दण्ड पाये हृष्ट )के द नाम है--दरिडतः, दापितः, 
{-दायितः ); साधितः ॥ 

३. पपू्यके २ नाम ह श्रच्यः, प्रतीदयः (-~+-श्रचनीयः, पथ्यः, 
पूजनीयः, ५००००००० ) ॥ 

४. पपूजितःके ७ नाम ॒रह--पूजितः, अर्दितः, नमस्यित, नमसित? 
श्रपचितः (+ श्रपचायितः, ), भञ्चितःः श्रचितः ॥ 

५, धूनाके ४ नाम ईै--पूला, ब्रणः, सपर्या, मचौ ॥ 

रोषश्चा्र--पूजा त्वपव्विति; । 

६. "उपहारः ( यथा--काकबलि, जीवबलि,"""* “के २ नाम ह-- 
-उपदारः, वलिः, (पु स्री ) ॥ 

७, धविहलके २ नाम है--विक्लवः; विहलः ॥ 

८, “मोरेके ४ नाम रै--स्थूलः, पीवा (-वन्‌ ); पीनः; पीवरः ॥ 

£, श्ुन्दर, सुभगण्के २ नाम ह--च्तुष्यः; सुभगः ॥ 

१५, द्वेषयोग्य ( खे गढ़ हृ )के २ नाम ईै--दं ष्यः, भक्तिगतः ॥ 

९१. व्वल्वान्‌ , मांसलणके ५. नाम रै-श्रंसलः; बली (-लिन्‌ । + बलवान्‌ 
-वत्‌ ); निर्दिग्बः, मांसल, उपचितः ॥ 

१२. (टुबल्के ६ नाम है-दुबलः, कृशः, त्तामःः तीणः; तनु; ङतः; 
तज्लिनः, श्रमासः; पेलवः ॥ 

९३. ष्व तोद्वालेःके ७ नाम ई--पिचिर्डिलः, वृच्छुक्तिः; ठन्दी 
(-दिन्‌ ), ठन्दिकः, तुन्दिनदः; उठरी (-रिन्‌ ), उदरिलः (~1-उदरिकः, 
तुन्दिभः ) ॥ 
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--शबिखविसुविम्रा अनासिके 1 ११४ ॥ 
रनत्तनासिकेऽवनारोऽवटोटोऽवभ्रटोऽपि च। 
३खरण स्तु खरणएसो शनःजद्रः जद्रनासिकः ॥ ११५ ॥ 
५खुस्णः स्यात्‌ खुरणसः &उन्नसस्तूयनासिकः। 
‹पङ्गः्रोणएः खलतिस्तु खल्बाट देनदरूुप्तिकः ॥ ११६ ॥ 
शिपिविष्टो बभ्रु काणः कनन एकटक्‌ । 
१०प्रश्निरल्पतनो ११ुब्जे गड़लः शरकुकरे इणिः ॥ ११७ ॥ 
१२निखवैः खटूनः खैः ख्वैशाखरच वामनः । 
शछ्रकृणे एडो वधिरो १५दुख्चमां तु द्विनग्नकः ।। ११८ ॥ 
वणडरच शिपिविष्टर्व-- 





१. नकटे"के ४ नापर ईै--विखः, विखुः, विग्रः, भनासिकः ॥ 

२. नकचिपटे ( चिपरी नाक्वाले ) कै ४ नाम रहै--नतनासिकः, 
अवनाटः; श्रवरीटः, अवभ्रटः ॥ 
शेषश्चात्र--भय चिपिटो नम्रनासिके | 

३, प्ुकीली नाकवलेभके २ नाम है--खरणाः (-ण ), खरणः ॥ 

४, छोटो नाकवाले"के २ नाम है-नःत्द्रः; ज्ुद्रनासिकः ॥ 

५. श्ुरके खमान ( बड़ी ) नाकवलि्के २ नाम ह-दरणाः (-एष्‌ ); 
खुरणसः ॥ 

६. ऊची नाकवालेके २ नाम ईै--उन्नसः) उग्रनासिकः ॥ 

रुलेनके २ नाम द-प, भोणः ॥ 
शेषश्चा्र--पङ्गलस्तु पीठसर्पी । 
(खल्वाट ( जिखके मस्तकमध्यके वार भड़क गिर॒ गये हो; उसन्के 

‰ नाम ईै--खलति, खल्वाटः (¬-खल्तः ), एेनद्रजस्षिकः शिपिविष्टः, वभ्रुः ॥ 

६. (कानागके ३ नाम है--काण्ः कननः, एकक (-दश्‌ [+-एकाकत्‌ः) ॥ 

१०. ननाटा, दिंगना (छोरी कदवाले)के २ नाम हशि, अल्पतनुः ॥ 

शेषश्चा्--किरातस्त्वल्पवष्मणि 

११. ्कूबडागके २ नाम है-ङुग्ज, (+ न्युग्ज" ); गडुलः ॥ 

१२. न्लूलाश्के २ नाम ईै--ङकरः; कुणिः 

१३. ध्वौना"के ५ नाम है--निखवः, खटन.; खवः, खवशाख” वामनः ॥ 
रोषश्चाघ्र--खरवं हस्वः | 

१४. षवहरेःके २ नाम ह--घ्रकणः, एडः) वधिरः ॥ 

१५. (राव ८ रूखे ) चमड़ेवाले या--नपुंखकश्के ८ नाम है--दुश्चमां 
(रमन्‌ ); द्विनग्नकः; वरण्डः, शिपिक्छिः ॥ 
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--श्लोडखोरो तु खग्जके & 
रेविकलाङ्गस्तु पौगण्डं दष्मज्रूष्वेजाजुकः ॥ ११६ ॥ 
उथ्वञक्चाधप्यथ ्रजपस्लौ विरलजानुके । 
५संज्ञस्ञौ युजानो ध्वलिनो बलिभः समो ॥ १२० ॥ 
७उददन्‌ ` दन्तुरः स्यात्‌ मप्रलम्बाण्डस्तु सुष्करः । 
६श्न्धो गता १०दव्यर्य उन्मुखोऽ१शयोमुखस्त्ववाङ्‌ ॥। १२१ ॥\ 
१गुण्टस्तु मुण्डितः १३केशी केशबः केशिकोऽपि च । 
श्दबलिरः केकरो-- 


१. वज्ञ (लगड)! ३ नाम ईै--खोडः, खोरः खकः ( † लज: ) ॥ 

२. ष्किखी भज्ल से दीनया अभिक ( यथा--रूदेया ४ रज्य 
वाला, या दुः भङ्गलिर्थोवाला-छोशुर )*क २ नाम है-- विकलाङ्गः, पोगण्डः । 

३. “निसंका घुटना ऊपर उठा हो, उसके नम ह-अ, ऊर्वं 
जानुकः, ऊध्व॑ज्ञः | 

५. ष्वातादि दोषसे जिसका घुटना भलग-अलग रदे अर्थीत्‌ चेठनेमे 
सस्ता न हो उसण्के २ नामरई--प्रज्ुः प्रज्ञः, विरलजानुकः ॥ 

५. मिलते ( ष्टे ) हए धुटनेवाले"के ३ नाम ह -संजुः, सुचः, युतान्‌, ॥ 

६ (रोग या बुढापा आदिते ) “सिकुडे हृषः चमड़वलेःके २ नाम हे-- 
ठलिनः, वलिभ' ॥ 

७. "दन्तुर ( बाहर निकले हुए. दातवाले )#के २ नाम ह--उदयरदन्‌. 
(- त्‌ ); इन्रः ॥ 

८. "वदे हए भर्डकोषवालेःके २ नाम ई--प्रलम्बास्डः, मुष्करः ॥ 

६. "अन्यके २ नाम र्है--अन्धः, गतात्तः ॥ 

शेषश्चात्र--अनेडमृस्त्वन्धे | 

१०. 'ऊपरकी ग्रोर उठे हए मुखवालेःके २ नाम ईह--उत्पश्य, उन्पुखः ॥ 

११. शनीचेकी श्रोर दवे हुए. मुखबलेश्के २ नाम ईहै--श्रधोखुखः, श्रवाङ 
(- कन्द) ॥ 

रोषश्चात्र-न्युन्जस्स्वधोमुखे । 

१२. भुर्डित ( शिरके बालको रडाए हुए )के २ नाभ द-युर्ठः, 
मुख्डितः ॥ 

१२. शशिगपर वाल ब्रढाये हुएण्के ३ नाम है->ेशी (-शिन ); केशवः; 
केशिकः । 

१४. खरगपाताली ( जो एक भाखको उरपर उठाकर देखा करता हो; 
उस )के २ नाम ई--उलिरः; केकरः ॥ 
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--श्दृद्धनाभो दुण्डिलतुण्डिमौ । १२२॥ 
रश्रामयाव्यपदुग्लौनो ग्लास्नुर्वक्ृत॒ आतुरः । 
व्याधितोऽम्यमितोऽभ्यान्तो रद्र रोगी तुः दद्र णः ॥ १२३ ॥ 
पामनः कच्छुरस्तुल्यो प५सातिसारोऽतिसारकी । 
वात बातयोगी स्याजच्छलेप्मल रलेष्मणः कपी ॥ १२४ ॥ 
८क्लिन्ननेत्रे विद्युद पिह्ो६ऽथाऽशोयुगर्शंसः । 

१८ मून्छिते मृत्तमूच्छालो ११सिध्मलस्तु किलासिनि ॥ १२५ ॥ 
१२पित्त मायुः १उकफः रलेप्मा वलाशः स्नेहभूः खटः । 

श्ध्येगो रुजा स्गातङ्को मान्यं व्याधिरपाटवम्‌ ॥ १२६ ॥ 
राम श्यामय चआ्कस्यसुपतापो गदः समाः। 





१. ्वड़ी नामिवाल्तेके ३ नाम है बद्नामि. व॒रिडलः, ठरिडिभः ॥ 

२. शरोगी्के ६ नाम है-भामयावी (-विन्‌ ), श्रु ग्लानः; 
"ग्लास्नुः, विकृतः, आवुरः; व्याधितः (~[-रोगित., रोगी ~ गिन्‌ ), भभ्यमितः, 
भ्यान्तः ॥ 

३. धदाद्के रोगीके २ नाम ईह-ददुसेगी (- गिन); द्रुणः 
(+-दद्रणः ) ॥ 

४. पामा रोगीण्के २ नामर्है- पामनः (पामरः); कच्छुरः॥ 

५. श्य्रतिसारके रोगी"के २ नाम ईै--सातिषारः, अतिसारकी (किन्‌ 
-+-ग्रतीसारकी ~ किन्‌ ) |} 

६. ववातरोगी"के २ नाम ईै-- वातकी (-किन्‌ ); वातरोगी (-गिन्‌ )॥ 

७. (कफके रोगीणके ३ नाम ईै--श्लेष्मखः, शलेष्परणः, कफी (--फिन्‌ )।॥। 

८. ्कीचरसे भरी हई आंखवालेके ४ नाम है किलिन्नने्ः, च्विल्खः, 
-सुल्लः, पिल्लः ॥ 

६. शरवासीरके रोगीण्के २ नाम है--अशौयुक्‌ (--ज ), शंखः ॥ 

१० मूच्छीकि रोगी, मूच्छितःके ३ नाम ईहै-मूच्छितः, मृत्तः, मूच्छौलः ॥ 

११. “खिष्म ( सिदूला, सेटुभा, या-- पपड़ीके खमान चमड़ा हौ जाना } 
के रोगीके २ नामर्है--सिष्मलः, किलासी (--सिन्‌) ॥ 

१२. प्पित्तके दो नाम है--पि्तम्‌ , मायुः (पु) ॥ 

शेषश्चात्र--पित्ते पलाग्निः पलल्ञ्वरः स्यादग्निरेचकः । 

१२. “कपफके ५ ताम है--कफः, श्लेष्मा ( -ध्मन्‌ ) वलाश › स्नेहम्‌; 
खट, | 

रोषश्चा्र--फफे शिङ्खानक. खेटः ॥ 

१४ शोगण्के १२ नामर्है-रोग, सुजा, खक्‌ (--ज्‌); भातङ्कः 
मान्यम्‌ ; व्याधि") मपाटवम्‌ + आमः, आमय" भाकल्यम्‌ ; उपतापः, गदः ॥ 


११८ प्मभिधानयिन्तामणि 


शक्तयः शोषो राजयच्मा यदचमार२ऽय ज्ञुर्लतं क्षवः ।} १२७ |) 
रकासस्तु क्बथुः धपामा खसः कच्छूविचचिका । 

५करड्‌ः कण्डूयनं खज्‌: कण्डूया ६ऽथ चतं व्रणः।। १२८ ॥ 
अर्रीर्म कणु ७हूटव्रणपदं किणः । 

पर्लीपदं पादवल्मीकः £्पादस्फोरो विपादिका । १२६ ॥ 
१०स्फोटकः पिटको गण्डः शश्ष्ठमन्थिः पुनगेडः । 
१२रिवन्रे स्यासाण्ड्रं इष्टं १२केशष्नन्लिन्द्रुप्कम्‌ ॥ १३० ॥ 
१४सिध्म किलासं खक्पुष्पं सिध्म- 


१. श्वय (टी° बीर ) रोगन्के ४ नाम ह्यः, शोषः, राजय 
च्माःयचमा ( २-च्मन्‌ ; पु ) ॥ 

२. छक्के तीन नाम ई- जुत्‌ , क्षतम्‌ , चवः ॥ 

३. लासीके २ नाम ईै- कासः, क्षवथुः ( पु ) ॥ 

४, प्ामारोगन्के ४ नाम है--पामा (मन्‌ ;~+मा, छी) लखः, 

कच्छूः ( स्री }; विचचिका ॥ 

५. खाजन्के ४ नाम है-कण्ूः, कण्टूयनम्‌ ; खनः (सी) 
रद्रया (~-कण्टूतिः ) ॥ 

६. वाव, फोड़ाके ५ नाम ईै-च्तम्‌;, ब्रणः (पुन); श्रयं 
(-ख्स्‌;न) हैमम्‌ (न ।+नपु), चणनुः (पु) ॥ 

" टाका २ नाम है--रूटब्रणपदम्‌, फणः ॥ 

८. श्लीपद्‌ ( फीलर्पाव ) के २ नाम दै--श्लीपदम्‌ , पादवल्मीकः 
(युन)॥ 

६. ¶विवायके २ नाम ह--पादस्फोटः, विपादिका ॥ 

१०. फुखीष्केे नाम ईहै-स्फोटकः, (विस्फोटः ), पिटकः (चि), 

गर्डः | 

९१. “कूड के २ नाम र्ह--ृष्ठमन्यिः, गडः ( पु) ॥ 

१२. फेद्‌ कोढ ( चरकरोग के ३ नाम है--श्चित्रम्‌ , पाण्डुरम्‌ ; 
ऊु्टम्‌ ॥ 

१३. वाठ भड़नेके रोगन्के २ नाम ह केशष्नम्‌ , उन्द्रल॒सकम्‌ 
{इन्द्रलुप्तम्‌ } ॥ 


१४. सिंहला, संहु्रारोगके ४ नाम ह--सिष्प (-मन्‌ न), किलासम्‌^ 
त्वक्पुष्पम्‌ , सिध्मम्‌ ॥ 


मस्य॑काणडः ३ ] 'सणिप्रमाःव्याख्योपेतः ११६ 


--कोटस्तु मण्डलम्‌ । 

रगलगण्डो गण्डमालो ३रोदिणो तु गलाङ्करः ॥ १३१॥ 
शदिक्छा हेक्षा च हृस्लासः ५१्रतिश्यायस्तु पीनसः 
दशोथस्तु श्वयथुः शोफे जदुनोमाऽशोँ गु दाङ्करः ॥ १३२॥ 
पदा प्रच्छर्दिका छर्दिषिमथुवेमनं वमिः। 

गुरमः स्यादुदरमन्थि १०रुदाबर्तो गुदग्रहः ॥। १२३ ॥ 
९्गतिनाढीत्रणे शुद्धिः कुरण्डश्चाण्डवद्धंने । 
१२श्ररमरी स्यान्मूत्रकृच््र श४प्रमेहो बहुमूत्रता ॥ १३४ ॥ 
१५अअनादस्तु विबन्धः स्याद्‌ १६ प्रहणीरुकभरवाहिका । 


१. ध्वकत्ता हौनेके रोगण्के २ नाम है--कोटः, मण्डलम्‌ (ति + 


मख्डलकम्‌ ) ॥ 

२. गलगण्ड रोग"के २ नाम है--गलगण्डः, गण्डमालः ॥ 

३. श्लेके रोग-विरेषःके २ नाम है--रोहिणी, गलाङ्क रः ॥ 

४, शहिचकी्के ३ नाम है-दिक्का, देका, इल्छासः ॥ 

५. ८पीनस रोग ( सर्दी जुकाम )के २ नाम ₹--प्रतिश्यायः, पीनखः।॥। 
व र '्शोथ, सूजन्के ३ नाम रह-शोथः (पु ।~+न); श्वयथुः (पु) 

‡ ॥ 

७. बवादीरन्के ३ नाम है- दुर्नाम (-मन्‌ ), अशः (-शंस्‌ 1 २ न ); 
गदाद्करः (+ गुदकीलः ) ॥ 

धमन, उस्टी, कयण्के & नाम है--ददिः (न खरी); प्रच्छर्दिका; 

छर्दिः (-दिस , खी ), वमथुः ( पु ), वमनम्‌ वमिः ( खरी ) ॥ 

६. शुल्म रोग ( पैम गोला-खा उठकर शूल पैदा करनेवाले रोग- 
विशेष के २ नाम है--रुल्पः ( पु न), उदरमरन्थिः ॥ 

१०. 'उदावतं ( गुदासे काच निकलनेका रोग )'के २ नाम ह--उदावत 
शुदम्रहः ॥ 

११. नाडीके रोग-विशेष”के २ नाम ईै-- गतिः, नाडीः | 

१२ ^फोता ( च्रण्डकोष ) बढनेग्के ३ नामर्दै--वृद्धिः, कुरण्डः, भण्ठ- 
वदनम्‌ ( यो ०- अर्डवृ द्धः, कोषवृद्धि ) 1 

१३. 'मूत्क्च्छं रोग्के २ नाम ईहै-भश्मरी, मूरङ्च्छृम्‌ ॥ 

९४. शप्रसेहरोगग्के २ नाम है--*मेहः (~+-मेदः )› बहुमूत्रता ॥ 

१५. श्य्रानाह ( मल-मूत्र स्क जानेका ) रोग्के २ नाम ईहै--भानाहः+ 
विबन्धः ॥ 

१६. स्सं्रदणी रोगन्के २ नाम ई-प्दणीरक्‌ (-ज्‌ ।+अश्णी, संम्- 
हणी ); प्रवाहिका । 


१२० प्मभिधानचिन्तामणिः 


शव्याधिप्रमेदा विद्रधिभगन्दरञ्यरदयः ॥ १३५ ॥ 
रदोषज्ञस्तु भिषण्धेय श्रायुर्दी चिकित्सकः । 
सेगहार्यगदङ्कारो भे षजन्तन्तरमोषवम्‌ ॥ १३६ ॥ 
मेपञ्यमगदो जायुरधिकित्सा रुव्प्रतिक्रिया । 
उपचर्योपचार च भतद्नन्स्वपतपणम्‌ ॥ ५३७ ॥ 
धैजाङ्गलिको बिषभिषक्‌ ऽस्वारथ्ये बातेमनामयम्‌ । 
सह्यारोग्ये पपटूल्लाघवातेकस्यास्तु नीरुजि ॥ १२३८ ॥ 
ह्कुकषस्या विभवान्वेषी पारवेकः सन्धिजीवकः 
९०सक्ृत्यालङ्छृत। कन्यां यो ददाति स कूकुदः ॥ १३६ ॥ 
११चपलश्चिकरो- 





१. व्विद्रधिः ( खरी । ~+-पु ); भगन्दर; ज्वरः, आदि (*श्रादि शब्दसे 
---्रवु दः," -“"" ) क्रमशः भीतरी फोड़, भगन्दर ( गुदाका रोग), ज्वर ` 


व ( आदिते शअलुद श्रादिका संग्रह रै )--ये व्याधिमेद्‌ अर्थात्‌ रोगोकि 
दरह॥ 


“चिकित्सक ( वेद्य, हकीम, डाक्टर के ७ नाम रहै - दोषज्ञः, भिषक , 


(-ज ), वेः; श्रायुवदी (-दिन्‌! ~-भायुवदिकः ), चिकिस्सकः, रोगदारौ 
(-रिन्‌ ), भगदङ्कारः ॥ 


३. व्दवाःके ६ नाम है-मेषजम्‌, तन्त्रम्‌ , भौषधम्‌ ( पु न ), भैषज्यम्‌, 
ग्रगदः; जायुः (पु) ॥ 


४ भिक्सा, इलाजगके ४ नाम है--चिकित्ला, उक्प्रतिक्रिया, उपन्चयौ, 
उपचार" ॥ । 


‰. “लद्वन (रोगके कारण मोजन-त्याग करने के २ नाम ईै-लद्वनम्‌; 
्रपतपणम्‌ ॥ 


धविषके वेके २ नाम है जाद्गलिक प 
^ ह - जाङ्खलिकः, विषमिषक्‌ ( षज । ~+ 


स्वास्थ्य्के ५ नाम है- स्वास्थ्यम्‌, वात॑म्‌, अनामयम्‌, सद्यम्‌; 
च्रारोग्यम्‌ ॥ 


^नौरोग, स्वस्थे ५ नाम हपट, उल्लाघः, वात॑ः, कल्यः, 
नीरक्‌ (-ज्‌ 1 + नीरोगः, स्वस्थः ) ॥ 


८कपटसे धन चाहनेवाल्तेके २ नाम ₹-- पाश्वंकः, सन्धिजीव्कः ॥ 


१०. भभृषणादिपे ग्रलक्कतकर ब्राह्यविधिसे कन्यादान करनेवालेः्का १ 
दै- ककुदः ॥ 


गेषश्चा्--कूकुदे ठ कूपदः परिमितः । 
११. च्चपलके २ नाम ईै--चपलः, चिकुरः (+- चञ्चलः ) ॥ 





मरस्यका ण्डः ३ ] मणिप्रभाःव्याख्योपेतः १२१ 


--र्नीलीगस्तु स्थिरसौष्टदः। 
सततो हरिदरिरागोऽन्यः उसान्द्रस्निग्वस्तु मेदुरः ॥ १४० ॥ 
धगेहेनदीं गेहैशूः पिण्डीुरो‰ऽस्तिमान्‌ धनी । 
&स्वत्थानस्थः परद्रेषौ गोष्ठश्बोऽऽशापदि स्थितः ॥ १४१ ॥ 
्रापन्नोऽथापद्विपत्तिर्तिपत्‌ £स्निग्धस्तु वत्सलः । 
१०उपाध्यभ्यागारको तु इदुम्बव्यापते नरि ॥ १४२ ॥ 
१श्जेवादृकस्तु दी्वायुशरस्त्रासदायी तु शङ्करः । 
९्रभिपन्नः शरणार्थी १४करणिकः परीक्तः॥ ९४३ ॥ 


| १. शद मित्रता या प्रेम करतेवाक्तेके २ नाम ै-नीलीरागः, स्थिर 
सौहद" ॥ 

२. श्वणिक ८ कुछ समयके लिए. ) मित्रता या भेम करनेवालेश्का १ 
नाम है--दहरिद्रारागः ॥ 

३. अधिक रिनिग्ध॒( स्नेह रखलनेवाले }के २ नाम है--सनन्द्रस्निग्धः 
मेदुरः ॥ त 

४, श्वरम ही श्रता प्रदर्शित करनेवाले ( किन्द॒ अवर पड़नेपर मदान 
छोडकर भाग या छिप जानेवाले )"के ३ नाम ईदै--गदेनदीं (-र्दिन्‌), गेदेश्रः 
पिर्डीश्रः ॥ 

५. "घनवान्‌"के ३ नाम दै--अस्तिमान्‌ (-मत्‌ ), धनी (-निन्‌ | धन- 
वान्‌-वत्‌ › धनिक“ )॥ 

६. (अपने स्थानपर रहकर दसरेसे देष करनेवाला ९ नाम है-- 
-गोष्ठश्व ॥ 

७. श््रापत्तितें पड़े हृएका नाम है--च्रापन्नः ॥ 

८ (आपत्ति ३ नाम ई--श्रापत्‌ (-द्‌ ), विपत्तिः; विपत्‌ (द्‌ ।+ 
"आपदा, आपत्ति.) विपदा ) ॥ 

६. ^स्नेदीःके २ नाम है-- स्निग्ध", वत्सलः ॥ 

१०. ष्ी-पत्रादि परिवारके पालन-पोषणएमे लगे हुण्के २ नाम ह-- 
उपाधिः ( पु ), भभ्यागारिक. ॥ 

१९. व्दीथीुगके २ नाम है--जनेवाठकः, दीर्घायुः, (-युस्‌ । (+ आचु- 
ष्मान्‌+-मत्‌; चिरायु" युष्‌ ,) ॥ 

१२. द्ुखरेको भयमीत करनेवालेःके २ नाम है-त्रासदायी (-यिन्‌ ) 
-शाङ्कर' ॥ ॥ 

° १३, (्वरणार्थी्के २ नाम ईै--अभमिषन्नः, शरणार्थी (-र्थिन्‌ ) ॥ 
१४. 'परीन्ञा लेनेवालके २ नाम है--क्रारशिक परीच्कः ॥ 


१२२ स्ममिधानचिन्तामणिः 


श्समधुकस्तु बरदो रत्ातीनाः सद्चजीविनः । 
देसभ्याः सदस्याः पापदाः सभास्ताराः सभासदः ॥ १४४ ॥ 
सामाजिका; सभा संसत्समाजः परिषत्सद्‌ः । 

पपैत्समज्या मोष्रधास्था आस्थानं समितिषटा ॥ ९४५ ॥ 
५सांवत्सरो उ्यौतिषिको मौहूर्तिको निमित्तषित्‌ । 
देवज्ञगणकादे शि्ञानिकार्तन्तिका श्रपि ॥ १४६।। 
बिप्र्निकेत्तणिको च सेद्रान्तिकस्तु तान्त्रिकः । 


ऽलेखकोऽक्तप्पूवीः स्युश्चणएजीवकचच्छवः ॥ १४७ ॥ 
चािको ह्िपिकरर = श्चाक्तरन्यासे लिपिर्लिषिः। | 


१. “वरदान देनेवालेःके २ नाम दै समधुंकः, वरदः ॥ 

२. परिभमकर जीविका चलनेवाल्ते च्रनेकजातीय स्मुदायश्के २ नाम 
ह--तरातीनाः, सद्चनीविनः (-विन्‌ ) ॥ 

३. “दस्यो, सभासदोण्के ६ नाम है- सभ्याः) सदस्याः; पाषयाः 
(+-पारिषचाः } सखमास्ताराः, समासदः (-द्‌ ), सामाज्कराः । ( नातीनः 
मादि शब्दके बहुत्वकी अपक्ता से बहुवचन का गया है ये एक व्याक्तके 
प्रयोगमें एकवचन मे भी प्रयुक्त होते ह ) ॥ 

४. समाक १२ नाम ह-- सभा, संसत्‌ (दू ), समाजः, परिषत्‌ 
(द्‌); षदः, (-दस्‌ › स्त्री न ), पष॑त्‌ (-द्‌ स्री ); समज्या, गोष्टी, आस्या, 
आस्थानम्‌ (न स्री ); समितिः, घटा ॥ 

५. त्न्योतिषी, दैवक्ञ"के ११९ नाम है- सावत्छरः, व्यौतिषिकः, मौहूर्तिकः 
(¬+ मोहूतंः ), निभित्तवित्‌ (-नेमित्तः, नैमित्तिक. । -र-विद्‌ ), दैवचः, 
गणकः, श्रादेशी (-रिन्‌ ); ्चानी (-निन्‌ )) कार्तान्तिकः; विप्रशिनिकः; 
ई्तणिकः ॥ 

६. ( ज्योतिष, व्यक, भादि )सिद्धान्तके जाननेवाले्के २ नाम दै-- 
सेद्वान्तिकः, तान्त्रिकः | 

७. लेखक, लिपिक ( क्लकं )के ६ नाम दै-लेखकः, ब्रच्तरचणः; 
यक्त्रजीवकः, ग्र्लरचञ्चु", वारिकः, लिपिकरः ( +-लिविकरः )"॥। 

शेषश्चात्र--श्रय कायस्थः, करोऽन्षरजीविनि | 

विम :--'भक्तरचन्चुःः शब्दके स्यानमे श्र्तरुन्छुः शब्द होना 
नादि व्योभि भपाणिनिःने तेन वित्तश्चुञ्चुप्वणएपौः ( ५।२।२६ इख 


सत्रसे प्रथम चकारको भी अकारान्तन ककर उकारान्त ) ही श्वुज्चुप्‌? 
प्रस्यय किया है ॥ 


८. शलिखावट, चिपिष्के३ नाम रईै--च्रच्तरन्यास.; लिपिः, लिविः 
(रस्त्री। +लिखिता) ॥ 
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१मषिधानं मपिक्पी रमलिनाम्बु मषी मसी ॥ १४८ ॥ 
दकृलिकस्तु इुलश्रेषठी सभिको यतकार्कः । 

५कितबो धूतङ्द्र्तोऽक्षधूतेशचाक्षदेविनि ॥ ९४६ ॥ 
हदुरोदरं केतव चूतमक्तवती पणः । 
«पाशकः प्रासकोऽश्ु्च देवनमस्तत्पग्णो ग्लहः ॥ १५० ॥ 
ह््ष्टापदः शारिफल १०शारः शाखि खेलनी । 
१श्परिणियस्तु शारीणां नयनं स्यात्समन्ततः ॥ १५१ ॥ 
१२समाहयः प्राणितं १२३व्यालग्राह्यादितुण्डकः । 
शधस्यान्मनोजवसस्तात्ततुस्यः-- 


१. (दावातण्के २ नाम है-मषिधानम्‌, मधिकूपी ॥ 

२. श्स्यादी, रोशनाई्के ३ नाम रहै-सक्तिनाम्बु, मषी, मसी 
(+ मिः, मषी । र स्ौपु)) 

ष्यापारियोमिं भेष्ठके २ नाम है-कुल्किः (+ कुलकः ), कुलभेष्ठी 
(टन्‌ 3 
शलुच्रा खेलानेवाले"के २ नाम ईै--सभिकः, य॒तकारकः ॥) 
श्लु. खेलनेवलेःके ५ नम॒ रदै-किंतवः;, चतङ्त्‌; धूतः) 
श्रह्तधूतः, अक्तदेवी (-विन्‌ ) ॥ 

६. शुभाः चृतन्के ५ नाम ईै--दुरोदरम्‌ (४ न }; कैतवम्‌; चतम्‌ 
( पु न ); भक्वती; पणः ॥ 

७, भपाशाके ४ नाम रई--पाशकः, प्रासकः, ्रच्षः, देवनः ॥ 

८, (दावप्र सखे हूए. धनादिका १ नाम है--ग्लदः ॥ 

६. भ्वेसात ( जिसपर सतरंज या चौसखरकी गोय्या रखकर खेला 
जाता है, उस ( कपड़े भादिके बने हए फलक )के २ नाम रै--अष्टापदः) 
शारिफलम्‌ (¬+-शारिफलकः । र पु न)॥ 

१०. ( सतरज्ञ या चोखर आदिक }गोटिर्यो-मोदररोके ३ नमै 
शारः (पुसी); शारिः (स्त्री +पु) खेख्नी॥ 

११. 'गौवियोौके चल्ने ( एक स्याने दुरुरे स्थानोमें रखने )'का १ नाम 
है-परिणायः ॥ 

१२. दाव प्र धनादि रखकर भंड, खगं, तीतर रादि प्राखिर्योको परस्पर 
मे लड़नेःके २ नाम है--समाहयः, ्रारिद॒तम्‌ ॥ 

१३. श्सपेराःके २ नाम ह--व्यालग्राही (हिन ); आरादिव॒रिडकः ॥ 

९४. पिताक वल्य (चाचा श्रादि वय, विद्या, पद्‌ भादिसे) पूज्य व्यक्छिगके 
२ नाम है मनोजवसः (मनोजवः ); तातवुल्यः ॥ 

१, यथाऽद व्याडिः “जनः पितररुघमा यः सख ताताहं मनोजव ॥> 
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--> शास्ता तु देशकः ॥ १५२ ॥ 
रसुकती पुण्यवान धन्यो इमित्रयुर्मित्रवत्सलः । 
धतेमङ्करो _रिषतातिः . शिषतातिः शिवङ्करः ॥ १५२३ ॥ 
५श्रद्धालुरस्तिक्रः श्राद्धो ६नास्तिकस्तद्विपयये । 
तरेरद्धिको विरागार्हो =वीतदम्भस्त्वकल्कनः ॥ १५४ ॥ 
ह्प्रणाय्योऽसम्मतो१०ऽन्वेष्टाऽनुपयशश्थ सहः क्षमः । 
शक्तः प्रभृष्णु१२म्‌ तात्तस्त्वाविष्टः १३शिथिलः रलथः ॥ १४५॥ 
शधसंबाहकोऽङ्गमदेः स्यात्‌ १५न्यीजस्तु निष्कलः । 
श्श्रासीन उपविष्टः स्याद्‌-- 





१. शास्ते २ नाम है --शास्ता (-स्त । 1 शासकः ), देशकः | 

२. धुरयवान्‌”के ३ नाम है--युकृती (-तिन्‌ ); पुस्ववान्‌ (वत्‌ ) 
धन्यः | 

२ भित्रवत्वल्छके २ नाम दै-मित्रयुः, मिघ्रवस्सल; ॥ 

४ भङ्खलकतान्के ४ नाम रहै ्तेमङ्करः, रिष्टतातिः, शिवतातिः, 
-शिक्ड्कर' ॥ 

५. शरद्धालुके २३ नाम है धरदालुः, च्रास्तिकः, श्राद्धः | 
- “नान्तिक ( परलोकादिषो नदह माननेवालो)का ९ नाम रै-नास्तिकः॥ 
. ष्वदाग्यकरे योग्ये २ नाम है--वेरङ्किकः, विरागाः ॥ 
* द्म्भरद्िनग्के २ नाम है- दीतद्ग्भः, भकल्कनः | 

६. श्रखम्मत ( श्ननभिमत )*के २ नाम है-प्रणाय्यः, असम्मतः ॥ 

१०. खोज करनेवलेके २ नाम ह-अन्वेष्टा ( -ष्टु }, श्रनुषदी 
( - दिन्‌ ) ॥ 

११. समथ, शक्त्के ४ नाम है-- सदः, 
(प्रभविष्णुः ) ॥ 

शेषश्चा्र-- चमे समयोंऽलम्पृष्णुः | 


९२. भृत (प्रेत, पिशाचादि )से श्राक्रान्तणके २ नरम है--मूतात्तः, 
श्राविष्टः ॥ 


१३. शियिच, दीलाण्के २ नाम ई शियिलः, श्लथः ॥ 


९८ संवाहक ( पीडा आ्रादिके निवारशके लिए शरीरको दब्राने या तेल 
भादिकी मानिश करनेवाले #के२ नाम ई-संवाहकः, भद्धमदंः ॥ 

९५. वीयशल्य ( रोग या अवस्था श्रादिके कारण जिसका वीं नष्ट 
-गया है, उस )केर नाम ह नष््ीजः, निष्कलः ॥ 

९९. शठे हप्के २ नाम ह--आषीनः, उपविष्ट; | 


0 ऊ श 


तम शक्तः, प्रभृष्णुः 
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--रऊध्वे उध्वेन्दम. स्थितः ॥ १५६ ॥ 
रश्रध्वनीनोऽध्वगोऽन्वन्यः पान्थः. पथिकदे शिकौ । 
भ्रचासौ रतद्गणो हारिः पाथेयं शम्बलं समे ॥ १५७ ॥ 
५जङ्गालोऽतिजवी धजङ्घाकरिको जाद्धिको ऽजवी । 
जवनस्त्वरिति म्वेगे रये रंहस्तरः स्यदः ॥ १५८॥ 
जवो वाजः प्रसर मन्दगामी तु सन्थर। 
१०कामगाम्यनुकामीनो १९ऽत्यन्तीनोऽव्यन्तगामिनि ॥ १५९ ॥ 
शरसहायोऽमिचरोऽनोश्च जीविगा मिचरप्लवा" । 
सेवको १३ऽय सेवा भक्तिः परिचर्या प्रसादना ॥ १६०॥ 
सुश्रषाऽऽराधनोपास्तिषिरिविस्यापरीष्टयः । 
उपचारः- 





१. लड़ हटके २ नाम दै--ऊर्ध्वः, ऊष्व॑न्दमः, स्थितः ॥ 

२. पथिक) रादीश्के ७ नाम है-अष्वनीनः, अध्वगः, च्रध्टन्यः, 
पान्थः, पथक.; देशिकः, प्रवासी { ~ सिन्‌ । ¬+-याघ्री, ~ चिन्‌ ) । 

३. (पथिकोके समूह्का १ नाम है--दारिः ॥ 

४. (रास्तेके भोजनःके २ नाम ह-पाथेयम्‌ ; शम्बलम्‌ ( एुन)॥ 

ध्र. “त्यन्त तेज चलनेवाल्ञे पथिकशके २ नाम दहै जद्धाल., अतिजवी 
(~ विन्‌ )॥ 

६. “जिसकी जीविका राजा श्रादिके हारा इधर-उधर भेजनेसे चलती, 
हो, उसके २ नाम ै--जद्धाकरिकः, जाद्धिकः (~) जच्वाकर )॥ 

७. तिज चख्नेवालेके ३ नाम रै- जवी ( ~ विन्‌}; जवन.) त्वरितः 
( किखीके सतसे "जद्धाल.” श्रादि \« शब्द एकार्थक ई ) ॥ 

८. तेजी, वेगन्के ८ नाम है-वेगः; रय; रद. (- दस्‌); तरः 
(-रस्‌1रन ); स्यदः, जवः, वाजः, प्रसरः ॥ 

६. न्द चलने या काम करनेवलिः्के २ नाम ईहै-मन्दगामी 
( - भिन्‌ ), मन्थरः ॥ 

१०. श्च्छानुखार चलने या कोई कायं करनेवलिः्के २ नाम ै-- 
कामंगामी ( - मिन्‌ ); ्रतुकामीनः ॥ 

११. ध््रधिक चल्नेवलेच्के २ नाम है--तअत्यन्तीनः, अत्यन्तगामी 
( - मिन्‌ )॥ 

१२. (सेवकन्के ७ नाम ई--खहाय, भमिचरः, अनुजीवी ( विन्‌), 
अनुगामी ( - मिन्‌ ), च्रयुचर, ्रनुप्लव" (+ अनुगः )› सेवक. ॥ 

१३. ्सेवाग्के १० नाम रै-सेवा; मकि; परिचर्यया, प्रसादना; शुभषा, 
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-श्पदातिस्तु पत्तिः पद्गः पदातिकः ॥ १६६ ॥ 

पादातिकः पादचारी पादाजिपदिकावपि । 
रसरः पुरोऽगरतोऽगरेभ्यः पुरस्तो गमगामिगाः॥ १६२ ॥ 
प्रोरेऽथावेशिकागन्त्‌ प्राघुणोऽभ्यागतोऽतिथिः । 
्राधूरौकेटऽथावेशिकमातिध्यन्नवातिथेस्यपि _ ॥ १६३ ॥ 
५सूरयोस्तु स॒ सम्प्राप्तो यः सु्यैऽस्तङ्गतेऽतिथिः। 
धष्यादा्थं पाद्यजमर्घाथैम्यं वाये गौरवम्‌ ॥ १६४ ॥ 
अभ्युत्थानं व्यथकस्तु स्यान्मम॑स्प्रगरुनतुदः । 
१०्रामेयके तु प्रामीएब्राम्यो- 
तरप उम (उमस्ना }, यरिकस्याः ° ), वरिवस्या, परीष्टिः (पर्येषणा ) 
उपचारः ॥ 

बिमरी- “ममरसिंहते परीष्टि तथा पयषणा--इन दो शर्व्दोको श्भाद्धमं 
ब्राहमणी सेवा कसले श्रथमें माना है ( अमरकोष २।७।३२ ) ॥ 

१. ८चैदलके ८ नाम है--पदातिः, पत्तिः, पद्गः, पदातिकः; पादातिकः; 
पादचारी ( ~ रिन्‌.) पादालिः, पदिकः ॥ 

रेषश्चात्र-पादातपदगौ समौ । 

२. श्यरम्रगामी ( आगे चलनेवाले )"के ७ नाम है--पुरःखरः, भग्रतःखरः 
तअमरेसरः (+-उग्रेय्‌ः ), पुरोगमः, पुरोगामी ( - "मिन्‌ ); पुरोगः, प्रः ॥ 

३. ध्य्रतिथिःके & नाम रई--भवेशिकः; भागन्तुः (+-मागन्ठुकः ); 
प्राघ्ुखः; श्रभ्यागतः) अतियिः (+ श्रातिथ्यः ); प्राघूरखकः ॥ 

विमर-किसी-किसीने श्रतिथि तथा अम्यागतको एकाथक न मानकर 
-यह सेद बतलाया रहै फि-जिस महात्मने तिथि-पवं, उत्छव आदिका स्याग 
कर दिया है, उसे "अतिथिः श्रौर शेषको श्रभ्यागतः कहते ई; परन्तु यहां 
उच्छ भेदका व स्यागकर दोनो शब्दको एकाक ही कहा गया है ॥ 

४. या तिथि-खर 2 - च्रावेशिक ~ 
0 ५ + क ३ नाम म्‌, अति 

५. पूर्यास्त दोनेके उपरान्त त्ये हुए. अतिथिश्का १ नाम है- सूयोटः ॥ 

६. “वैर धोनेके लिए. दिये जनेवाले जलका १ नाम है--पाय्म्‌ ॥ 

७. ध्यरघंके लिए दिये जानेवाले जलका १ नाम है-अध्यंम्‌ ॥ 

८. श्य्रतियि ( या~-पिता, गुर रादि ष्ठ जनों )को गौरवप्रदानके लि 
उठकर खड़े होने”के २ नाम ईै-- गौरवम्‌, अभ्युत्थानम्‌ ॥ 


„ ६. (ममंसपर्शी _( भत्ययिक कष्ट देनेवलि के ३ नाम टै--व्ययकः, 
-ममस्पक्‌ ( ~ स्छश्‌ ); अर्न्वुदः ॥ 


९०. श्रामीर, देदाती"के ३ नाम है-मामेयकः; ग्रामीणः; ग्राम्यः ॥ 
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--शलोको जनः प्रजा ॥ १६५ ॥ 
रस्यादायुध्यायणोऽमुष्यपुत्रः प्रख्यातवप्तृकः । 
उकुल्यः इलीनोऽभिजातः कोलेयकमहाङ्लो ॥ १६६ ॥ 
जात्यो एगोत्रन्तु सन्तानोऽन्ववायोऽभिजनः लम्‌ । 

अन्वयो जननं वंशः ५स्री नारी बनिता वधूः || १६७ ॥ 

वशा सीमन्तिनी वामा वर्णिनी महिलाऽवला | 
योषा योपिदूविशेपास्तु कान्ता भीरर्नितम्बिनी ॥ १६८ ॥ 
प्रमदा सुन्दरी रामा रमणी लललनाऽङ्गना । 
-ऽस्वशुणेनोपमानेन मनोज्ञादिपदेन च ॥ १६६ ॥ 
विदोषिताङ्गमां खी यथा तरललोचना । 
अलसेक्तणा श्रगाक्षी मत्तेमगमनाऽपि च ॥ १७० ॥ 

` द. ब्जा, जनकं इनासह लेकः न्नमप्ना[ 

२. ध्िल्यात पितावालेःके ३ नाम ईहै--आमुष्यायण्ः, श्रमुष्यपुत्ः, 
प्रस्यातवप्तृक' ॥ 

३, कुलीन ( उत्तम वंशमेँ उत्पन्न )के & नाम दै-कुल्यः, कुलीनः, 
अभिजातः, कौलेयकः, महाछुलः, जास्य' ॥ 

४. वंश, कुल्के ८ नाम हे- गोचरम्‌, सन्तान (+- सन्ततिः), अन्ववायः) 
शमि जनः, कुलम्‌, अन्वय. जननम्‌ , वंशः ॥ 

५, नारी, खीःके २ नाम खी, नारी; वनिता; वधूः; वशा, खीम- 
न्तिनी, वामा; विनी; महिला (+ महेला ) भवला;, योषा; योषित्‌ 
(~+ योषिता ) ॥ 

६. ध्ये च्ियोकि विभिन्न भेद-विशेषण्ह--कान्ता; भीरुः; नितम्बिनी; 
ग्रमदा, खन्दरी, रामा, रमणी, कलना, अङ्ना ॥ 

७. “अज्ञो या कार्याकि गुण या उपमानसे तथा (मनोन्तः भादि ( भादि 
प्रदसे ष्वाम, विशालः." ˆ "का संग्रह है ) विशेषित भन्ञो ( यथा-लोचन, 
ईक्तण ) तथा कायं ( यथा--गमनः, स्मितः ˆ" ˆ ")वालौ स्री के विभिन्न पाय 
होते ई क्रमश. उदा ० यथा--““तरललोचना, श्रलसेक्तणा; म्रगा्तौ, मत्ते- 
मगमना, बामाक्ती, सस्मिता ( इनमेसे करमशः १-१ नाम चञ्चल नेत्रोवालीः 
आलसयुछ ने्बोवाटी, मृगके समान नेर्नोवाली, मतवाले हाथीके खमान चाल- 
वाली, ख॒न्दर ने्ोबाली र घुन्दर पुस्कानवाली खरीभ्का हे । 

विमशे- उक्त ६ पर्यायोमेसे (तरललोचनाः पदमे (तरलता नेका असा- 
धारण अपना ( नेत्रका ) गुण है, “अलसे पदमे नेत्रका तर भयीत्‌ 
श्देखन7 स्य कायंकी मलघताः अघाधारण अपना ( नेत्का ) रुण दै; 
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--श्श्रस्याः स्वं मानलीलास्मरादयः। 

रलीला विलासो विच््छित्तिरवंव्वोकः किलिकिश्चितम्‌।। ९७९१ ॥ 
मोटायितं॑छट्‌टुमितं ललितं विहतन्तथा । 
विश्रमर्चेत्यलद्कासः खीणां स्वाभाविक्रा दशं ॥ १७२ ॥ 
रप्रागर्भ्यौ दायैमाघु्यशोभाधीरत्वकान्तयः । 
__ दीपरिशायलना-- ------------- । 

धृगाच्तीः पदमे सरगके नेच्ररूप (उपमानम्स खीका अक्ति (नेच) स्प श्रङ्ग 
किरेषित हमा है, भत्तभगमना' पदमे (ठपमानः रूप मत्तेमगमन ( मतवाले 
हाथीकी चाल ) से स्वीका गमन विशेषित हे, वामाक्तीषदमं “वामतः 
( चुन्दरता `से नेतः रूपी खीका भज्ं विरोषित है ओर सुस्मिता पदमे “सुश्के 
सरथ श्लोमनस्वभ्ते पस्मितः रूपी कर्मं विशेषित है । इरी प्रकार “वरारोहा, वर- 
विनी, प्रतीपदशिनीः' "` -नामोके विघयमें तकं करना चादिए 1 

, इस ख्रीके धन (मानः लीला; स्मरः) ( स्वामिमान; शीलाः? काम ) 

मादि ( रादि शब्दतते "मनोवित्मस' आआदिका सग्रह दै) ईै। अतएव 


प्नानिनी लीलावती, स्मरवती, ( मानः लीला तथा स्मरवालौ ) भादि यौगिक 
नाम खियेकि दोते ई ॥ 


२. स्वियोकि स्वभावसिद्ध १० अलङ्कार होते दै; उनका क्रमशः अथ 
छित वद्यमाण १--१ नाम है--लीला ( वचन, वेष तथा चेष्टादिसे प्रिय- 
तमा श्रनुकरण करना ), विलासः ( स्यान तथा गमनादिकी विशिष्टता ); 
विच्छित्तिः ( शोभाजन्य गवंसे थोड़ा भूषघणादि धारण करना ); विव्योकः 
( सोभाग्यके द्प॑से इष्ट ॒वस्तुश्रोमे श्रवा रखना }; किलकिञ्चितम्‌ ( सौभा- 
ग्यादिसे मुस्कान दिका समिधण ), मोययितम्‌ ( प्रियकथा-प्रसज्ञम तद्भाव 
की भावनास्े उन्न कान खुनलाना भादि चेष्ठा ); कुरट्मितम्‌ (+ कुटरमितम्‌ 
अधरादि तकाले दषं दोतेपर मी हाथ या मस्तकादिके कम्पन दारा 
निषेव करते हूए निषेध का प्रदशंन ), लक्तम्‌ ( सुकुमारता पूवक भङ्गन्यास 
दर्थात्‌ गमन श्रादि ); विहतम्‌ ८ चोलने आदिके अवसरपर भी चुप 
रहना), विभ्रमः ( प्रियतम के भने प्र इषौदिके कारण विमूषरणोकरा 
उलट-पुलटा ( श्रस्थानमं ) धारण करना ) ॥ 

विमशै--खादित्यदपणःकार वविश्वनाथाने उक्त ष्दश श्रलङ्काोके 
सतिस्कि स्तियके भर भी ८ स्वभावसिद्ध त्रलङ्कार कदे दै, यथा--मदः; 
तपनम्‌, मौग्ध्यम्‌; विक्ञेपः, कुतूहलम्‌, हसितम्‌; चकितम्‌, केलिः ॥ 

३. वद्यमाणए ७ अलङ्कार स्त्ियोके श्रयत्नज ( विना प्रयत्न-विरेषक 
दोनेवलि ) है, उनका भथ सहित १--१९ नाम दै, यथा-प्रागल्म्यम्‌ 
( दद्रा, निर्भयता ), गौदायैम्‌ (च्रम्षौदिके भवसरपर भी नम्रता ), मायम्‌ 
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--भावहावदहेलाखयोऽद्गजाः ॥ १७३ ॥ 
रसा कोपना भामिनी स्या उच्छेका मत्ता च.वाणिनी। 
ध्कन्या कनी कुमारी च श्गीरी तु नग्निकाऽरनाः ॥ १७४ 
ष्मध्यमा तु दष्टरजास्तरूणएी युवबतिर्चरी । 
तलुनी दिक्करी «वयां पत्तिविया स्वयंवरा ॥ १७१ ॥ 
सुवासिनी बधूटी स्याच्चिरिण्स्य- 





(कोधादिके भवसरमे भी मधुर चेष्ठा हना), शोभा (रूप; यौवन, सौन्दयं श्रादि 
से भज्ञो का शोभित होना ), धीरत्वम्‌ ( चपलता ); कान्तिः ( काम द्रा 
उक्त शोभाः का वठना ); दीप्तिः ( उक्त कान्तिः का ही अत्यधिक वटना ) ॥ 

१. वद्यमाण ३ अलङ्कार चियोके अङ्गजः होते ह, उनका श्रथ 
सदत क्रमशः वद्यमाण १-१ नाम दहै-भावः ( कामजन्य विकारसे शून्य 
शरीरम थोडा कामज विकार दोना), दावः ( कटाक्तादिसे सुरतेच्छाके 
प्रकाशनसे कुल-कुछ लद्वित दोनेवाला भाव ) देला ( उक्त दावका धिक 
प्रकाशन ) ॥ 

विमरशे--इन २० ८ विश्वनाथसखम्मत २८ ) श्रलङ्कारोके विस्तृत लक्षण 
तथा उदाहरण सादिर्यदपेण ८ २।१२०-१५७ ) मं जिज्ञासुरभोक देखना 
चाहिए ॥ 

२. क्रोधशीला खीःका १ नाम है--मामिनी (+-कोपना ) ॥ 

६, ध्चतुर एवं मत्त खीका १ नाम है-वारिनी ॥ 
, कन्या ( कवारी स्री के ३ नाम ह--कन्याः कनौ, कुमारी ॥ 

५. (जिसका रजोधर्म ८ म्रासिक धमं ) ऋआरम्म नदीं हुमा दौ उस लीः 
के ३ नाम रै--गोरी, नग्निका) अरजाः (-जस्‌ ) ॥ 

निमी - अष्टवर्षा भवेद्‌ गौरी दशमे नग्निका भवेत्‌ भर्थात्‌ ८ वपंकी कन्या 
नोरी? ओर ९१० वर्ष॑की कन्या (नग्निका संज्ञक टै, इस धम॑शाचरोक्त भेदका 
सभय यद्यं नदीं किया गया है ॥ 

६ स्तख्णीः ( नौजवान ) खरीक ७ नाम ईह-मध्यमा, द्राः 
( ~ जस्‌ ); तरुणी, युवतिः; चरी, तलुनी, दिकरी ॥ 

७ ध्पत्तिको स्वयं वरण करनेवाली स््रीनके ३ नाम ह--वर्या, पतिंवरा, 
स्वयंवरा | 

ट, 'ारम्भमे होनेवाले युवावस्याके ल्क्रणोवाली विवादिता द्गीश्के ३ 
नाम ई-दवासिनी (+ स्ववासिनी } वधूटयो (~+-वध्वरी ); चिरिर्य 
( ~- चिरण्टी, चरिण्टीः चरश्टी ) ॥ 

€ श्र० चि 
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--शय सधमिणी । 
पत्ती सह्वरी पाणिगहीती गृहिणी गहाः ॥ १७६ ॥ 
दाराः केवरं बधूमांयां जनी जाया परिहः | 
दितीयोढा कलक्ञ्न्वरपुरन्ध्री तु कुटुम्बिनी ॥ १७७ ॥ 
दप्रजावती आ्ादृजाया ४सूनोः स्तषा जनी वधू । 
५श्राठृबगेस्य या जाया यातरस्ताः परस्परम्‌ ॥ १७८ ॥ 
ह्वीरपत्नी वीरभायां “जङलस्त्री कुलघालिका | 
तप्रेयसी दयिता कान्ता प्राणेशा बस्लभा प्रिया ॥\ १७६ ॥ 
हृदयेश प्राणसमा प्रष्ठा प्रणयिनी च सा| 
हैप्रयस्याद्याः पु'सि पत्यो भवां सेक्ता पतिर्वरः ॥ १८० ॥ 
विबोढा रमणी भोक्त रुच्यो वरयिता धवः। 





१. सविधि विवाहिता स्रीके १६ नाम है-सधर्मिणी (+ सधमं- 
चारिणी ); पत्नी, सहचरी, पारि्हीती (-करात्ती ), एदिणौ (गेहिनी ), 
ण्हाः(निपुव्र° व०), दाराः (निपुब० व° | ~-ए्‌० व०) यथा--्घर्म- 
प्रजासम्पन्ने दारे नान्यं कुवीत ), तेषम्‌ , वधुः, भार्या, जनी, जाया, परियहः 
द्वितीया, ऊढ, कल्नम्‌ ॥ 


२ पुत्र; नौकर भदिवाली स््रन्के २ नाम द--पुरन्धीः कुटुम्बिनी ॥ 

२. “भोजाई, भामीन्के २ नाम ह-- प्रजावती, भात्रजाया ॥ 

४; "तोहू ( पुत्र या-मतीजे आदि की स्त्री के ३ नाम है-स्नुषा, 
जनी, वधूः (+ वधूदी ) ॥ 

५. परस्रमे भाद्ोक़ी स्त्रियां चयातरः, { - वर ) अथीत्‌ व्याताः 
कहलाती ह ॥ 

६. वीरपत्नी्के २ नाम है-- वीरपत्नी, वीरभार्या | 

७. छलीन स्नी"के २ नाम हं--ङलस्ती, कुल्बालिका (-+-कुख्पालिका) ॥ 

८“ श्रिया स्त्रीक १० नाम है-ग्रेयसी, द्विता, कान्ता, प्रणेशा, 
वल्लमा, प्रिया, ृदयेशा, प्राणसमा, ष्ठा, प्रणयिनी ॥ । 

६. उक्त श्रेयसी आदि १० शब्द धु किङ्ग दोने पर ८ यथा-प्रेयान्‌ 
(~ यस्‌ ), दयितः, कान्त , प्राशेश, वल्ल्मः, प्रियः, हृदयेशः, प्राणसमः, 
अष्टः, प्रणयी ( - यिन्‌ ) श्रौर मती (-चं), सेका ( क्त ); पतिः, वरः, 
चिवोटा ( - ट्‌ । योऽ-परिशेता - त, परिग्राहः, उपयन्ता ( - न्त.) 


रमणः; मोक्ता ( - छ), रुच्यः, वरयिता ८ बृ ) घकः-ये १० नाम ( कुल 
९० ९० = २० नाम ) पति्के ह| 


मरस्यकार्डः २ | भणिप्रमाःव्याख्योपेतः १३९. 


१जन्यास्तु तस्य सु्टदो रविवाहः पाणिपीडनम्‌ ॥ १८१ ॥ 
पाणिग्रहणमुद्राह उपाद्‌ यामयमावपि । 

दारकम परिणयो ३जामावा दुहितुः पततिः ॥ १८२ ॥ 
४उपपतिस्तु जारः स्याद्भ्भुजङ्खो गणिकापतिः। 

ह्जम्पत्ती दम्पती जायापदी भार्यापती समाः ॥ १८३ ॥ 
७योतकं युतयोर्देयं सुदायो हरणच्व तत्‌ । 
कृताभिषेका महिपी ्भोगिन्योऽन्या चृपस्ियः ॥ १८४ ॥ 
१०सरन्ध्री याऽन्यवेश्मस्था स्वतन्त्रा शिल्पजीबिनी । 
११अशिक्न्यन्तःपुरप्रेष्या श्दूतीसन्वारिकि समे ॥ १८५ ॥ 





१. पतिके मित्रौका १ नाम है--जन्याः ॥ 

२. धविवाह्के ८ नाम ई-- विवादः पाशिग्रदणम्‌, उद्वाहः; उपयामः, 
उपयमः, दारकमं (-मन्‌ }; परिणयः ॥ 

शेषात्र-जाम्बूलमालिकरोदवाहे वरयत्रा ठ दौन्दुमी। 

गोपाली वर्णंके शान्तियाघ्रा वरनिमन्त्रशे । 
स्यादिन्द्रणी महे देलिस्ल्ल॒य म॑ङ्गलध्वनिः ॥ 
स्यात्तु स्वस्त्ययनं पणंकलशे मद्धलाद्िकम्‌ । 
शान्तिके मङ्गलस्नानं वारिपल्लववारिणा ॥ 
हस्तलेपे उ॒ करणं हस्तवबन्धे त॒ पीडनम्‌ । 
तच्छेदे सखमवभ्रंशो धूल्मिके ठ वातिकम्‌ ॥ 

३. (दामाद, जामात्रा १ नाम है-जामाता ( -त्‌ )॥ 

४, जार ( पतिते मिनन खीका प्रमी )*के २ नाम है--उपपतिः, जारः ॥ 

५. वेश्याके पतिका १ नाम है-श्लङ्गः (¬+-गणिकापति. ) ॥ ` 

६. पति तथा पतनी ८ सम्मिलित दौनोकी जोडी के ४ नम ईह 
जम्पती, दम्पती, जायापती, भायौपती ( नि० द्विव० ) ॥ 

७. 'द्देजके ३ नाम रै--यौतकम्‌ ; खदायः (~+ दाय" ); हरणम्‌ ॥ 

८. वट्रानीशा १ नाम है--मदिषी ॥ 

६. अन्य राजपलिनिर्योका १ नाम दै-मोशिनी ॥ 

१०. ध्वूसरेके घरमे रहती हुदै स्वतन्त्रः खव कलाश्च निपुण तथा 
राज्पत्नियो आदिका गृङ्धारकर जीविका चखनेवाली चखीका १ नाम है-- 
सैरन्धी ॥ 

१९. 'रनिवाखकी दादि्योःका १ नाम दै--भसिक्नी ॥ 

१२. ष्तीण्के २ नाम ई--दूती, संचारिका ॥ 





१३०. अभिधानचिन्ताभणिः 


प्रज्ञा प्राज्ञी प्रजायन्यां रप्राज्ञा तु प्रज्ञयाऽन्विता। 

दस्यादाभीरी महाशूद्री जातिपु'योगयोः समे ॥ १८६ ॥ 

पु युज्याचार्याचाय्यानी ५मातुलानी तु मातुली । 
क्डपाध्यायान्युपाध्यायी ज्षत्निय्यर्यी च शुद्रयपि॥ १८७ ॥ 

८स्वत च्राचा्यां शद्रा च ह्त्त्रिया क्षस्तरियाप्यपि | 
१०उपाध्याय्युपाध्याया स्या९१दर्याऽर्याए्यो पुनः समे ॥ १८८ ॥ 
१२दिधिषूस्तु पुनमू दिरूढा १३ऽस्या दिधिषूः पतिः । 

श४्स तु द्िजोऽदिधिपुयेस्य स्यात्सेव गेहिनी । १८६ ॥ 





१. (जानकार खरीश्के २ नाम है- प्रज्ञाः प्राङ्गी ॥ 

२. विशिष्ट बुद्धिमती खीःका १ नाम है--प्राज्ञा ॥ 

३. श्राभीर ( ग्वाल की चली या मीर जातिमें उतपन्न खीःका १ नाम 
'भाभीरीः भौर (महाशुद्रकी खी या महयाश्द्र जातिम उत्पन्न खीःका १ नाम 
(महाशूद्री है ॥ 

५. आाचार्यकी पतनीण्के २ नाम दहै--माचार्य्या, आचा्रनी ॥ 

५, ध्मामी ( मामाकी ची )के २ नाम रहै--मावुलानी) मादी | 

६. 'उपाध्यायकी सख्रीःके २ नाम ईहै--उपाध्यायानी; उपाध्यायो ॥ 

७. ष्दल्िय तथा शूद्रको ( अन्यजाप्युदनन भी ) खनका क्रमशः ९-६ 
नाम है--दच्रियी, अर्यी | 

८. धयतिके भाचायं नहीं होनेपर भौ स्वयं श्राचार्याका काम करनेवाटीः 
खीषका १ नाम च्राचा्यौः तथा प्पत्िके शूद्रनातीय नहीं होनेपर भी स्वरे 
शृद्रनाचयुत्प् सी्का १ नाम श्शूद्राः है ॥ । 

६. धतिके च्ल्विय होनेपर भी स्वयं कत्व्रिय-जाल्युत्पन्न स्ीनके २ नास 
ह--दत्विया, चस्दियाणी ॥ 

१०. प्पतिके उपाध्याय नही होनेपर भी स्वयं उपाध्यायाका कायं करने. 
वासी स््रीन्के २ नाम ई-उपाध्यायी, उपाध्याया ॥ 

११. पतिक वेश्य नदीं होनेपर भी स्वयं वैश्यजातीय खीन्के २ नाम है- 
अयौ, सर्याणी ] 

१२. व्दोवार विवाहिता { विधवा होनेपर विवाहकी छ खी )के ३ नाम 
ह-दिषिपूः (~+ दिधीषूः ), पुनर्भूः, द्विरूढा ॥ 

१३. (दीवार मिवादिता चरके पठिण्का १ नाम है- दिधिषूः ॥ 

१.. ष्दूखरी वार विवाहिता जिसकी धमंपत्नी हो, उस दज ( बाह्मण, 
चत्रिय या वेश्य ) पतिका १ नाम दै--अप्रेदिधिषु. ॥ 


म्यंकार्डः ३ |] 'मणिप्रभाव्याख्योपेतः १३३ 


श््येष्ठेऽनूढे परित्ताऽनुजो दारपखिदही । 

रतस्य व्येप्ठः परिषित्तिरेजाया तु पखिदिनी ॥ १६० ॥ 
धवरपस्यन्ती कामुकी स्याशदिच्छायुक्ता तु कामुका । 
देकृतसापत्िकाऽध्यूढ।ऽधिविन्नाॐऽथ पतिव्रता ॥ १६१॥ 
एकपत्नी सुचरित्रा साध्वी सत्यनसतीसरी । 

पुश्चली चपणी बेन्ध्यक्यविनीता तु पांसुला ।॥ १६२ ॥ 
स्वैरिणी लटा ध्याति या प्रियं साऽभिसारिका । 
१०वयस्यालिः सखी सध्रीच्य११शिग्धी तु शिशु विना ॥ १६३ ॥ 
१पपतिषत्नी जीघत्पत्ति१दर्बि्धस्ता विधवा समे । 





१. (जठे भाईके अविवाहित रहनेपर विवाहित चोरे माई्का १ नाम 
है--परिवेत्ता ( - न्त ) ॥ 

२ ध्विवाहित छोटे माईका श्रविवादित जेठा माई्का १ नाम है- 
परिवित्तिः । 

३. “परिवेत्ता ( अविवाहित बड़े भाईके विवादित छोटे माईकी पत्नी }का 
१ नाम है-परिवेदिनी ॥ 

४, ववृषतुल्य मेथुनकी इच्छा करनेवाली खीके २ नाम ॒ह--वषस्यन्ती, 
कामुकी । 

५, (सामान्यतः मैथुनेच्छा करनेवाली स्रीका १ नाम है-क्रामुका ॥ 

६. (सपत्नी ( सौत ) वाली स््ीग्के ३ नाम है-ङृतसापत्निका; 
छध्यूटा; श्राधवित्ना ॥ 

७. 4पतिव्रता खरीक ५ नाम ईै--पतित्रता; एकपत्नी; खुचरित्रा, साध्वी; 
सती ॥ 

८. श्यभिचारिणी खी के ६ नाम ईै--असती; ₹इस्वयी, पुंश्चली, चघणी, 
बन्धकी, श्रविनीता, पाला, स्वैरिणी, ऊुख्य ॥ 
शेषश्चात्र-कुल्टाया वु दुःृङ्गी बन्धुदा फलकूणिका । 

धषणी लज्छुनी खरुडशीला मदननालिका ॥ 
विलोन्वना मनोहारी । 

६. (भमिखरिका ( संकेतित स्थानपर पतिके पास फाम-वशीभूत होकर 
सनानेवाली या पतिको बुलनेवाली स्त्री का १ नाम है--अमिसारिका ॥ 

१०. 'सखी-सहेलीःके ४ नाम ई--त्यस्या, माल, सखी, सध्रीची ॥ 

६१. “सन्तानहीन खनका १ नाम है--अशिश्वी ॥ 

१२. (सधवा स्नीःके २ नाम ह --पतिकवत्नी, जीवत्पतिः (+ सधवा ) ॥ 

१३. विधवा स्रीशके २ नाम ईै--विश्वस्ता, विधवा ॥ 


१३४ अभिधानचिन्तामसिः 


शनिरवीरा निष्पतिसुता रजीवत्तोका तु जीवसूः ॥ १६४ ॥ 
इनर्यस्सूतिका निन्दुः धलर्मश्रुनेरमालिनी । 
५कात्यायनी लद्धवद्धा कापायवेसनाऽघवा ॥ १६५ ॥ 
द्रवण भिल्ठकी मण्डा «पोटा तु सखीदृलक्तणा । 
८साधारणक्ली गणिका वेशया पण्यपणाङ्गना ॥ १६६ ॥ 
भुजि लञ्जिका ह्पाज्ञीवा ्वारधूः पुनः । 
सा वारमुख्या १०५अ चुन्द छटनी शम्भली समाः; ।॥ १६५७ ॥ 
११ोया बोटा च चेधैच दासीच ट्हारिका) 
१२गग्ना तु कोटवी १३बृद्धा पललिक्न्य १४थ रजस्वला ॥ १६८ ॥ 
पुष्पवत्यधिरात्रेयी स्रीधमिणी मल्िन्यवीः। 
उदक्या ऋतुमती च-- 
. वत-युत्ते दीन स्के २ नामर्दै-निवीरा (+ अवरीरा); निष्पतिषुता ॥ 
२, जिषकी सन्तान जीवित रदती दय, उस स््रीःके २ नाम है-जीवत्तोका, 
जीवस्‌; ॥ । 
३. "जिसकी सन्तान मर जाती हो, उस चके २नाम ह--निन्दुः 
नश्यत्प्रसूतिका ॥ 
४. “लिख खीके दादी या मुके बाल हो, उसके २ नम ईदै-- 
सश्मः; नरमालिनी ॥ । 
५. धोखुत्रा कपड़ा पदननेवाटी ्रधबूदी विधवा खीका १ नम है 
कात्यायनी ॥ 
६. 'भिल्लुकी स्री ३ नाम ईै--धवणा (+-भमणा ) मिल्ुकीः 
मरडा ॥ 
शेषश्चात्र-भरवणाया भिच्लुकी स्थात्‌ । 
७. '्पुरषके लक्षणोसे युक छ्ी"के २ नाम ईहै-पोय, स्त्रीदलक्तणा ॥ 
८. वेश्यण्के ८ नाम है--खाधारणचरी, गणिका, वेश्या, पण्याज्ञनः 
पणाङ्गना, सुजिष्या; रज्जिका, रूपाजीवा ॥ 
शेषश्चात्र-वेश्याया ठ॒ खगालिका । वारवारिः कामलेखा ज्लद्रा । 
६. किवामे नियुक्त वेश्याके २ नाम ईै--वारवधूः, वारुख्या ॥! 
१०. कटनी ३ नाम है-चुन्दी, टन, शम्मली ॥ 
११. (दासीक ५ नाम है-पोरा, वोरा, चेरी, दाखी, कुटडारिका ॥ 
शेषश्चा्र--चेव्या गणेरुका । वडवा कुम्भदासी च | 
१२. नग्न स्रीन्के २ नामर्है-- नग्ना (~+ नग्निका), कोटवी 
१३. शवुहियाके २ नाम है--बृद्धा, पलिक्नी ॥ 
१४. रजस्वला, , ऋवमती खरीःके & नाम है-रजस्वखा, पुष्पवतीः 


| 


मत्यंकाश्डः ३ ] मणिग्रमाःव्याख्योपेतः १३५ 


--श्पुप्पदीना। तु निप्कला ॥ १६६ ॥ 
रराक्ा तु सर्जाः कन्या ३ ख्लीधमेः पुप्पमातेवम्‌ | 
रज्स्तत्कालस्तु ऋतुः ५सुरत॑ मोहनं रतम्‌ ॥ २००॥ 
संवेशनं संप्रयोगः संभोगश्च रहो रतिः । 
आस्यधर्मो निधुवनं कामकेलि. प्ुक्रिया । २०१॥ 
व्यवायो मेथुनं& खीपु"सो द्द मिथुन तन्‌ । 
७ग्मन्तवेरनी गर्विणी स्याद्‌ गभं बल्युद्‌रिए्यपि ॥ २०२ \ 
श्रापन्नसत्वा गुवीं च मश्रद्धालु्रहदान्विता । 
विजता च प्रजाता च जातपत्या प्रसूतिका ॥ २०३ ॥ 
१०गभस्तु गरभो भरणो दोहदलक्ेणएच्च सः। 
१९गभाशयो जरायूल्वे -- 


(पुष्पिता ); शरधिः, मत्रेयो, सखीधमिणी, मलिनी, अदी उद्या, 
ऋ्रुवमती ॥ 

१. “जिसका मासिक धमं नदीं होता दहो, उस खीः्के २ नाम है- 
निष्कला, पुष्पदीना ॥ 

२. रजस्वला करी कन्या्का १ नाम है-राका ॥ 

३. “रज, करूदधमके ४ नाम॒ रह-खीधर्मः, पुष्पम्‌ , भात॑वम्‌, रजः 
(-जस्‌ , न ) ॥ 

“स्िरयोके मासिक धमं होनेके समयण्का १ नामरै- रुतः ॥ 

. भति, मथुन"के १४ नाम है-सुरतम्‌, मोहनम्‌ , रतम्‌, संवेशनम्‌, 
संप्रयोगः, संमोगः, रदः, रतिः, आम्यधमंः, निधुवनम्‌; कामकेलिः, पलुक्रिया 
(¬-पञधर्मः ), व्यवाय” मैथुनम्‌ ॥ 

६, खी-पुखषो कौ जोड़ीषके ३ नाम रै--खीपुंसो (निदिव), इन्द्रम्‌ 
मिथुनम्‌ ॥ 

७. गभ॑वतीन्के ६ नाम रै--अन्तव्नी, गुर्विणी, गर्मवनी;, उदरिणी; 
भापन्नस्त्वा, गुवीं | 

८. "गर्भके समय किसी विशेष वस्पुके खाने, देखने भादिकी इच्छा करने- 
वाली स्ीःके २ नाम हं--श्द्वालुः; दोहदान्विता ॥ 

६. प्रसूती ( प्रख्व की है) लीके ४ नाम दै--विजाताः प्रजाताः 
जाताप्या, प्रसूतिका ॥ 

१० गशर्मणके ४ नाम ईै--ग्भः, गरभः, भ्रणः, दोददलक्तणम्‌ ( न ) ॥ 

११. गभीशयन्के ३ नाम --समीशय.; जरायुः (पु); उतम्‌ 
(पुन) ॥ 
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--श्कललोस्बे पुमः समे ॥ २०४ ॥ 
रदोहदं दौ दं श्रद्धा लालसा देसूतिमासि त॒ | 
वैजननो शविजननं प्रसवो ५नन्दनः पुनः ॥ २०५ ॥ 
उद्रहोऽङ्खात्मजः सूसस्तनयो दारकः सुतः 
पत्रो ६द्दितरि खीसवे «तोकापत्यप्रसूतयः ॥ २०६ ॥ 
तुक्‌ प्रजोभयो्श्त्रीयो भ्रादृठ्यो भ्रातुरात्मजे । । 
हस्वस्रीयो भागिनेयश्च जामेयः कुतपश्च सः । २०७ ॥ 
१०नप्ता पौत्रः पुत्रपुत्रो ११दौहि्नो दुहितुः सुतः 


१. ष्वीयं तथा रजके संयोगण्के २ नाम है-कललम्‌, उल्वम्‌ (२ पुन) ॥ 

२. ष्दोहदः गमकाल्पें होनेवाली इच्छाके ५ नाम है--दोदृदम्‌, 
(पुन), दो्यदम्‌, श्रद्धा, खाल्छा (पुन)! 

विमशै-भमरठिहने सामान्य इन्छाको “दोहदः तथा प्रबल इच्छा 
'ललसाः का है ( श्र ° को० १।७।२७--२८॥ 

२. श्रसवका महीना ( दशम मास का १ नाम दै-वेजननः ।। 

४. श्रसकके २ नाम है--विजननम्‌, प्रसवः ॥ 

५. पुत्रके ६ नाम ईह-- नन्दन, उद्वहः, श्रद्धजः (+ तनुजः, तचः, 
द ०4. ) श्राल्मजः, सूनः, तनय., दारकः, खतः, पुत्रः ॥ 

शेषश्चाव्-पु्रे त॒ कुलधारकः । स दायादो द्वितीयश्च । 

६. पूरौ नन्दन भादि £ शब्द खीलिङ्ग दोनेपर पुत्रीक पयौय दते 
दै चया-नन्दना, उद्रहा, अङ्गना (तनुना, वनूना, देदना“ 
मप्मजा, सूनुः; तनया, दारिकाः सुता, पुत्री ) । तथा ष्दु हिताः (-च ) शब्द 
मी पुत्री का वाच्करै॥ 

रेषश्वात्र-पुत्या धीदा समधुंका । देहसंचारिणी चापि । 

“छन्तान ( पुत्रया पुत्री )के ५ नाम है--तोकम्‌, अपत्यम्‌, प्रसृतिः, 
ठक्‌ › प्रजा ॥ 

शेषश्चा्र--श्रपत्ये संतानस॑तती । 

८. 'मतीजा ( मई का लड़का के र नाम है--म्रात्रीयः; भ्राठ्व्यःः 
(--भ्रातरज ) | 

६. भानजा ( बहनका लडका )5 ४ नाम दै स्वद्वीयः, भागिनेयः, 
जामेयः, कुतपः || 

९०. “पोता (-लड़केका लडका केके २ नाम ह~ नसा ( प्त); पीतः ॥ 

११. “वेवता ८ पुत्रौका लडका }का एक नाम है--दोषि्ः ॥ 
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१रतिनप्रा प्रपत स्यात्‌रतत्पत्रस्तु परम्परः ॥ २०८ ॥ 
दपैदृष्वसेयः स्यात्पैचरष्वस्रीयस्तुक पितृष्वसुः 
मावृप्वस्रीयस्तुङ्मावष्वसुमादृष्वसेयवत्‌ ॥ २०६ ॥ 
५ विमातृजो वैमात्रेयो दद्वेमातुसे द्विमावृजः 

ऽसव्यास्तु तनये सांमातुरवद्धाद्रमातुरः ॥ २१० ॥ 
८्सोभागिनेयकानीनो सुभगाकन्ययो. सुतो । 
ह्पोनमेवपारखेणेयो पुनभूःपरखियोः ॥ २११ ॥ 
१०दास्या दासेरदासेयो १ श्नाटेरस्तु नदीतः । 

१ रवन्धुल्लो वान्धकरिनेयः कोलटेराऽसतीघुतः ॥ २१२॥ 
१२स तु कोलटिनेयः स्याद्यो भिज्लुकसतीसुतः । 
शद्वावप्येतो कौलटेयो- 





१. परपोता ८ पोका पुत्र )"के २ नाम है-- प्रतिना (ष्ठ ), प्रपौत्रः ॥ 

२. श्छुरपोता ( परपोतेका पुत्र }"का १ नाम है-परम्परः ॥ 

३. पितृष्वसेय ८ पच्या + (पिताकी बहन का क्डका कके २ नाम ईै- 
"चेतृष्वसेयः, पेतृष्वक्लीयः ॥ 

४. स्मावृष्वसेय ( मौसी का लड़का }के २ नाम रहै-मातृष्वल्लीयः, 
-माव्रृष्वसेय" ॥ 

५. 'सोतेले भाई ( विमाताका च्ट्का )के २ नाम ईै--विमाव्ृजः, 
वैमात्रेयः ॥ --- 


&. ष्दो माताश्रौका पुत्रके २ नाम ईै-द्ैमावरः, ध्रिमाठजः ॥ 

७. प्पतित्रताका पुत्रके २ नाम ईै--सामावुरः, माद्रमाठरः ॥ 

८. (सधवा तथा कारी ( भविवादिता कन्या }के पुरवोके करमशः १-२ 
मनाम ई--सौभागिनेय., कानीनः ॥ 

६. दुबारा व्यादी गयी तथा परायी खरीके पुर्वोका क्रमशः १-१९ नाम 
३ - पौनर्भवः, पारस्तरेणेयः ॥ 

१०. ष्दासीका पुत्रण्के २ नाम र्है--दासेरः, दासेयः ॥ 

११. प्नरीका पुत्रके २ नाम है--नाटेर नटीखुत" (+-नादेयः ) ॥ 

१२. ध्यमिचारिणीका पुच््के ३ नाम है--बरन्धुलः; वान्धकिनेयः) 
"कौ टेर (~+-श्रसतीसुतः ) ॥ 

१३. मिक्ता मगनेवाली सती ख्रीका पु्रका १ नाम है-कौलटिनेयः॥ 

१४. कुलटाः ( उक्त दोनों खियो--व्यमिचारिणी तथा मिक्ा मागनेवाली 
छती स्त्रीक पुत्र )'का ९ नाम श्रौर दै-कौलयेयः ॥ 


{1 
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६ --शकत्रजो देवरादिजः ॥ २१३ ॥ 
२स्वजति स्ोस्सोर्स्यौ रमते भतैरि जार्जः। 


गोलफोधऽथासरते कुणडो ५्राता तु स्यास्सदादरः । २१४ ॥ 
समानोदयेसोदयंसग्भसहजा शपि । 
सोदर्ध-- 


१. (नियोग दारा देवर आदिमे उत्पन्न पुत्रका १ नाम दै--्े्जः' ॥ 

विमशै--मरे दए, असाध्य रोगवाले या नपुसक पतिकी स्रीमं सन्तान- 
चय टौनेक्ी अवस्था दो तच देवर या ख्पिरड के साथ सम्भोग द्वारा उत्पन्न 
सन्तान ''्ते्रज कहलाता रै, इस विधिको नियोगः कहते ह । नियोगः 
विधिसे सन्तान उत्पन्न फर्नेकी आक्ञा मनु भगवानने भी दी दै । परन्तु 
कलियुगे नियोग दवाय सन्तनोति करनेका कुक शास्कारोने निषेध 
फिया रहै" ॥ | 

२. शरीरस ( निजी ) पु्रण्के २ नाम ह--ओरसः) उरस्यः ॥ 

३. पतिक मरनेपर जार ( उपपति ते उत्पन्न पुत्रका १ नाम है- 
गोलकः ॥ 

४. ध्पत्िके जीवित रहते जार ८ उपपति )से उसन्न पुत्रका १ नाम है-- 
कुण्डः | 

५. सोदर माषे ७ नाम रै-प्राता ( -तु ); सहोदरः; समानो- 
दयैः, सोदर्यैः, सगरभैः, सुदजः, सौदरः ॥ 

१, यथाऽऽह मनुः- 

“धयस्तस्पजः प्रतीतस्य कंखीवरस्य व्याधितस्य वा । 

स्वधमेख नियुक्ताया स पुप्रः नेत्रः स्मृतः ॥ इति । 


|| 


सनु° ६।१६७ 
२, तद्यथा--“ेवराहा सपिर्डाद्ा स्िया सम्यड नियुक्तया | 


प्रजेम्षिताऽधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्ये }; 
विधवाया नियुक्स्त॒ षृताक्तो वाग्यतौ निशि। 
एकमुत्पादयेत्पु्र न द्धितीयं कथञ्चन ॥ 


मनु° ६।५६-६० 
३. तथा चोक्तम--“अश्वालम्भं गवालम्भ संन्यासं पलयेतकम्‌ । 


देवरा स॒तोत्यत्निः कलौ पच्च पिव्जयेत्‌ 1” 
परं स॑न्यासायमपवादोऽपि दश्यते । तचथा- 
“यावद्‌ गद्धा च गोदा च यावच्छुशिदिबाकरौ | 
अग्निदोत्रञ्च संन्यासः कटौ तावत्परवतंते ॥ इति । 
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--१स तु ज्येष्ठः स्यापित्यः पृवेजोऽग्रजः ॥ २१५ ॥ 
रजघन्यजे यविष्ठः स्यात्कनिष्ठोऽवरजोऽसुजः । 
स यवीयान्‌ कनीयांश्च ३पित्व्यरयालमातुलाः ॥ २१६ ॥ 
पितुः पलन्याश्च मातुश्च भ्रातरो देवदेवे । 
देवा चावरजे पल्युपजामिस्तु भगिनी स्वसा ॥ २१७ ॥ 
ध्ननान्दा तु स्वसा पत्युनेनन्दा नस्दिनीत्यपि। 
‹«पलन्यास्तु भगिनी व्येषठा जयेषठ्शरः ली च सा ॥ २१८॥ 
८कनिष्ठा रयालिका हाली यन्त्रणी केलिङ्कश्चिका । 
६केलिद्रंवः परीहासः क्रीडा लीला च नमं च॥ २१६॥ 
देवनं करदेन खेला ललनं बकंरोऽपि च । 





१. बड़ा माईैश्के ४ नाम ज्येष्ठः, पत्यः, पूवनः, अग्रजः ॥ 

२. श्छोटा भदक ७ नाम दै जघन्यजः; यविष्ठः; कनिष्टः; अवरजः) 
श्मनुज", यवीयान्‌ ; कनीयान्‌ ( २ ~ यस्‌ )॥ 

रोषश्चा्र--स्याखकनिष्ठे तु कन्यसः । 

३. श्वाचा ८ ककरा, ताऊ ) शाला ओर मामाण्के क्रमशः १-१ नाम 
ई--पिवृम्यः, श्यालः, मादलः ॥ 

४. देवर ( पतिका होट भाई }के ३ नामरदै-देवा (-वृ ) देवरः. 
देवा ( - वन्‌ )॥ 

५. व्हनन्के ३ नाम है--जामि., भगिनी, स्सा (-सख्‌)॥ 

शेषश्चात्र--ग्येष्ठभगिन्यां ठ वीरमवन्ती । 

ह--“ननद ( पतिकौ बहन )के ३ नाम ह-- ननान्दा) ननन्दा (र~न्द)).- 
नन्दिनी ॥ 

७. चवड़ी शाटी ( पनीकी बड़ी बहन )के २ नाम है--ज्येष्ठश्वभरुः; 
कुली | | 

८, छोय शाली ( पत्नीकी छोटी बहन )के ४ नाम है--श्यालिका 
(¬+- शालिका ), दाली; यन्तरणी; केलिकुञ्चिका ॥ 

६. ्रीडा, केलि, खेल, हंसीके १९ नाम हं-केलि. (पुल्री))- 
द्रवः, परीदहासः (+-परिदासः ), क्रोडा; लीला, नमं (- मंन › न ), देवनम्‌; 
कूर्दनम्‌ , खेला, ललनम्‌ , वकरः ॥ 

विमशै-कीडा, सेला, कूर्द॑नश्-ये शब्द खेलना; कूदना इन श्रथ. 
विशेषो रूढ रहनेपर भी विशेषके चआाश्रयकी अपक्ा नदीं करतेसे यदा क्रीडा 
सामान्य अर्थमें कदे गये है ॥ 

शेषश्चाघ्- स्यात्त नम॑खि । सुखोत्सव रागरसे विनो दोऽपि क्रिलोऽपि च । 
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श्वप्रा तु जनकस्तातो वीजी जनयिता पिता ॥ २२० ॥ 
र्पितामहस्स्वस्य पिता देतविता प्रपितामहः । 
षटमातुर्मातामहायेवं ५माताऽम्बा जननी प्रसूः ॥ २२१ ॥ 
सविच्री जनयित्री च द्करिमिला तु व्रुप्रसूः 

«धात्री तु स्याटुपमता ठवीरमाता तु बीर्सुः ॥ २२२ ॥ 
व्श्रमाता पतिपःन्योः १०च्वदयरस्तु. तयोः पिता । 

१९पितरस्तु पितुर्वर्या शयमातुमातामहाः कुले ॥.२२३ ॥ 
-१२पितरौ सातापितते मातरपितरो पिता च माता च । 
ए४्खश्रखशरौ आश्चरो एपुतरो पुच्रश्च दुदिता च ।। २२४॥ 


१. पिता, बापन्के ६ नाम ईै-क्छा (-प्तु ); जनकः, तातः, बीजी 
८ ~ जिन्‌ ), जनयिता, पिता (रत) ॥ 

रेषश्चात्र - वप्यो जनितो रेतोधास्ताते | 

२. (दादा ( पिताक पिता )'का १ नाम है-- पितामहः ॥ 

३. धरदादा ( पितामहके पिता )का १ नाम है-प्रपितामहः ॥ 

४. लनानानका १ नाम है-मातामह. भर इसी प्रकार परनन 
१ नाम रै--प्रमातामहः' ॥ 

५. भाति ६ नाम है--माता (~त), रम्बा, जननी; प्रसूः; 
-सविची, जनवित्री || 

शेषश्चात्र--जानी व॒ मातरि । 


६. श्रहूत सन्तान उत्पन्न करनेवाली मातारा १ नाम है-कृमिला 
“(~+ वहुप्रसः ) ॥ 

७. धा, उपमाताके २ नाम है-- धात्री, उपमाता (.- तृ) ।॥ 

=. वीरमाता्का १ नाम है-(~+-वीरमाता, ~ ठ ); वीरसू. ॥ 

६. खास ( पति या पत्नीकी माता का १ नाम है-श्वभः ॥ 

१०. श्वशुर ( पति या पट्नीका पिता )का १ नाम है--श्वशुरः ॥ 

११. पितरों ( पिताके वंशके पुरो )'का १ नाम है--पितरः (- ठ्‌ ) 

१२. माताके वंशके पुरुखोग्का १ नाम है- मातामहा; ॥ 

विमशे -उ दोनो पदो ( "पितरः, मातामहा ) मे वहुवचनका प्रयोग 
पुरुखाश्रेकि बहुत दनेकी भपेच्तासे किया गया है ) ॥ 

१३. क साथमे कदे गये माता-पिता्के ४ नाम है -- पितरौ, माता- 
पितरो, मातरपितरौ ( ३ - तृ, नि० द्विव० ) ॥ 

१४ (एक साथमं के गये सास-इ्वुरके २ नाम रै--श्वश्रश्वशुरौ, 
-शदुरो (२ ति० दिव )॥ 


९५. एक साय कदे गये पुत्रुत्रीका १ नाम है--पुधो (नि. द्विव. ) ॥ 
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श्श्राता च भगिनी चापि भ्रातरारवथ वान्धवः । 

स्मो ज्ञातिः स्वजनो बन्धुः सगोत्रश्च ३निजः पुनः ॥ २२५ ॥। 
्रात्मीयः स्वः स्वकीयश्च सपिण्डास्तु सनामयः | 

५ तृतीया प्रकृतिः पण्डः षण्डः क्लीवो नपुसकम्‌ ॥ २२६ ॥ 
६इन्द्रियायतनमङ्गविमदही केत्रगात्रतनुभूवनास्तनूः। 
मूर्तिमत्करणकायमूतेयो वेरसंहननदेदसच्राः ॥ २२७ ॥ 
घनो बन्धः पुरं पिण्डो वपुः पुदूगलकामंणी । 

कलेवरं शरीरोऽऽस्मिन्ननीषे कुणपं शबः ॥ २२ ॥ 
मृतकं सरुण्डकवन्धौ त्वपशीपे क्रियायुलि । 

वयांसि तु दशाः प्राया- १०सामु्रं देदलक्षणएम्‌ ।। २२६ ॥ 





१.ध्यक साथ कहे गये माई वबहनका १ नाम है--भ्रातरौ (-तृ निर 
द्विव° )। । 

विमशे-पूर्वोक्त ध्येतरौः च्रादि ६ पर्यायोमें माता-पिता भादि २-२ 
होनेके कारणसे द्विवचनका प्रयोग किया गया है ॥ 

२. श्रपनी जातिवार्छो्के & नाम ह~ बान्धवः, स्वः; न्नातिः (पु). 
स्वजनः) बन्धुः; सगोच. | 

३. निजी, आत्मीयःके ४ नाम ह-- निजः; आव्यीयः, स्वः, स्वकीय. ॥ 

विमशे--“उक्त दोनों ( अपनी जातिवालो तथा आस्मीयः ) श्रथोमे- 
(स्वः शब्द घवंनामसंजकं होता है ॥ 

४. 'सपिर्डः ८ सात पीटियो तक पूवज ,'का १ नाम है--सपिरुडः ॥ 

५ ननपुंसकके ५ नाम है--तृतीयाप्रक्ृति", पण्ड (~-परडः ), षरडः 
(~+ शण्ठः; शण्ठः ), क्लीव"; नपुंसकम्‌ (२ पुन) ॥ 

६ “शरीरके २५ नाम ह--इन्द्रियायतनम्‌ , श्रज्गम्‌ , विग्रह ; सेत्रम्‌ ; 
गात्रम्‌ , तनुः (खी) भूषनः, तनू; ( खरी ); मूर्तिमत्‌ ; करणम्‌ ; कायः, 
मूर्तिः, वेरम्‌ ( पु न ); संहननम्‌ ; देहः, ( पु न ); संचर, घन, बन्ध, पुरम्‌ ; 
पिण्डः ( पु न )› वपुः (-पुस्‌ › न), पुद्गल ष्म (---ष्म॑न्‌ › न ); कलेवरम्‌ › 
शरीरः (पुन) ॥ 

७, श्शवामुरदोग्के ३ नाम ईदै-कुणपम्‌ › गव" (र पुन); मृतकम्‌ ॥ 

८. (शिरके कनेपर नाचते हुए. धड़ ( मस्तकरदित शरीर )"के २ नाम 
है-- खण्डः, कबन्धः ( पु न ) ॥ 

६. भवय, बाल्यादि मवस्थार्भो्के ३ नाम ह--वयासि (-यस्‌ ); दशाः 
(स्री); प्रायाः(यु)॥ 

१०. सामुद्रिक शास्त्रः हाथ-पेर श्रादिमे शङ्ख-चक्रादि चिदा 
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१एकदेले प्रेतीकोऽङ्गाबयवापघना अपि । 

र्उत्तमाङ्कं शिरे मूधा मो लियुण्डं कमस्तके ॥ २३० ॥ 
वराङ्ग करणएत्राणं शीषं मस्तिकमित्यपि । 
दतञ्नाः केशास्तीथेवाकारिचकुराः न्ताः कचाः ॥ २३१ ॥ 
बालाः स्युस्तषटत्पराः पाशो स्वना भार उच्चयः । 

हस्तः पत्तः कलापश्च केशभूयस्त्ववाचकाः ॥ २३२ ॥ 
५ त्रलकस्तु ककंरालः ख्गरख्चृएङन्तलः। 

स तु भाले मरकः इुरुलो भ्रमरालकः ॥ २३३ ॥ 
७धम्मित्लः संयताः केशाः पकेशवरेषे कथयेध्य । 


वेणिः प्रवेणी- 
[० 


शुमालुभवणंन करनेवाला शाख्-विशेष)भ्के २ नाम ईै-खामुदरम्‌ (+समु- 
द्विकशास््राम्‌ ) देदर्कणएम्‌ ॥ 

१. ङ्गे ४ नाम दै-- प्रतीकः, अङ्खम्‌ › श्रवयवः) अपघनः ॥ 

शेषश्चात्र- देहैकदेशे गात्रम्‌ । 

२. शमस्तकौके ११ नाम॒ दै--उत्तमाङ्गम्‌ , शिरः (--रस्‌ ; न) मूर्धा 
(धन्‌ | पु), मौलिः (पु स्त्री), मुण्डम्‌ ( पुन), कम्‌ , मस्तकम्‌ (पुन); 
वराम्‌ › करणव्राणम्‌ , शीषम्‌ , मस्तिकम्‌ ॥ 

३. व्राल; केशण्के ६ नाम दै-केशाः, तीथवाकाः, चिकुरः, 
( + िद्ुराः ), कुन्तलाः, कचाः, वाखा; ( पु न ); ब्रहूत्वकी अपेन्तासे यदं 
च० व° प्रयुक्त हुत्रा है, अतः इन पयोयोका एकवचन भी होता है )॥ ` 

४. उक्त "केशश्भादि शब्दके भन्तमे (पाशः, रचनाः भादि ७ शब्दके 
जोडनेते 'केश-समूहश्फे पर्यायवाचक शब्द बनते है, यथा-केशपाशः, 
केशर चना, केशभार', केशोच्चयः, केशदस्तः केशपक्घः, फेशकलापः ॥ 

५. स्वभावत" टे ब्रालोके ४ नाम ह-च्नलकः (पुन), ककंराल 
खद्गरः, चण कुन्तलः ॥ 

६, (लाव्प ल्टक्ते हृएट॒वालों ( काकु, बुलबुल }के ३ नाम ह-- 
भ्रपरकः (पुन); कुरलः, भ्रमराल्ककरः ॥ 

७.ध्वेघे हए बार्लोका १ नाम है-- धम्मिल्ल | 

रेषश्चात्र--धन्मिर्जे मौ लिनुट्कौ । 

८. केशोकी रचनाश्का १ नाम है-- कवरी ॥ 

गोषश्चात्र-- कवरी तु कव्या स्यात्‌ | 

६. ध्चोयी; गृथे हुए वारक २ नाम है वेशिः (खी); प्रवेणी 
(+ प्रवेशिः ) ॥ 
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-- श्शीपेण्यशिरस्यो विशदे कचे ॥ २२४ ॥ 
रकेडोपु वतम सीमन्तः देपलितं पाण्डुरः कचः । 
चूडा केशी केशपाशी शिखा शिखण्डकः समाः ॥ २३५ ॥ 
५सा वालानां काकपक्षः शिखण्डकशिखाण्डको । 
हतुण्डमास्यं मुखं वक्त्र लपनं बदनानने ॥ २३६ ॥ 
७भाले गोध्यलिकालीकललाटानि पश्चेतो श्रवः 
शब्दाधिष्ठानपैञ्ञषमहानादध्वनिग्रहाः ॥ २३७ ॥ 
कणेः श्रोत्रं श्रवणश्च ६ वेष्टनं कणेशष्फरुली । 
१०पाललिस्तु कणेलतिका १शश्ो मालश्रबोऽन्तरे ॥ २३८ ॥ 


१४३ 





१. निर्मल (मेल भादिसे रहित ) वालूके २ नाम है शीर्षर्यः, 
शशिरस्य- ॥ 

शेषश्चात्र-प्रलोभ्यो विशदे फचे । 

२. भमागश्का १ नाम ईै--सीमन्तः ॥ 

३ ^ हए. ८ श्वेत ) बालका १ नाम है- पलितम्‌ (पुन) ॥ 

४. शिखः, शक; चुटियान्के ५ नाम ै-चृडः, केशी, केशपाशीः 
शिखा, श्िखरिडकः ॥ € 

-५. काकपत्तः ( वच्चके कौवैक पंखके समान दोनों भागे कटय हुए 
बाल )के ३ नाम है--काकपक््‌", शिखण्डकः, शिखण्डक ॥ 

६. भुखके ७ नाम ईहै--तण्डम्‌ , आस्यम्‌ ; सुखम्‌ ( पु न ), वक्त्रम्‌, 
"लपनम्‌ ; वदनम्‌ , आननम्‌ ॥ 

शेषश्चा्न-- मुखे दन्तालयस्तेर घनं चरं घनोत्तमम्‌ ॥ 

९७. (ललार्के ५ नाम है-मास्म्‌ (पुन); गोधिः (ली); मलि- 
छम्‌ ; श्रलीकम्‌ ; ठछारम्‌ ॥ ॥ 

८. 'कानन्के £ नाम दहै--्रतिः, श्रव (-व्च्‌न )} शब्दाधिष्ठानम्‌ ; 
ञ्जूषः (पुन). मद्यनाद, च्वनिय्रह (¬ शब्दम्रहः) कणं; भोत्रम्‌ ; 
धवणम्‌ (पुन) ॥ 

६. करणंशष्ठु लीश्के २ नाम ह--कवे्ठनम्‌ , कणशष्छुी' | 

१०. कर्ण॑मूल ( कानके पाखले भाग )के २ नाम ह--पालिः (ली); 
क्रणलतिका ॥ 

शेषश्वा्र--कणंप्ान्तम्बु धारा स्यात्कणैमूलं ठ शीलकम्‌ । 

११. (ललाट तथा कानके वीचवाले स्थानःका १ नाम दै--शङ्ख 
{पुन )॥ 


१४ 'द्मभिधानचिन्तामणिः 


श्चज्ञस्कीक्षणं नेत्रं नयनं टृष्टिरम्बकम्‌ । 

ललोचर दशनं दक्च रतत्तारा तु कनीनिका ॥ २३६ ॥ 
इवामन्तु नयनं सौम्यं भानवीयन्तु दक्षिणम्‌ । 
५असोस्येऽकष्यनक्षि स्यादीक्षणन्तु निशामनम्‌ ॥ २४० ॥' 
तिभालनं निशमन निध्यानमबलोकनम्‌ । 

दक्षनं द्योतनं निवंणेनव्वाऽयाद्धेवीक्षणम्‌ ॥ २४१ ॥ 
छपाङ्दशेनं कान्तः कटाक्षोऽक्षिविकूणितम्‌ । 
८स्यादर्मीलनस॒न्मेषो <निमेषस्त निमीलनम्‌ ॥ २४२ ॥ 
१०अ्द्णो्बाह्यान्तावपाद्गो १९१ रूष्वं रोमपद्ध 

रसकोपभ्र विकारे स्याद्‌ भ्र्रभरथ्परा कुटिः ॥ २४३ ॥ 


न 





(अखके १० नाम है--चक्ुः (-त्लुस ), भक्ति (रन); ईच्तणम्‌ 
नेत्रम्‌ (पुन), नयनम्‌, दृष्टिः; भम्बरकम्‌ ; लोचनम्‌ (+-विलीचनम्‌ );- 
दशनम्‌, दक्‌ (-श्‌ ; खी ) ॥ 

शेषश्चाच--अद्िणि स्पग्रहो देवदीपः | 


२. व्याखकी पुतलीः्के २ नाम ह-तारा (पुचखरी |~+तारका) 
कनीनिका ॥ 

३. ध्वायीं मँखका १ नाम है-सौम्यम्‌ | ( इसका चन्द्रमाः 
देवता दै) ॥ 

४. ष्दहिनी त्रक्का १ नाम दहै-मानवीयम्‌। ८ इस्का च्य 
देवता है ) ॥ 

५, (सुन्दरताहीन आंखः्का १ नाम है--्रन्ति ॥ 

६. देखनेःके & नाम है--इकरणम्‌, निशामनम्‌, निभालनम्‌, निश-- 
भनम्‌, निध्यानम्‌ , श्रवलोकनम्‌, दशनम्‌, द्योतनम्‌; नि्व्॑णनम्‌ ॥ 

७. क्टक््के ५ नाम ै--अधंवीक्तणम्‌, श्रपाङ्गदशंनम्‌, काततः; 
कटाक्षः; अद्षिविकूखितम्‌ ॥ 

८. ग्रख खोलनेःके २ नाम रै-- उन्मीलन्‌, उन्मेषः ॥ 

६. “आंख ( की पलक ) बन्द करनेःके २ नाम दहै-निमेष; निमीलनम्‌ ॥ 

१०. श््रंखके श्रास-पास्के दोनो भार्गोशका १ नाम रै--अपाङ्घो। 
( एकत्वकां पिवक्तामे ए.० व° भी प्रयु होता है ) | 

९१. भोग्का १ नाम है- म्रः (खी) ॥ 

६२. करोषते दके टेढे होनेःके ४ नाम ई-्रक्रुटिः, भट; भ्रङ्कटिः, 
शुर" (स्रच्री)। । 


मव्यकाणड. २ | “मणिप्रमा"व्याख्योपेतः शप्‌ 


शकरूच॑रूपं श्चवोमैध्ये रपम स्यान्नेत्ररोमणि । 

देगन्धज्ञा नासिका नासा घ्राणं घोणा विकूणिका ॥ २४ ॥ 
नक्र नङ्खैटकं शिद्विषटन्योष्ठोऽधसे रदच्छदः। 
दन्तवस्रव्च ५तरान्तो क्कणी ईश्रसिकन्त्वधः ॥ २४५ ॥ 
ऽअरसिकाधस्तु चिबुकं स्याद्‌ <गर्लः सुक्कणं परः। 
हगल्लात्यरः कपोल्च १०परो गण्डः कपोलतः ॥ २४६ ॥ 
११ततो दयः शरश्मश्र कूचेमास्यलोम च मासुरी । 
१२दादिका दंष्टिका- 


न 

१. भोदोके मध्यभागके २ नाम ईै-कूचंम्‌ ( पु न ), कृप॑म्‌ ॥ 

२. पनी ( नेत्रके बवार्लो }'का १ नाम है-पच्छ ( -च्मन्‌ पुन)॥ 

३. नाकके & नाम ह--गन्ध्ञा; नासिका, नासा; घाणम्‌, घोणा, 
विकूरिका, नक्रम्‌ ( न । +पु ), नक्टकम्‌ (नकम्‌ }, शिक्चिनी ॥ 

रोषश्वा्र--नाखा तु गन्घदत्‌ । नसा गन्धवहा नस्या नासिक्यं गन्ध- 
नालिका । 

४, ध्बोषके ४ नाम रह--मोष्ठः, श्रधरः) रदच्छदः, दन्तवल्म्‌ ( पु न ! 
किसीके मतसे रधर” शब्द नीचेवाले श्रोषठका पर्याय है ) ॥ 

शेषश्वाघ्र--श्रोष्टे ठ दशनोच्छिष्टो रसालेपी च वाग्दलम्‌ । 

५. ध्योष्ठप्रान्त ( भोष्ठके दोनों भागो-गलजवड़ों का १ नाम है-- 
सक्रणी ( कि । + सक्रणी,-किः सक्िणीः--किन्‌ । दवित्वापेतासे दिक्चनका 
प्रयोग किया गया है ) ॥ 

६. “ओष्ठे नीचेवाले भागा १ नाम है--च्रसिकम्‌ ॥ 

७, “उक्त असिकफके नीचेवाले भाग, इडटीगका १ नाम दहै--चिबुकम्‌ ॥ 

८, 'गलजबड़के बादवाल्ते भागश्का १ नाम है--गल्टः ॥ 

६. कृपो, गा ( गल्लके वादवा्ते भाग )'का १ नाम है- कपोल. ॥ 

१०. कपोलके बादवाले भागण्का १९ नाम है-गण्डः ॥ 

विमश--विशेष मेद नदीं दोनेसे गल्लः, कपोल. गण्डः ये तीनो शब्द 
एकार्थक ( (गाल्के वाचक ) ही है, एेखा मी किसी का मत है ॥ 

१९. दी दाटीः या--ऊपरवले जवड़्का १९ नाम है--दल. ( पु 
खरी )॥ 

१२. ष्दादीके बालग्के ४ नाम ईहै--श्मश्रु (न), दूत्वेम्‌ (पुन) 
आस्यलोम (-मन्‌ ), मासरी ॥ 

शेषश्चात्र--श्मशुरि व्यज्खनं कोटः । 

, १३, वदादीग्के २ नाम रईै--दादिकाः दंष्िका (~-द्रादिका )॥ 
१० अण चि० 


१४६ द्मभिधान चिन्तामणिः 


--श्दाठा दंष्रा जम्भो रदिजा रदाः ॥ २४७ ॥ 
रदना दशना दन्ता दंशखाद्नमल्लकाः । 
इराजदन्तो तु मध्यस्थावुपरिभेणिको कचित्‌ ॥ २४८ ॥ 
शर्सनज्ना रसना जिह्ठा लोला पतालु तु काकुदम्‌ । 
दसुधास्रवा घण्टिका च लम्बिका गलशुण्डिका ॥ २४६ ॥ 
«कन्धरा धमनिधरींवा शिरोधिश्च शिरोधरा । 
८सा त्रिरेखा कम्बुग्रीबा६ऽबटुघाा कृकाटिका ॥ २९० ॥ 
१०कृकस्तु कन्धरामध्यं ११कृकपारर्बौ तु वीतनौ । 
शरग्रीवाधमन्यो प्राग्‌ नीले ९२पश्चान्मन्ये कलम्बिके ।। २५९ ॥ 





१. (दाद्ण्के ३ नाम है -दादा, द्रा, जम्भः | 
२, ददा््केि ८ नाम रहै--द्विलाः, रदा, रदनाः, दश्चनाः, दन्ताः) 
दंशाः, खादनाः, मल्लकाः । (`यदा बहूत्यापे्ता से बहुवचन कदा गया रहै ) ॥ 
शेषश्चा्र--दन्ते मुखखुरः खरः । दालुः | 
३. 'उपरमें स्थिते बीचवाले दो दांतका १ नाम है-राजदन्तौ ॥ 
विमशे-क्रिखी-किसीके मदसे ऊपर-नीचे ( दोनो भागो ) स्थित दो-दो 
दतिशका १ नाम है--राजदन्ताः। दोनोपे-से प्रथम मतमेंदो दात होनेसे 
` दिक्वन तथा दूसरे मतरे चार दात दोनेसे बहुवचन प्रयुक्त हृच्रा है । 
४. जीमःके ४ नाम ई--रसक्ना, रसना ( खत्री न ), जिष्ा; लोखा । 
शेषभा्र--जिह्वा तु रखिका, रस्ना च रसमातृका | रसा काकुर्लल्ना च । 
५. तालुके २ नामर्है-तालु (न); काङ्कुदम्‌ ॥ 
४ रेषश्चरात्र--वक्रदलं ठं ताल्लुनि। 
६, घोटके ४ नाम हे--सुघाखवा; धरिटका, लम्बिका, गल्युर्डिका ॥ 
७. "गदनन्के ५ नाम है-कन्धरा, धमनिः ( खी ), भ्रीवा, शिरोषिः 
( खी ), शिरोधरा ॥ 
८, (तीन रेखायुक्त गदनका १ नाम है-कम्बुम्रीवा ॥ 
६. "गदनके पीेवाले मागण्के ३ नाम है-अव्टुः, (पुखरी) घाटा, 
कारिका ॥ 
शेषश्चात्र-अवटौ तु शिरःपीठम्‌ ॥ 
१०. शगदंनके बीच्का १ नाम है-- कः | 
११. उक्त कृकके अगल-बगल्वाज्ञे भार्गोका १ नाम ईै--वीतनौ ॥ 
१२. 'शगदनके श्रागेवाली दोनों नाहिर्योका १ नाम है- नीले (-छ; 
खरी )॥ 
१३. “गदंनके पीेवाटी दोनो नाडिर्योका १ नाम है--कलस्विके (-का, 


-मत्य॑काणडः ३ ` 'मणिप्रभाग्व्याख्योपेतः ९४७ 


श्गल्लो निगरणः कण्ठः रकाकलकस्तु तन्मणिः 

३अंसो भुजशिरः स्कन्धो जत्र सन्धिस्रोँऽसगः ॥ २५२ ॥ 
युजो वाहुः प्रेष्ठो दोवादाद्‌ऽ्थ॒भुजकोटरः 

दोमलं खण्डकः कच्ता पारव स्यादेतयोरधः ॥ २५३ ॥ 
कफोणिस्तु भुजामध्यं कफणिः क्रूपेरश्व सः। 
६धस्तस्याऽऽमणिबन्धात्‌ स्यासको्ठः कलाचिका ॥ २५४ ॥ 
१०प्रगण्डः क्रूपेरंसान्तः श्पच्शाखः शयः शमः। 

हस्तः पाणिः करो१ऽस्यादौ मणिबन्धो मणिश्च सः ॥ २५५ ॥ 
९३करभोऽस्मादाकनिष्ठं- 


-ल्री | ष्वीतनौ, नीले, कलभ्विकेः--उन तीनों दिष्वकी अपेक्तासे द्विव्चनका 
प्रयोग छिया राया है )॥ 
१. क्ररटके ३ नाम ईै-गलः, निगरणः, कणठः ( पु ।+-पु न ) ॥ 
२. 'करण्ठमशिः्का १ नाम है--काकल्कः (काकः ) ॥ 
क्ये्वे ३ नाम है-श्रंखः (पुन), घ॒जशिरः (रप्‌ +शुल- 
-शिखरम्‌ ), स्कन्धः ॥ 
'हुखीः ( फन्धेसे तीको जोडनेवाटी दड़ी ) का १ नमम है- 
जनन (न); ॥ 
वाह; युना ५ नाम है-सुजः; वराहः (रपु ली), प्रवेष्टः 
न्दोः ~स); पुन); वादा ॥ 
६. (कखिःके ४ नाम है-युजकोटरः (पुन) दोमूलम; खश्डिकः, 


क्ता (पुष्री)॥ 
“पजड़ी ( कौखके नीचेवाले भाग ) का १ नाम है-पाश्वम्‌ (पुन) ॥ 


“कोहुनी ( बादहके वीचवाले भाग )के ४ नाम ह--कफोरिः (ल्री। 

1 कफाणिः ), सुजामध्यम्‌ › कफरिः ( खी । -पु ), कपरः (परः ) ॥ 

शोषश्चात्र--कफोणौ रवनपृष्ठकम्‌ । 

वाहूपबाहुखन्धिश्च | 

६. @कोनीके नीचे कलाई तकके भागक २ नाम रै-प्रकोष्ठः, कलाचिकरा ॥ 

१०. कको हुनीसे कन्धेतककं मागः्का ४ नाम ह~ प्रगण्डः ॥ - 

११. ्ाथःके & नामर्है--पञ्चशाखः, शयः; शम“ दस्तः (पुन) 
पाणिः (पु) करः ॥ 

रेषश्चात्र--दस्ते युजदलः सलः ॥ 

९२. भमरिवबन्ध ( कलाई )*के २ नाम है-मणिवन्धः, मणिः (पु स्री) ॥ 

९२. 'कलाईसे कनिष्ठा भङ्गुलिके मूलतक वारी मागण्का १९ नाम दै-- 
करम. ॥ 


१९८ ्मभिधानचिन्तामणिः 


--१करशाखाङ्गुली समे । 
अंगुरी स्वागुललोऽडरा्ठस्तजंनी त प्रदेशिनी ।। २५६ ॥ 
रव्येषठा तु मध्यमा मध्या प्रसाविच्री स्यादनामिका । 
कनीनिका सु कनिष्ठाऽ्छवहस्तो दस्तप्ष्ठतः ॥ २५७ 
८कामाङ्शो महाराजः करजो नखरो नखः। 
करसूको ` थुजाकण्टः पुनभेनपुननैवौ ॥ २९८ ॥ 
श््देशिन्यादिमिः साधमङ्गुष्ठे वित्ते सत्ति । 
प्रादेशातालगोकशणेविदस्तयो यथाक्रमम्‌ ॥ २५६ ॥ 
९०प्रसारितांगुल्लौ पाणौ चपेटः प्रतलस्तलः । 


्रहस्तस्तालिका तालः ११सिंहतलस्तु तौ युतो ॥ २८० ॥ 





१. श्र॒॑रिन्के ३ नाम है-करशाखा, श्रङ्गुली (¬-अडगुलिः ) 
भङ्गुरी ॥ 

२. श्व्गूढेके २ नाम ईै--अज्गुलः, भङ्गाः 

३. (तजनी (रशरगूढेके बादवाली अङ्गुलि )"के २ नाम है--तजनी) 
प्रदेशिनी ॥ 

५. ध्वीचवाली ( तर्जनीके बाद्वालौ ) श्रङ्गलिःके ३ नाम ई--ज्य्ठाः 
मध्यमा, मध्या ॥ 

५. सनामिका ( मध्यमा तथा कनिष्ठाके बीचवाली श्र॑ुलि)के २ 
नाम ई-सावित्री, अनामिका ॥ 

६. “कनिष्ठाः ( स्नसे छोटी श्ररुलि )के २ नाम, ईै--कनीनिकाः 
कनिष्ठा ॥ 

७. श्दथेटीके पीडेवाले भागण्का १ नाम है--च्रवदस्तः ॥ 

। ८, नख, नाखलके £ नाम ईै-कामाङ्कुशः) महाराजः, करजः 
( यो ०-पाणिजः, करस,“ “ˆ ˆ“ ), नखरः ( चरि); नखः (पुन) 
करशूकः, भुजाकण्टः, पुनर्भवः, पुनर्नवः ॥ 

६. तजनी श्रादि ( तजनी, मध्यमा, श्रनामिका श्रौर कनिष्ठा श्रणुलि- 
योकि साय श्॑गष्ठ भदगुल्को फेलानेपर दोनेवाले नाप ( लम्बाई }का क्रमशः 
१-१ नाम दहदौता है--प्रादेशः, तालः, गोकर्णः, वितस्ति. (पुस््री) 
ग्र्थात्‌ “चित्ताः ॥ 

१०. ध्यप्पड़, चटकनन्के ६ नाम ईै-- चपेटः (यु स्त्री); म्रतलः; तख; 
प्रहस्तः, तालिका, तालः ॥ 


११. "फेलाये हए दोनों हाथेकि सटाने ( दोहा का १ नाम दै- 
सिंहतलः (¬+-संहतलः ) ॥ 


सस्यकाण्डः ३ "| (मणिप्रमाव्याख्योपेतः १४६ 


¶संपीडितांगुलिः पाणिथुष्युस्तुसचुट्यपि । 
संमराह्या रधसुष्टस्तु खटकः ३कुन्जितः पुनः । २६१ ॥ 

पाणि" प्रस्घतः श्रह्तिस्तो युतो पुनरञ्जकिः। 

प्रसते तु द्रबाधारे गण्डूषर्चूलुकश्चलुः । २६२ ॥ 

कहस्तः प्रामाणिको मध्ये मध्यमाडगलिकरपेरम्‌। ` 
जबद्धुष्टिरसौ रलिनररस्निनिष्कनिष्ठिकः | २६२ ॥ 
ह्व्यामन्यायामन्यग्रोधास्तियेग्बाहू प्रसारितो । 
१०उ्वीृतमुजापाणि नरमानं तु पौरुषम्‌ ॥ २६४॥ ' 
११दघ्नदयसमात्रास्तु जान्वादेस्तत्तदुन्मिते । 


१. भटी, सक्कारे ४ नाम ई--युष्टिः, सुस्ठ, (२पुस्ी)) सुदुरी 
ई ल्ली), संम्राहः॥ 

२. श्वुटी हई ( आधी वंद ) मुदीका १ नाम है-खटक ॥ 

'पसर'के २ नाम ईै-प्रसतः, प्रखति" ( स्री )॥ 
४. श्रञ्जल्का १ नाम है--भञ्जलि. ( पु )॥ 
ववुल्लूःके ३ नाम रदै--गण्ड्ूष", चुलुकः (र पुस्ञी); च्छु 
( पु । ~+ चल्कः ) ॥ 
६. द्दाथमर ( केुनीसे मध्यमा शअ्रङ्गलितक फलानेसे होनेवाले २४ 
गुल या २ वित्तेकी लम्ब्राईवाले प्रमाणविशेष )का १ नाम है--दस्तः ॥ 
“निमुढ हाथमर ८ केहूनीसे मुदरी बांधकर फेलनेसे दोनेवले नाप ) 
का १ नाम है-रलिः(पुसख्री)॥ 
“केहूनीसे कनिष्ठा श्रंगुलिके फलानेसे हदोनेवाले नाप्का १ नाम 
है-भरत्नि- (पु खरी )॥ 

६. “दोनो! हाय फलानेपर होनेवले नाफ्के ३ नाम ई-- व्यामः, 
व्यायामः, न्यग्रोधः ॥ 

शेषश्चान्न-श्रथ व्यामे वियामः स्याद्राहुचापस्तनूतलः । 

१०. भोरखाः ( खड़ा होकर दाथ उठनेसे होनेवाल्ते ( साडे चार हाथ- 
फा }नापःका १ नाम है-पौरषम्‌ ॥ 

११. 'जानुःभादि शब्दोके वादमें दघ्नम्‌ ; दयम्‌ ; मात्रम्‌ (३ तरि) 
-ग्रतयय लगानेसे बने हूए जानुदघ्नम्‌ , जानुद्वयसम्‌, अनुमाषम्‌ 
शब्द (जानु ( घुटने, ठेते ) तकं पानी च्रादिके नाम द्यो जाते द| 
-यथा--जानुदध्नं जलम्‌ , जानुद्वयं जलम्‌ , जानुमाधं जलम्‌का अथं शुरना- 

, भर पानीः होता है । ( इसीप्रकार ऊरः श्रादि शब्दके बाद ष्दस्नः आदि 
जोडनेपर "ऊरष्नम्‌ः श्रादि शब्द बनते ह ) ॥ 





१५० ्रभिधानचिन्तामणि 


१रीढकः पृष्ठवंशः स्यात्‌ रष्ठं तु चरमं तनोः ॥ २६५ ॥ 
इपूर्वभाग उपस्थोऽङ्कः कोड उरंसङ्क इत्यपि । 

धक्रोडोसे हृदयस्थानं वन्तो वत्सो भुजान्तरम्‌ ॥ २६६ ॥ 
५ स्तनान्तरं हृद्‌ हृदयं स्तनो ची पयोधरो । 

उणेजो च ७चूचुकं तु स्तनाद्‌ वरन्तशिखामुखाः ॥ २६७ ॥ 
तुन्दं तुन्दिगंभेङुश्षी पिचण्डो जटरोद्रे । 

६कालखण्टं कालखञ्जं कालेयं कालकं य्त्‌ २६८ ॥ 

१९ दक्षिणे तिलकं क्लोम- 


१, "्पीठकी रीढनके २ नाम रहै रीटकः ; प्रष्टवंशः ॥ 

२. पीटनका १ नापर है--एष्ठम्‌ । ( श्रारोपसे धृष्टः शब्द पीेका 
मी वाचक है) ॥ 

२. "गोद, क्रोडःके ४ नाम है-- उपस्थः, भङ्कः, कोडः, उत्सद्धः ॥ 

४. ध्रकवार ( दोनो भुजार्ओका मध्यमाग फके ६ नाम ईह क्रोडा 
(खी न). उरः (-रस्‌ ; न), हृदयस्थानम्‌ , वक्षः (-स्‌; न) वस्वः 
( पुन); सुजान्तरम्‌ ॥ 

५. दयते ३ नाम है-- स्तनान्तरम्‌ , हृत्‌ (--द्‌ न ), हृदयम्‌ ॥ 

शेषश्चाच--दहृ्सहं मम॑चरं गुणाधिष्ठानकं ्रसम्‌ । 

६. 'स्तनके ४ नाम है--स्तनौ, कुचौ, पयोधरौ, उरोजौ ( यौ०-- 
उरखिजो, वक्तोजो,-" "| द्वित्वकी श्रपक्लासे इनका प्रयोग ह्िवचनें हृत्रा 
है)॥ 

शेषथात्र-गुणौ त धरणौ | 

७. (स्तनके भग्रमाग (जिसे बच्चे मुखम लेकर दुग्धपान करते है, 
उख )के ४ नाम है-चूलुकम्‌ (पुन), स्तनदृन्तम्‌ , स्तनशिखा, स्त- 
नमुखम्‌ ॥ 

शेषश्वात्र-श्रमरे तयोः पिप्पलमेचकौ । 

८. भेद, तोदके ७ नाम है-न्दम्‌ , बन्दिः (खी); गभः इतिः 
(पु।+ षु स्थी); पिचण्डः, जठरम्‌ (पुन), उदरम्‌ (न।~+पु खरी) 
( वाचस्पतिके मतसे पेटके श्राधारका नाम छक्ति" दै ) ॥ 

६. यच्त्‌ ; कलेजा ( हृदयके मागमे स्थित कृष्ण वर््वाज्ते मांख- 
विशेष )*के ५ नाम ॒है-फ़ालखण्डम्‌ , कालखन्जम्‌ › कालेयम्‌ ; कालकम्‌ * 
यक्रत्‌ ( न ) ॥ 

९०. 'ेफड़ा ( हृदयके दहने भागमें स्थित पेर्के जलाधार-विशेष के 
२ नाम ईहै-तिल्कम्‌ › क्लोम (-मन्‌ , न ) ॥ । 


मस्य॑कार्टः ३ ] मणिश्रमाःव्याख्योपेत १५९१ 


--श्वामे तु रक्तफेनजः। 
पुष्पसः स्यारदथ प्लीहा गुट्मोऽरेन्त तु पुरीतति ॥ २६६ ॥ 
धरोमावली रोमलता ध्नाभिः स्यात्तन्द कूपिका । 
्नभेरथो मूत्रपुटं वस्तिमूत्राशयोऽपि च ॥ २.७० ॥ 
ऽमध्योऽवलग्नं विलग्नं मध्यमोरऽथ कटः कटिः 
श्रोणिः कलं कटीरं काञ्चीपदं ककुद्यती ॥ २७१ ॥ 
६नितम्बारोदौ सखीकख्याः पश्चा १०उजघनमग्रतः । 
९१ब्रिकं वंशाध शरस्ततपारवैक्रूपको तु छककन्द्रे ॥ २७२ ॥ 
१३युतो स्फियौ कटिप्रोथौ- 





शेषश्चात्र- जठरे मलुको रोमल्ताधारः । 

१. पुसः ( हृदयके बयि भागर्मे रक्फेनसे उत्पन्न +के र्नाम 
ई--रफेनजः, पुष्पः ॥ 

२. प्लीहा, शुल्मनामक रोगणके २ नाम है--प्लीदा, गुल्मः (पुन) 

३. श्रतिश्के २ नाम है--अन्तम्‌ , पुरीतत्‌ ( न । ~+-पु )॥ 
. ननाभिके नीचेवाली रोमर्पक्तिके २ नाम है--रोमावरी, रोमलता ॥ 
- नाभिन्के २ नामर्दै- नाभिः (पु ची); ठन्दकूपिका ॥ 

शेषश्रात्र--श्रथ क्लोमनि । स्यात्ताघ्यं क्ल्पुषं क्लोमम्‌ । 

६. मू्राशयन्के ३ नाम ह -मून्नपुयम्‌ , वस्तिः (पु स्री ); मूत्राशयः॥ 

७. शरीरके मध्यभागण्के ४ नाम .है--मध्यः) भवलग्नम्‌ ; मध्यमः 
(सवपु न)॥ 

८. कटि, कमरन्के ७ नाम है-क्टः(पुन); कटिः (चरी) भोखिः 
( पु सनी ), कलम्‌ › कटीरम्‌ काञ्चीपदम्‌ , ककुदाती ॥ 

६. भनितम्ब ( स्वीके चूतड़ )'के २ नाम ह नितम्बः, भारोद ॥ 

१०. जघना १ नाम दै--जघनम्‌ ॥ 

११. षपीठकी रीढके नीचे तया दोनों ऊरुके जोड़वाले भाग्का १ नाम 
है-- त्रिकम्‌ ॥ 


‰* < 


१२. (उक्त, चिकके पाखवाले दोनो भागे स्थित गतंविशेषः्का १ नाम 
है-ङकुन्दरे ( न, द्वित्वापेच्तासे द्विक्वन कहा गया रै अतः एकवचन भी 
हता है । +-५ ¬-कुङन्दुरः ) ॥ 

शेषश्चात्र-कटीकूपौ तूच्चिलिद्धौ रताडुके । 

१३. दोनों चूतडोके २ नाम है--र्फिचौ ( च › खी ), कषिपो । 
( द्वित्वक्ी श्रपेक्ताते द्विवचन कदा गया है, अतः एकवचन मी होता है) ॥ 


१५२ छअमिधानचिन्ताभणिः 


--श्वराडगो तु च्युतिवुलिः । 
अमोऽपत्यपथो योनिः स्मरान्मन्दिरकूपिके ।॥ २७३ ॥ 
सीचिह्रमथ पु श्चिहं मेहनं रोपरोपसी । 
शिनं मेद्‌: कामलता लिङ्गं च दद्यमप्यद्‌ः ॥ २७४ ॥ 
गुदप्रजननोपस्था गुह्मं गुलो मणिः । 

५ सीवनी तदधःसूतर कषस्यादण्डं पेलमण्डऊः ॥ २७५ ॥ 

युष्कोऽण्डकोशो चरषणोऽऽपानं पाधुगैदं च्युतिः । 

धोमम शक्दूद्ारं तिवलीक-जुली अपि । २७६ ॥ 

रबिटपं तु महाबीञ्यमन्तय सुष्कवङ्हणम्‌. । 

६्डरुसन्धिवैङ्कणः स्यात्‌ १०सक्थ्यूरुस्तल्य पवे तु ॥ २७७ ॥ 
व 


स 

१, भ्वोनिश्के ६ नाम ईह--वपङ्गम्‌ › च्युतः बुलिः (रखी) भगः 
( पु न ); भपत्यपथः; योनिः (पुखरी); स्भरतान्द्रम्‌; स्मरक्‌ पिका, स्रीचिहम्‌॥ 

२. “लिङ्घ (पुरुषोक पेशाब करनेवाला इन्दरियः)के ८ नाम ई--पुंधिद्धम्‌ ; 
मेदनम्‌ › रषः, रेपः ( -पस्‌ ; न ) शरनम्‌ मेदः (र पुन) कामलख्ताः 
लिङ्गम्‌ ॥ 

रोष्ान्र-शिषश्ने ठ लंगुलं शंकु लाङ्गलं शेफशेफसौ । 

३, ध्योनि तथा लिङ्ग दोनोके ३ नाम भौर मी है-गुह्यम्‌ ; प्रजननमः 
उपस्थः (पु 1~+पुन)॥ 

४, शुह्य ( लिङ्ग )के मध्यभागस्य मणिष्कि २ नाम ईयुः, मणिः 
(पुसी) 

५. शुह्य ( लिङ्ग तथा योनि )के नीचे स्थित सीवनाका १ नाम है-- 
सीवनी ॥ ॥ 

६. श्रर्डकोष ( फोता के & नाम ई--च्रण्डम्‌ (न ।~न पु 1. 
यारुडः ), पेलम्‌ (+ पेलक़्ः ), अरण्डकः, मुष्कः ( पु न ); श्रण्डकोशः? वृषणः 
(पुन)॥ 

७. शुदा ( पाखाने का मागं }के ८ नाम रह--अपानम्‌; पयु: 
( पु), दम्‌ ( एु न ); च्युतिः, भधोममं ( सन्‌ ), शकृद्र” तिवलीकम ? 
वुलिः ( खी ) ॥ भ 

८. 'अरडकोष तथा ऊरसन्धिके मध्यवाली रेखाश्के २ नाम रई--विः 
पम्‌ , मदावीव्यम्‌ ॥ 

६. 'ऊरसन्धिःका १ नाम हे (-ऊरुसन्धिः ), वङचणएः ॥ 

९०. जद्धण्के २ नाम ह--उक्यि (न ), ऊरः (पु खी )॥ 


मत्यंकारुडः ३ ] (णिग्रभाव्याख्योपेतः १५३ 


शजाटुर्नलकीलोऽष्ठीवान्‌ ग्यश्चाद्धागोऽस्य मन्दिरः । 
कपोती त्वभिमो जङ्घा प्रस्ता नलकीन्यपि ॥ २७८ ॥ 
-पप्रतिजद्घा तमग्रजक्ल पिण्डिका तु पिचण्डिका। 

«गुरफस्तु चरएम्रन्थिघैटिको धुण्टको धुरः ।। २७६ ॥ 
चरणः क्रमणः पादः पद्‌ऽदिश्चलनः क्रमः| 
पादमूलं गोदहिरं स्यात्‌ श०पाष्िस्तु घुटयोरधः ॥ २८० ॥ 
१प्रादा्ं प्रपदं १२ज्तिश्ं सवड्गुष्ठाङगुलिमध्यतः 

'२कूच चिप्रस्योप ४र्यहिस्कन्धः कूच॑शिरः समे ॥ २८१॥ 
१५ततहटदयं तु तलं मध्यं पादतलस्य तत्‌| 

१६तिलकः कालकः पिप्लुजंडलस्तिल कालकः ॥ २८२ ॥ 


१. धुटना, ठेहूनाः? 3 नाम दै--जानुः ( पु न ); नलकीलः, अष्टीवानू , 
(- त्‌; पुन) ॥ 

२. शुनके पीड्धिवाते भागण्का १ नाम दै- मन्दिरः ॥ 

३. श्ुरटनेके श्रागेवाले भागणका १ नाम है-कपोली ॥ 

४. “जद्खाः ( पंडली; धुटनेके नीचेवाले भाग के ३ नाम ई-जक्घा 
श्रसृता, नलकीनी ॥ । 

५. (द्खधाके भागेवा्ते मागःके २ नाम ईै--प्रतिजद्वा, त्रग्रजद्ा ॥ 


_ ६. पिंडलीके पीछेवाले मांसल मागण्के २ नाम है--पिर्डिकाः 
पिचरख्डिका ॥ 


७. पिरक फिल्ली ( धटी, एड़ीके ऊपरवाली गाठ के ४ नाम है-- 
-गुल्फः (1 चरणग्रन्थिः ), घुर्करः, घुरुटकः,) घटः ( सर पु खी ) ॥ 

८. पेर्के७ नाम है-चरणः, (पुन); क्रमणः; पादः (~+-पात्‌ 
~द्‌ ), पदः ८ पु न ।~+-पत्‌-द्‌ ); श्रंहिः ( पु । भङ्धिः } चलन › क्रमः ॥ 

६. "ड़ीःका १ नाम है-( + पादमूलम्‌ ) गोरम्‌ ॥ 

१०. शदियोकि नीचेवाले भागन्का १ नाम है-पाण्िः ( स्री ) ॥ 
, ११, ध्पेरके श्रागेवाले भाग ( पेरका पंजा )का १ नाम है--प्रपदम्‌ ॥ 

१२. पेरके श्रज्ञठे तथा श्रंुलियोकि वीचवाल्े भागण्का १ नाम है- 
-िप्रम्‌ ॥ 

१३. “उक्तं ^्िप्रके ऊपरवाले भागःका १ नाम है--कूचम्‌ ॥ ,. 

१४. (उक्त क्कूच॑गके ऊपरवाले मृागण्के २ नाम र-त्रंहिसछन्धः, 
कूचचशिरः (-रख ) ॥ 

१५. पिरक तलवे ८ सुपली )के २ नाम है-तलददयम्‌ ; तलम्‌ ॥। 

१६. श्रङ्गमे तिरके खमान फाले चिह्धके ५ नाम तिलकः, कालकः; | 
पिप्य, ८ पु ) जडउलः, तिलका्कः ॥ 





१५४ रमिधानचिन्वामणिः 


१रसाग्मांसमेदोऽस्थिमञ्जारुक्छाणि धातवः| 

सप्तेव दश बेकेषां रोमत्वक्स्नायुभिः सह ॥ २८३ ॥ 
शरस आहारतेजोऽग्निसंभवः षड्रसाश्रयः । 
ध्मा्रेोऽद्धकयो धातुचेनमूलमहापरः ॥ २४ ॥ 
दरक्तं रुधिरमाग्तेयं विस्र तेजोभवे रसात्‌ । 
शोणितं लोहितमसृग्‌ वाशिष्ठं प्राएदाऽऽसुरे ॥ २८५ ॥ 
कहतजं मांसकायेस्र भ्रमांसं पललजङ्खले । 

रक्तात्तजोभवे क्रव्यं ारयपं तर -मिषे ॥ २८६ ॥ 
मेदस्छृत पिशितं कीनं पलं पपेश्यस्तु तत्ललाः। 

दबु हद्‌ हृदयं वृका सुरसं च तदथिमम्‌ ॥ २८७ ॥ 
ऽदुष्कं वल्टरमुत्तप्तं - 





१. ¶खः (खाए हुए अन्नादिसे बना हया सार भाग); असक्‌ 
(न्‌; रक } मासः ( मास }, मेदः (-दस › मेदा ), श्रस्थि ( दड़ी ), मना 
( शरीरकौ हदियोकी नालि दोनेवाला स्निग्ध पदार्थ ), शुक्रम्‌ ( वीयं )-- 
ये ७ श्वातवः” अर्थात्‌ वातुः कदलाते ह । फिसी-किठीके मतसे उक्त ७ तथा 
तेम (मन्‌? न। रोटभवाल), सक्‌ (-च्‌, खी | चमद्भा), स्नायुः 
( नाड़ी, नस }--ये ३ कुल १० श्वातवः श्र्थत्‌ ध्वाठुः कहलाते ई ॥ 

२- (भव करमते उक्त रखादि १० क पर्यायोफो कहते ह). धभोजन 
किये हए पदाथके खर भागण्के ६ नाम हे--रसः, आदारतेजः (-जस्‌ )>, 
च्ग्निसंभवः, ¶द्रचाखवः; आत्रेयः, श्रसुक्करः, घनधातुः, महाशतुः> मूलधातुः ॥ 

९. शकः लूने १५ नाम है-स्कम्‌, रुधिरम्‌ , आग्नेयम्‌, विम्‌; 
रसतेजः (-जस्‌ ) रसमवम्‌ , शोणितम्‌ , लोहितम्‌ , असक्‌ (ज्‌, न) 
वशिष्ठम्‌ › प्राणदम्‌, आसुरम्‌ , क्षतजम्‌ , मौसकारि (-रिन्‌ ) श्रम्‌ ॥ 

शेषा्-रसे, त॒ शोष्यकीराले | 

४. भांख्के १३ नाम है- मांसम्‌ (पुन ), पललम्‌, जङ्गलम्‌ 
( पन # रक्ततेजः (-जस ) रकभवम्‌ ; क्रव्यम्‌; काश्यपम्‌ ; तरसम्‌ ;. 
स्रामम्‌ ( पु न) मेद्छ्त्‌ ›, पिशितम्‌ , कीनम्‌ ; पलम्‌ (पुन) ॥ 

शेषश्वा्-माने तद्ध: समारयम्‌ । लेषनञ्च | 

५. मास्पेशिर्योगका १ नाम है पेश्यः (वह्त्वकी अपेक्ता से बहुवचनका 
भयोग होनेसे धेशीः ए८० व० भी होता है) ॥ 

६. छृदयके ५ नाम॒है--दक्का (-कन्‌ , पु 11 -का, खरी । + उकम्‌. 
न पु) हृद्‌ › दयम्‌, वृका ( चरी । ~यु ); सुरखम्‌ ॥ 

७. शखे मारक २ नाम ह--वल्लरुरम्‌ ( चि ), उत्तम्‌ ॥ 


मर्तयकारडः ३ ] मणिप्रभा" व्याख्योपेतः १५९ 


--श्पूयदृष्ये पुनः समे । 
रमेदोऽस्थिक्कद्रपा मांसात्तजो-जे गौतमं वसा। २८८ ॥ 
देगोदं तु मस्तकस्नेहौ मरितष्को मस्तुलुङ्धकः । 
्श्मस्थि कुल्यं भारद्वाजं मेदस्तेजश्च मञ्जकृत्‌ ॥ २८६ ॥ 
मांसपित्तं उवदयितं ककरो देहधारकम्‌। 
मेदोजं कीकसं सारः५करोटिः शिरसोऽस्थनि ॥ २६० ॥ 
&कपालकपेरो तुस्यो “पृष्स्यास्थ्नि करोरुका । 
८शाखास्थनि स्यान्नलकं ्पारवास्थ्नि वदिक्रपटयु के ॥ २६१॥ 
१०शरीरास्थि करङ्कः स्यात्‌ कङ्कालमस्थिपन्नरः। 
११मन्जा तु को शिकः शुक्रकरोऽस्थ्नः स्नेदसंभवो । २६२॥ 


१. वपीकके २ नाम रहै--पूयम्‌ (पुन) दृष्यम्‌ ॥ 

२. च्चर्बानके ७ नाम ह-मेदः (-दस्‌; न ), ्रस्थिृत्‌ ; वपा; मांख- 
तेजः (-जस्‌ ) मारनम्‌ , गौतमम्‌ वसा ॥ 

३. (मस्तिष्क, दिमागन्के ४ नाम है-गोदम्‌ (न! ~+-पु); मस्तक- 
स्नेदः, मस्तिष्कः ८ पु न ); मातुलुङ्गकः (+-न ) ॥ 

४ श्ञ्ीण्के १२ नाम दै--अस्थि (न ), बुल्यम्‌ ( एु न ), माररानम्‌ ; 
मेदस्तेजः (-जस ), मज्जत्‌ , मांसपित्तम्‌ , श्वदयितम्‌ , ककरः, देहधारकम्‌ ;- 
मेदोजम्‌ , कीकसम्‌ ; सारः (+-दडम ) ॥ 

५. भस्तकको दद्ीःका १ नाम है--करोरिः (खरी) ॥ । 

६. कपाट, खोपड़ीष्के २ नाम रै--क्पालम्‌ (पु न ।+-शकलम्‌ ), 
कृपर. ॥ 

७. पीठकी हड्धीका १ नाम है--क्शेसका (छ्रीन । + कशारकाः. 
कशार ) ॥ 

८. भनचल्क्रि- कोरी २ हडर्योका १ नाम है-नल्कम्‌ ॥ 

६..,“जड़ ( दोनों पाश्व॑भा्गोकरी दड़ी )के २ नाम है-उट्करिः (ली), 
पञुका॥ 

१०. कंकाल ( शरीरकी दडुी )के ३ नाम है--करङः, कड्कालम्‌ (पु न); 
श्रस्थिपञ्जरः ॥ 

११ (मन्जाःके ५ नाम है-मजा (-जन्‌; पु 1 ~-खी पु 1~+मजा-जा, 
स्री ), कोशिकः; शुक्रकरः, अस्थिस्नेदः, श्रस्थिसम्भवः (-अस्थितेजः;-जस्‌ ) ॥|' 


"९५६ रभिधानचिन्तामणिः 


शुक्रं रेतो वलं बीजं वीर्यं मञ्जसयुद्धवम्‌ । 

प्रानन्दप्रभवं पुस्त्वमिन्द्ियं किद्रवर्जितम्‌ ॥ २६३२ ॥ 
"पौरुषं प्रधानधातुरर्लोम रोम तनूरुहम्‌ । 
२व्क्‌षिरद्ादनी कृत्तिश्वमौऽजिनमस्गधण ॥ २६४ ॥ 
वस्नसा तु स्नसा स्नायुभनौञ्यो धमनयः सिराः । 
ध्कण्डरा तु महास्नायुजमेलं किं =तदक्तिजम्‌ ॥ २९५ ॥ 
दूषीका दूषिका जह कुलकं- 


१. शीयं, शुके १२ नाम है-शक्रम्‌, रेतः (-तस्‌ न } बलम्‌ , 
-वीजम्‌ , वीर्यम्‌ ›, मज्जसमुद्धवम्‌ , श्रानन्दप्रमवम्‌ , पुंस्त्वम्‌, इन्द्रियम्‌, क्ट 
वजितम्‌ , पौरषम्‌ , प्रधानधातुः ॥ 


२. स्तए”के ३ नाम ई--लोमः, रोम ( र-न्‌न ), तनृरुहम्‌ (पु न ) ॥ 

शेषश्चा्र-रोमणि ठु त्वम्लं वालपुत्रकः। चपलो , मांसखनि्यौसः 
` परिघाणम्‌ ॥ । 

३. चचमड़ा ( सादृश्योपचारसे चिरा )के ७ नाम रहै--त्वक (-च्‌ }, 
छविः (२ खी } छादनी, ततिः, चर्म (-्मन्‌ ), अजिनम्‌ , श्रसृग्धरा । 

विमशे-अमररसिंहते अजिनं चं ङत्तिः सीः ( २।७।४द्‌ ) क्चनके 
दारा पूर्वा त्ति; रजिन श्रौर चर्मन्‌? शब्दको (पृगयोनिः होनेसे सामान्य 
चमड़से मित्र का है । अतएव ्पृगा अजिनुयोनयः यह वचन तथा 
“^तत्राजिनं मृगयोनिमर गाश्च प्रियकादयः । मृगप्रकरणे तेऽथ प्रोक्ता श्रनिन- 
योनयः | यह वाच्पतिके वचन मी सार्थक होते ह ॥ 


४, भङ्ग-मत्यद्धोकी सन्धि ( जोड़ )के ३ नाम ईै--वस्नसा, स्नसा 
(स्री ) स्नायुः (खी +न) ॥ 

शेषश्चा्--भय स्नसा । तन्त्रनिखारस्नाधानः सन्धिबन्धनमित्यपि । 

५. नाडयो, नर्शोके २ नाम रह- नाद्यः (न्यः); धमनय 
'( खी ) षिराः । ( वहूल्वकी भपेक्तासे व० व° कहा गया है, श्रतः ए० वग भी 
होता है) ॥ 


६. 'मदास्नायु ( वै्योके मत मे--प्नायुखमूहोके २ नाम है--कण्डस, 
-मदास्नायुः ॥ 


लके २ नाम है-- मलम्‌ , किट्‌ (र्पुन)॥ 
कोचर ( भंखकौ मेल } के २ नाम ह-दूषीका, दूषिका ॥ 
(जीभको मंल'का १ नाम है-कुलुकम्‌ ॥ 


मत्यकाण्डः ३ ] 'मणिप्रमाःव्याख्योपेतः १५७ 


--श्पिप्िका पुनः 
दन्त्यं रकां त पिन्जूषः ३शिङ्कणो घ्राणसंभवम्‌ ॥ २६६ ॥ 
धसृणीका स्यन्दिनी लालाऽऽस्यासवः कफकूचिका । 
५मूरत्रं बर्तिमलं मेहः प्रस्राबो चजलं - स्रवः ॥। २६७ ॥ 
पुष्पिका तु लिङ्गमलं विड्‌ विष्ठाऽवम्करः शकन्‌ । 
गूधं पुरीषं शमलोच्चारो बयेस्कवचैसी ।॥ २६८ ॥ 
मवेषो नेपथ्यमाकल्पः £परिकिर्माद्गसंच्किया । 
१०दतेनसुत्सादन११मङ्रागो विलेपनम्‌ ॥ २६६ ॥ 
१ रवर्चिक्यं समालभनं चचां स्याद्‌ १३मण्डनं पुनः । 
प्रसाधनं प्रतिकम- 





व्दतकी मेलण्का ९ नाम रै-- पिप्पिका ॥ 
शट ( कानकी मेल )'का १ नाम है--पिञ्जूषः | 
न्तेटा; नकटी ( नाक्की मल )का १ नाम है--शिद्खाणएः (-+श्षि- 
चाकः ) | 

४, लारके भ नाम ह-खणीका (+-खरिका), स्यन्दिनी, काला, आस्या- 
सवः, कफकूचिका ॥ 

५. भूधर, पेशाक्के & नाम मूत्रम्‌; वस्तिमलम्‌ , मेहः, प्राव, 
ग्रजलम्‌ › खवः ॥ ह 

६. “पुष्पिका ( टिङ्गकी श्वेत वणं मेल )का १ नाम है- पुष्पिका ॥ 

ष्ठा, मेलके १० नाम है--विर्‌ (-श्‌, स्त्री | +स््री न! 
विट=विष्‌, स्री ), विष्ठा, अवस्करः, शक्त (न ) गूथम्‌ ( पु न ); पुरीषम्‌; 
शमलम्‌ , उच्चारः, वन्वस्कम्‌ ( पु न ); वचेः (-चंस्‌ [~+ अनुचि ) ॥ 
व्वेष या भूषण्के ३ नाम रहै-वेषः (पुन । + वेशः), नेपथ्यम्‌ 

आकल्पः ॥ 

६. शशरीरका संस्कार करना? (उवटनः खाघ्चुन श्रादिसे स्वच्छं करने)का 
१ नाम है-परिकमं (-म॑न्‌ )॥ 

१०. (उबटन लगानेके २ नाम दै--उद्तनम्‌ › उत्सादनम्‌ (--उच्छा- 
दनम्‌ )॥ 

११. कस्तुरी, कुड्‌ म आदि लपेटनाके २ नाम दै- अङ्गरागः, विलेपनम्‌ ॥ 

१२. ध्चन्द्न श्रादिका तिलक करने"के २३ नाम रहै चचिक्यम्‌ , सभाल 
भनम्‌, चर्च ॥ 

१३. भृङ्गार करना, सजाना ( स्तन-कपोलादिपर पत्रमकरिकादिकी 
रचना करना )"के ३ नाम ईै-मण्डनम्‌, प्रसाधनम्‌; प्रतिकमं (-मंन्‌ ) ॥ 


१५८ प्मभिधानचिन्तामणिः 


--शमार्िः स्याद्‌ माजेना मृजा ॥ ३०० ॥ 
रबासयोगस्तु चूं स्यात्‌ देपि्टातः पटवासकः। 
$गन्धमाद्यादिना यस्तु संस्कारः सोऽधिवासनम्‌ ॥ ३०१ ॥ 
५ निर्वेश उपभोगोऽथ स्नानं सबनमाप्लबः। 
«कपूरारारकक्कोलकस्तूरीचन्दनद्रवैः  ॥ ३०२ ॥ 
स्याद्‌ यत्तकदैमो मिश्रेररिगौत्राजुलेपनी । 
ह्चन्दनागसकस्त्रीङ्कमस्तु॒चलुःसमम्‌ ॥ ३०३ ॥ 
१०अगर्वगरूराजाई लोह टछृमिजवंशिके । 
अनायैजं जोद्धकं च- 
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१, वच्छ ( साफ ) करना्के ३ नाम ह--मार्धिः, माजंना मृजा ॥ 

२. शखुगन्धित ( खुवासित ) करनेवाले चूके २ नाम ईै--बाखयोगः, 
णम्‌ ( पुन )॥ 

३. @पडेको सुवापित करनेवाले परल या वचूर्णदिश्के २ नाम ई 
-पिष्टातः) परवास्कः ॥ 

४. (सुगन्धित पदाथ या माला श्रादिसे सुवासित करनेषका १ नाम 
है--अधिवासनम्‌ | 

५. (उपमोगणके २. नाप दै-निवेशः, उपभोगः ॥ 

६. स्नानः नदानाःके ३ नाम र्ह-स्नानम्‌ , सवनम्‌, याप्छ्वः (+-भा- 
प्लावः ) ॥ । 

७. कपूर, सगर, कड्धोल, कस्तूरी श्रौर॒चन्दनद्ववको मिधितकर बनाया 
-गया ( सुगन्धपूणं ) लेप-विशेषश्का १ नाम है- यक्तकदंमः | 

विमरो-षन्वन्तरिका कथन है कि--ङङ्क्‌ म, अगर, कस्तूरी, कपूर भोर 
चन्दनको मिलाकर बनाये गये भस्यन्त सुगन्धयुक्त लेपविरोषका नाम ध्यत्त्‌- 
कर्दमः है ॥ 

८. वत्ती ( नाटकादि में पाकि शरीरसंस्काराथ स्गाये जानेवाले लेष- 
विशेषको वत्तौ*के २ नाम ह--वतिः ( खी ), गातरानुलेपनी ॥ 

६. खमान भाग चन्दन; अगर, कस्तूरी श्रौर कुङ्क मके मिश्रणसे बनाये 
गये ओर लेप विशेषगका १ नाम है-चवुःखमम्‌ || 

१०. श्चरगरश्के ८ नाम ई--श्रगुख, भगस ( २ पु न ), रानार्म्‌ , लोहम्‌ 
(एन) कमिनम्‌ (+-ङमिलण्धम्‌ ); वंशिका (चीन), श्रनायैनम्‌ , 
-जोज्ञकम्‌ | 

शेषश्चा्--श्रुरो प्रवरं गङ्ग शीर्षकं मरदुलं लघु । 

वद्रुमः प्रमदः प्रकरं गन्धद्‌ार च॥ 
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--१मङ्धल्या मल्लिगन्धि यत्‌ ॥ ३०४ ॥ 
रकालागरः काकतुण्डः ईश्रीखण्डं रोहणद्रमः 
गन्धसारो मलयजरचन्दने हरिचन्दने ॥ ३०२ ॥ 
तैलपरिकगोशीर्षो पत्राङ्गं रक्तचन्दनम्‌ । 

कुचन्दनं ताग्रसारं रञ्जनं प्लिपर्णिका ॥ ३०६ ॥ 
जातिकोशं जातिफलं «कपू रो हिमबालुका । 
घनसारः सिताभ्रश्च चन्दो८ऽथ मृगनामिजा ॥ ३०७॥ 
मरगनाभिषर गमदः कस्तूरी गन्धधूल्यपि । 
£्करमीरजन्म धुष्छणं वणं लोहितचन्दनम्‌ ॥ ३०८ ॥ 
वाहीकं कुङ्कुमं बहिशिखं कालेयनारुडे । 
सङ्कोचपिशचुनं रक्तं धीरं पीतनदीपने ॥ ३०६ ॥ 





१, 'मल्लिकाके पूलके समान गन्धवाले श्मगर्का १ नाम है- मङ्गल्या | 
काले भगरके २ नाम है-कारागसः, काकतुण्डः ॥ 

३. च्चन्दनशके ५ नाम है--भीखश्डम्‌, रोहणद्रुमः, गन्धसारः, मलयज, 
चन्दनः; (रेपुन)॥ 

रोषश्चात्र- चन्दने पुनरेकाङ्ग' भद्रभीः फलकौस्यपि । 

४ धहरिचन्दनन्के ३ नाम हं--दरिचन्दनम्‌ * (पुन); तैल्पणिकिः, 
-गोशीषः (२ पु ।+-१न)॥ 

५. ^रछचन्दन्के £ नाम रहै--पत्राङ्गम्‌, रक्रचन्दनम; चन्दनम 
ताम्रखारम, रञ्जनम; तिलपरिका ॥ ४ 

&. (जायफलग्के २ नाम ह--जातिकोशम्‌ (+-जातीकोशम्‌, जाति- 
कोषम्‌ › जातीकोषम्‌ )› नातिफलम्‌ (+ जातीफलम्‌, जातिः; फलम्‌ ) ॥ 

शेषश्वात्र--जातीफले सौमनसं पुटकं मदशौणडकम्‌ | 

कोशफलम्‌ । 

७. चकपूरके ५ नाम ईहै--क्पूरः (पुन); हिमवालुका, घनखारः, 
-सिताश्रः, चन्द्रः ( पु न । ध्चन्द्रके पर्याय-वाच्क समी नाम ) ॥ 

८. "कस्तूरीके ५ नाम र्दै-~ मृगनामिना, पृगनाभि. (ची), पृगमेदः) 
"कस्तूरी; गन्धधूटी ।। 

६. ु-कुमके १४ नाम ह -कश्मीरलन्म (-न्मन्‌ ), धुखणम्‌ , वणम्‌ 
(+ व्यम्‌), लोदितचन्दनम्‌ ; बाह्लीकम्‌ (1 वाह्िकम्‌ ), ङुद्कूमम्‌ (न ~+ पु); 
वहिशिखम्‌ , कालेयम्‌ , जागुडम्‌ , संकोचपिशुनम्‌ ८ सह्धोचम्‌ ; पिञुनम्‌ }, 
रक्तम्‌ ; धीरम्‌ पीतनम्‌ ; दीपनम्‌ ।। 
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१लवङ्ग' देवकं श्रीसंज्ञरमथ कोलकम्‌ । 
कक्छोलकं कोषफलं ३कालीयकं तु जापकम्‌ ॥ २३१० ॥ 
धयक्षभूपो बहुरूपः सालवेष्टोऽग्निवस्लभः 
सजेमणिः सर्जरसो गालः सवेरसोऽपि च | ३५१ ॥ 
धूपो चकाच्‌ छरत्रिमाच्च तुरुष्कः सिर्दपिण्डको । 
ह्पायसस्तु बृच्तधूपः श्रीवास सरलद्रवः ॥ ३१२ ॥ 
७स्थानात्‌ स्थानान्तरं गच्छन्‌ धूपो गन्धपिशाचिका । 
ठस्थासकस्तु हस्तविम्बध्मलङ्कारस्तु भूषएम्‌ ॥ ३१३ ॥ 
परिष्काराऽऽमस्णे च श०चूढामणिः शिरोमणिः। ` 
= 
रेषश्चा्र-कु कुमे ठ॒ करटं वाखनीयकम्‌ । 
प्रियद्धपीतं कावेरं घोरं पुष्परजो वरम्‌ ॥ 
कुसुम्भञ्च जवापुष्प कुख॒मान्तञ्च गौरवम्‌ । 
१. प्लवङ्गके ३ नाम है--स्वज्ञम्‌ , देवकुघुमम्‌ , भीसंजञम्‌ ( भी भर्थात्‌_ 
लद्धमी के पयीयवाचकं सब नाम ) ॥ 
२. 'कड्ोलश्के ३ नाम ई-कोल्कम्‌ (--कोलम्‌ ); कक्षोलकम्‌ (+ 
कक्ोलम्‌ ), कोषफलम्‌ || 
३. जापक ( यः--भ्नायकः ) नामक गन्धद्रव्यविशेष)ोके २ नम है- 
कालीयकम्‌ (~ कारीयम्‌ ), नापकम्‌ (--कालानुखार्यम्‌ ) ॥ 
४, राके ८ नाम है--यक्तधुपः, बहुरूपः, खालवेषटः, अग्निवल्लमः; . 
सजंमणिः, सजेरसः, रालः ( पु न ), सवरसः ॥ । 
५. (लोदवान)के ५ नाम है-उकधूपः, कृतरिमधूपः; वरष्कः ( पुन ।+ 
यावनः ), सिल्हः, पिण्डकः ॥ । 
६. ष्देवदासके नियौससे बने हुए. सुगन्धयु गन्ध-विशेषःके ४ नाम ईै--- 
पायसः, वृ्तधूपः, धीवासः; सरलद्रवः ॥ 
शेषश्चात्र--वृ्तधूपे च श्रीवेष्टो दधिक्तीरधृताहयः | 
७, “क॒ जगते दुखरौ जगह जनेवले धूप~विशेषः्का १ नाम दै--- 
गन्धपिशाचिका ॥ 
८, धदिवार आदिपर कुंकुम, चन्दन या चौरस्से दिये गये हाथके पाच 
ग्रगुल्ियकि छापण्के २ नाम ई--स्थासकः) दस्ततिभ्वम्‌ ॥ 
६. आभूषण, गहना, जेवरण्के ४ नाम है--लङ्कारः, भूषणम्‌ (पु न); 
परिष्कारः, श्रामरणम्‌ ॥ 
चूडामणिके २ नाम ह-- चूडामणिः, शिरोमखिः (+ चूडारलनम्‌ ; 
शिरोरत्नम्‌ ) ॥ 
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श्नायकस्तरलो हारान्तस॑णि गमंक्ुटं पुनः ॥ ३१४ ॥ 
मौलिः किरीटं कोटीरमुष्णीपं इपुप्पदाम तु 

मूध्नि माल्यं माला स्रग्‌ गमकः केशमथ्यगम्‌ ॥ ३१५ ॥ 
प्च्र्टकं शिखालम्बि ई६पुरोन्यस्तं ललामकम्‌ । 

ऽतियेग्‌ वक्तसि वैकक्षं॑पभालम्बम्रजुलम्वि यन्‌ ! ३१६ ॥ 
६सन्दर्भो रचना गुम्फः श्रन्थनं मन्थनं समाः । 

१०तिलके तमालपत्रचित्रपुण्ड्विरोषकाः | ३१७ ॥ 
११ापीडरेखरोत्तंसाऽबतंसाः शिरस सजि। 





१. (मालाके वीचवाले सामान्यसे कुछ बड़े दानेःके ३ नाम है--नायक 
तरलः, हारान्तमसि" ॥ 

२, सुक्ुटन्के ५ नाम है मृङ्‌ (न।-पु न ~+ मङुटः ), मोलिः 
(पुखरी); किरीरम्‌ , करीरम्‌ ; उष्णीषम्‌ (२ पुन )॥ 

३. 'मस्तकस्य पूल्की मालानके ३ नाम है-माल्यम्‌ ›, माला, खक 
(ज्‌ )॥ 

४, व्रार्लोके बीनमें स्थापित पूलकी मालाः्का १ नाम है--गभंकः ॥ 

५. न्चोटीसे ठ्टकनेवाली एूलोकी मालाःका १ नाम है प्रभ्रष्कम्‌ ॥ 

६. “वामने लटकती हई पएूलोकी मालाका १ नाम है-ललामकम्‌ ॥ 

७. ्छातीपर तिची ल्टकती हई फएूलकी मालाश्का १ नाम दै-वकच्म्‌ ॥ 

८. कर्ठसे छातीपर खीघे लटक़ती हुईं एूलोकी मालाश्का ६ नाम है-- 
प्रालम्बम्‌ | 

६. श्माला ८ हार श्रादि) बनाने ( गने )*के ५ नाम रै--रन्दमः, 
रचना, गुम्फः, भन्थनम्‌ › अन्थनम्‌ ॥ 

रोषश्चात्र-रचनाया परिस्पन्दः प्रतियत्नः | 

१०. ^तिख्क ८ र्लाट, कपोल व्मादिपर लगाये गये चन्दनादिकी विविध 
रचना )"के ५ नाम ईै--तिलकम्‌ ( पु न ), तमालपत्रम्‌ , चित्रम्‌ (+ चिचिकम्‌)ः 
पुटम्‌ › विशेषकम्‌ (पु न ) ॥ 

विमशै--उक्छ पांच पर्यायोके विभिन्न प्रकारकी तिलकरचनाके भयमे 
प्रयुक्त होनेपर भी यहां विशेष मेद नदीं होनेसे उन छी गणना पर्यायमें की 
गयी है ॥ 

११. शशिरपर ल्पेयै हुई मालाश्के ४ नाम॒ दै-चखापीड शेखर., उन्तं- 
सः, वतंसः (--वतंसः । सव पु न ) ॥ 
१९ अ० चि० 
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१उत्तयै करपूरेऽपि रपत्रलेखा 8 पत्रतः ॥ ३९८ ॥ 
भङ्धिवत्लिलताङ्गऽल्यः देपत्रपारया ललाटिका । 

वालपाश्या पारितथ्या ५कणिका कणेभूपणम्‌ ॥ २१६ ॥ 
्ताटङ्कस्तु ताढपत्रं कुण्डलं कणेवेष्टकः 

७उत्तिप्तिका तु करणन्दु बालिका कण्ठा ।! ३२० ॥ 
ह्मैवेयकं कण्ठभूपा शण्लम्बमाना ल्लन्तका । 
१शप्रालम्बिका कृता हेम्नो १रर'सूत्रिका तु सौक्तिकेः | ३२१ ॥ 





१. कणंपूर ( कानपर ल्खती हई माला )*कै २ नाम ह~ उत्तंसः; 
्रवतंखः (र्पुन)॥) 

२, “स्ियोके कपोल तथा स्तनोपर कस्वूरी-कु कुम-चन्दनादिसे रचित 
पत्रकार रचना-विशेष"के ५ नाम है-- पत्रलेखा, पत्रभङ्खिः, पत्रवल्लिः, पत्रलता; 
पत्राड गुटी ( + पत्रवल्लरी, पत्रमञ्जरी, “ˆ ) ॥ 

३. श्वणपत्रादिसे निर्मिठ च्ियोका ललाट भूषणण्के २ नाम ई-पत्र 
पार्या, ठ्लारिका ॥ 

“चिर्योके चाल वँधनेके ल्थयि मोतिर्योकी लडी, या पुष्पमाला या 
प्रफुल्ल लतादिके २ नामर्है--ब्रालपाश्या, पारितथ्या (+-पायतिथ्या ) ॥ 
(कणेभूषण"के २ नाम है --कशिका, फकणमृषणम्‌ ॥ 

६. कुरुडलके ४ नाम है- तारकः, ताडपत्रम्‌ , कुण्डलम (पु न ) 
कर॒ चष्टकः || 

विमशे--“^तार्डक, ताडपत्रम्‌, ये २ नाम प्रकी या कनपूलके श्रौर 


) फणवेष्टकः“- ये २ नाम कुरुडलछणके ई? यह भी किसी-किसीका 
मत 2 ॥ 


शेषश्चा्र--भय कुरडले । कर्णादर्शं ॥ 
नकी सिकड़ी (सोने श्रादि की बनी हई जंजीर के २नाम 
&--उक्क्िका, कणान्दुः ( स्त्री । + कन्दुः ) ॥ 


वाली ( कानके पीय तक मी पहने जानेवाला गोरकार भूषण 
किरिष )का १ नाम है~-ाल्कि | 
कर्ठके भूषण ( कंठा, हली, रीक मादि )"के २ नाम है-मेवेयकम्‌, 
कस्ठमूषा ॥ 
९०. शदनसे नीचे लव्कनेवाले भूषण ( इलका, चन्द्रहार श्रादि }का 
१ नाम ६-ललन्तिका ॥ 


२१. सखोनेके वने हथ कर्ठभूषण'का १ नाम है--प्रालम्बिका ॥ 
१२. “मोतीके वने हूए कृर्ठमूषणःका १ नाम है--उरःसूधिका ॥ 
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श्दारो मक्तातः प्रालम्बस्तककलापावतीलताः । 
रदेवच्छन्दः शतं २ेसाष्टं लिन्द्रच्छन्द्‌ः सदसरकम्‌ ॥ ३२२ ॥ 
४तदधं विजयच्छन्दो भहारस्त्वष्टोत्तरं शतम्‌ । 

€ ररिमिकलापोऽस्य जद्ादश त्वधेमाणवः ॥ २२३ ॥ 
मद्वि दशाधेगुच्छः स्यात्‌ पच्च हारफलं लताः 
१०अअधहारद्चतुःष्टि१शयौच्छमाणवमन्दराः ॥ ३२४ ॥ 
श्मपि गोस्तनगोपुच्छाबधंमधं यथोत्तरम्‌ । 

१२इति हारा यष्टिभेदाशददेकावल्येकयष्टिका ॥ ३३५ ॥ 
कण्ठिकाऽप्य- 





षार; मोतीकी मार्क ६ नाम है--दारः (पुसी), मु्ा- 
प्रालम्ब", मुक्ताखक्‌ (-खज्‌ ), मुक्ताकन्नाप, मुक्त वली, मु्तालता ॥ 
'सौ ट्डीवाली मोतीकी माला्का १ नाम है -देक्ढन्दः ॥ 

३. एक हजार माठ लडीवाली मोतोकी मालाका १ नाम है- 
इन्दरच्छन्द ॥ 

४. “उसके श्राधी ( ५५४ ) व्डीवाखी मोतीकी मालाःका ९ नाम है- 
`विजयच्छुन्द्‌' | 

५. (एक सौ आठ ल्डीवाली मोतीकी मालाका १ नाम है--हारः॥ 

६. (उसके आधी ( ५४) लड़ीवाली मोतीकी मालाशका १ नाम है-- 
-ररिमिकलापः ॥ 

७, ष्वारह ल्ड़ीवाली मोतीकी मालका १ नाम है--त्रधमारवः ॥ 

८. न्चौव।स ठ्डीवाली मोतीकी मालाका १ नाम है-मभंगुच्छः ॥ 

£. '्पाच डीवाली मोतीकी मालाशका १ नाम है--दारफलम्‌ ॥ 

१०. ्चोखट ठ्ड़ीवाटी मोतीकी मालका १ नाम है--भर्षहारः ॥ 

१२. वत्ती, सोलद; श्राठ) चार भौर दौ लबिर्योवाली मोतीकी 
मालाश्रोःका क्रमशः १--९ नाम है- च्छः; माणवः, मन्दरः, गोस्तनः) 
गो पुच्छः | 

विमश- च्रन्य आचार्योकि मतसे ६४, ५६) ४८) ४०; ३२, १६ भोर ७० 
-लदियोवाखी मोतीकी मालार्मोका करमशः १--१ नाम है--दहार ; रशिमिकलापः, 
माणवक , ब्र्धंहारः, श्रधंरुच्छक", फलापच्छुन्दः; मन्दर, ॥ 

१२. इस प्रकार लद्धियो्टी संख्याके भेदसे १४ प्रकारके हार ( मोतिर्योकी 
मालाए्‌ ) दते ह ॥ 

१३. यक लडीवाली मोतीकी माला ३ नाम ईै--एकावली, एकयष्िका, 
करिठका ॥ 


१६४ छभिधानचिन्तामकिं 


--शथ सचत्नरमाला तत्संस्यमौक्तिकैः । 
रकेयूरमङ्दं बाहुभूषा३ेऽथ करभूषणम्‌ ॥ २२६ ॥। 
कटको वलयं पारिहदार्याबापौ च कङ्कणम्‌ । 
हस्तसूतरं प्रतिसर ऊर्मि खदङ्लीयकम्‌ ।। ३२७ ॥ 
५सा साक्राऽङ्लिमद्रा कटिसूत्रं तु मेखला । 
कलापो रसना सारसनं कञ्ची च सप्नकी॥ ३२८॥ 
ऽसा शृ्ुलं पु स्कटिस्था किङ्कणी जद्रचख्टिका । 
नूपुरं तु तुलाकोटिः पादतः कटकाद्दे । ३२६ ॥ 
मञ्जीरं हंसक शिञ्ञिन्यं१०दुकं वश्मम्बरम्‌ । 
सिचयो बसनं चीशाऽऽच्छादो सिक चेलवाससी ॥ ३३० ॥ 
पटः प्रोत्तो- 





१. “सन्तादस मोतियोकी सालका १ नाम है-नकच्त्रमाला ॥ 
२. ¶विजायर, बाजूबन्द ( बादहके मृषण फक ३ नाम है-केयूरम्‌ 
अङ्गदम्‌ (न | +पु ) बाहुमूषा ॥ 
(कङ्कणन्के ८ नाम ईहै--करभूषणम्‌ , कटकः, वलयम्‌; पारिहायः 
(+ पारिहायंम्‌ ), अवाप", कङ्कणम्‌ , दस्तसूत्रम्‌ , प्रतिसरः ( त्रि )। 
विमशै- कुहं कोषकार “कङ्कणगके प्रथम ५ नाम तथा ध्विवाहया 
यन्ञादि में बधि जानेवाले माङ्गलिक सूर" के अन्तिम ३ नाम दै, पेखा कदते ह ॥, 
४. श्रंगूटीके २ नाम है--ऊर्मिका, अज्गुलीयकम्‌ (+-अङ्खलीवम्‌ ) ॥ 
५. नाम खुदी हई श्॑गूटीःका १ नाम है--अङ्खलिमुद्रा 
“चिर्योकी करधनीशके ७ नाम ईै--करिसूत्रम्‌ ; मेखला; कलापः), 
रखना ( स्री न); सारसनम्‌ , काञ्ची, सप्तकी | 
७. पुरुषोकी करधनीःका १ नाम है--मृह्धलम्‌ (त्रि ) ॥ 
८. शुघुरूण्के २ नाम ईहै-क्ङ्कणी (~-किड्किनी ); क्ुद्रवरिटका ॥ 
शेषश्चा्--्रय किङ्कस्यां घर्घरी विद्या विद्यामरिस्तथा । 
६ नूपुर, पव्जेकके ७ नाम र~ नूपुरम्‌, वलाकोटिः, पाद्कटकम्‌ 
(२पुन)) पादाङ्गदम्‌, मञ्खीरम्‌ , दंस्कम्‌ (२प्‌ न), रिञ्िनी ॥ 


शेषश्चा्- तपरे त॒ पादशीली मन्दीर पादनालिका । (अच्छ्कार्रेषश्चात्र-- 
पादाङ्गलीयकते पादपालिका पादकीलिका । ) 
२०, कपड्कं १२ नामर्है--त्रंशुकम्‌ , वस्त्रम्‌, (पुन); शम्बरम्‌; 
विचयः, बखनम , चीरम्‌ , भच्छादः (~+ ग्राच्छादनम ), दिक्‌ (-च्‌, स्त्री ), 
चेलम्‌ ; वासः ( सस ); पटः ( घि); प्रोतः] 


-मस्यंकाण्डः २ ] (परिप्रमाःज्याख्योपेतः १६५ 


--१ऽखलस्यान्मे रबति्वस्तिश्च तदशाः 
देपत्रोणं धोतकोजेयधमुष्णीषो मूधैवेषटनम्‌ ॥ ३२३१ ॥ 
१तत्स्यादुदुगननीयं यद्धोतयोरवस्त्रयोयु गम्‌ । 
दस्वक्फलक्रिमिरोमभ्यः संभवात्तच्चतुर्विधम्‌ ॥ ३३२ ॥ 
रोमकार्पासकौरोयराङ्कबादि विभेदत । 
ऽन्तोमे दुकूलं दुगूलं स्यात्‌>कार्पीसं तु बादरम्‌ ॥ २२२ ॥ 
ह्कोजेयं छृमिकोशोत्थं १०याङ्कवं मरगरोमजम्‌ । 
~११कम्बतः पुनरूर्णायुराविकोर भ्ररस्लकाः ॥ ३३४ ॥ 


शोषश्चा्च--वस्ते निवखनं वस्य स्रं कपटमित्यपि | 

१. कपडेके चर ( छोर का १ नाम रहै--श्रज्चलः (पुन) ॥ 

२. कपड़ेकी कनारी (धारी) ३ नाम ईै- वर्तिः, वस्तिः 
(र्पस्ी) दशाः (नि. स््रीव.व.)॥ 

शेषश्चा्र--दशास्तु वस््रपेश्यः । 

३. रेशमी वस्करके २ नाम ईै--पनोणेम्‌ , धौतकौशेयम्‌ ॥ 

४. धगड़ी, या सुरेढाः ( शिरपर बाघे जानेवाले कपड़े )के २ नाम ई- 
उष्णीषः (पुन); मू्धैवेष्टनम्‌ (+-शिरोवेषनम्‌ ) ॥ 

५. धुले हए कपड़का १ नाम है--उदूगमनीयम्‌ | 

विमशे-- यदा युग शब्दके विवन्ित नदीं होनेसे धुले हए एक॒ कपड़ेके 
अथे मी “उदूगमनीयः शब्दा प्रयोग मिलता है । यथा--“्हीतपस्युद्ग- 
मनीयवस्त्रा-->( कु° सं° ७।११ ); श्रत्व भागुरिः -“धीरेख्ट्गमनीयं 
ठ॒धोतव्स््रमुदाहतम्‌ः तथा शदलायुष्ने--““धौतमुद्गमनीयञ्च--{ श्र° 
रत्नमाला २।३६६ )"केदा है ॥ 

८( तीखी श्रादिका ) छिलका, ( कपास आरादिका } फ, ( रेशमका ) 
कीड़ा ओर ( मंड आदिका } सौभआ--इन चार वस्ु्रोसे वनानेवाले वर्लौःका 
कमश" १-१ नाम है--कतौमम्‌ , कारपासम्‌ ; कौशेयम्‌ › राङ्कवम्‌ ॥। ( श्रत एव 
चस्त्रके ४ भेद है ) | 

(तींसी श्रादिके उण्टख्के छिख्के से बननेवाले कपड्के ३ नाम है- 
स्तोमम्‌ ( पु न ), दुकूलम्‌ , दगूल्म्‌ ॥ 


८ कपास ( रुदं ) ्रादिके फलसे वननेवले कपङ्के २ नाम ह- 
कार्पासम्‌ ; ब्रादरम्‌ ॥ 


९रेशमके कीड़े दिसे वननेवाल्ञे कपड़का १ नाम है--फौशेयम्‌ ॥ 
१८ श्र नामक मृगके रोर॑से बननेवाल्ते कपड्का १ नाम है-- राङ्कवम्‌ ॥ 


११ कम्बेलके ५ नाम है कम्बलः (पुन); ऊरण॑युः (-युख्‌ पु) 
श्राविक., श्ौरभ्रः, रल्लकः ॥ 


१६६ प्ममिधानचिन्तामसिः 


श्नवं बासोऽनाहतं स्यात्तम्तरकं निष्प्रवाणि च। 

गप्रच्छादनं प्रावरणं संव्यानं चोत्तरीयकम्‌ ॥ ३३५ ॥ 
दवैकन्ते प्रावारोत्तयासड़ौ ब्रहतिकाऽपि च । 

वराशिः स्थूलशाटः स्यात्‌ < परिधानं लर्धाऽदयुकम्‌ ॥ ३३६ ॥ 
छन्तरीयं निबसनसमपसंव्यानमिव्यपि। 

£तद्‌मरन्थिरुच्चयो नीवी -वरस्त्रयर्घोर्काञ्ुकम्‌ ॥ ३३७ ॥ 
चणएडातकं चलनकरखचलनी सितर स्त्रियाः । 

ध्चोलः कञ्चुलिका करूषौसकोऽङ्धिका च कञ्नवुके || ३३८ ॥ ` 
१०शादी चोस्य१९य नीशासो दिमवातापहाङ्िके । 

१२कच्हा कच्छारिका कका परिधानाऽपराञ्चले ॥ ३३६ ॥ 


१. ( बिना धुले तथा विना पहने हए ) नये कपडे ३ नाम दै-- 
श्ननादहतम्‌ ; तन्त्रकम्‌ ; निष्प्रवणि (स्वचि)॥ 
ुपट्रा, चदरःके ४ नाम ईै--प्रच्छादनम्‌ ; प्रावरणम्‌ ; सन्यानम्‌ 
उत्तरीयकम्‌ ॥ 
३. छातीपर तिल रखे हए. चादरके ४ नाम दै-वेकततम्‌ ; प्रावारः 
उत्तरासन्ञः, बृहतिका ॥ 
४. मोटी सडीन्के र नाम है--वराशिः (पु¬ वासिः) स्थूलशाटः 
(+ स्थूलशाटकः ) ॥ 
श्वोती ( कमरसे नीचे पहने जानेवाले कपड़े के ५ नाम है-- 
परिषानम्‌) मधोऽशुकम्‌ (+ मधोवस््रम्‌ ), अन्तरीयम्‌, निवसनम्‌; उपसंम्यानम्‌॥ 
(नीवी ( कमरसे नीचे पनी गयी साड़ी कीरगांस्के२ नामरहै- 
उच्चयः; नीवी ॥ 
. (साया ( उत्तम चल्ियोके साड़ीके नीचे पहने ज्ानेवाले लहंगेके 
वस्र }के २ नाम ई-चण्डातकम्‌, चल्नकः | 
८, (खामान्य चिर्योकी खाड़ीके नीचे पहने जानेवाले वख्न्का १ नाम 
दै--चलनी ॥ 
६. “चिरयो की चोली-न्लाउज आदि्के ५ नाम रै-- चोलः) कञ्चुलिका 
वूपौरकः (~+ वूर्पासः ); यङ्धिका, कञ्चुकः ( पु न ) ॥ 
०. ख्ि्योको खड़ीके २ नाम दै-शारी ( पु न । + शाटः, शावकः )+ 
चोरी (+चोय्पुखी)॥ 
१९. रजाईन्का १ नाम है- नीशारः ॥ 
१२. शवोतीक्री लंग ( पटुश्रा, ठेका के ३ नाम ईै-कच्छा, कच्छाणिका 
( कच्छाटी, पुसी) कता ॥ 


म््यंक1एडः २. (मशिप्रमाःव्यास्योपेतः १६७ 


शकन्ञापटस्तु कौपीनं रसम नक्त्कक्ैटौ । 

२निचोलः प्रच्छंदपटो निचल्धोत्तरच्छदः |! ३५० ॥ 
धउत्सवेषु सुहद्धियंद्‌ बलादाकृष्य गृह्यते । 

वस्त्रमाल्यादि तत्पूरंपा्ं पूर्णानकं च तत्‌ ॥ ३५१ ॥ 
तत्तु स्यादाप्रपदीनं व्याप्नोत्याप्रपदं हि यत्‌ | 

क्चीबरं भिल्लसङ्काटी ऽजीणैवस्वं पटच्चरम्‌ ॥ ३४२ ॥ 

ठशाणी गोणी दिद्रवस्त्रे ६्जलाद्र विललन्नवाससि । 
१०पयेस्तिका परिकरः पयेङ्श्चावसक्थिका ॥ ३४३ |} 
११दुधे बणैः परिस्तोमः प्रमेणीनवतास्तराः । 





१. कोपीन, लंगोरीषके २ नाम रहै-क्तापटः (-~क्क्तापुटः); 
कोपीनम्‌ ॥ 

२. धानी, आदि छ्ानतेका कपड़ा ( छुनना या--दुननेके समान 
कपड़का टुकड़ा^के २ नाम है-- नक्तकः, करपेटः (पुन) ॥ 

३. “गदी भादिपर बिक्षानेका चादर; पलंगपोश्के ४ नाम है-- 
निचोलः, भरच्छदपटः, निचुलः, (¬ निचुलकम्‌ › पु न ); उत्तरच्छदः ॥ 

४. पपु्ोत्पत्ति या विवाहादि उस्खवके समय मिनो ( वा-ग्रिय नौकर 
यदि )के वारा हष्पूरवैक जो कपड़ा या माला ( हार) श्रादिष्टीन लिया 
जाता है, उस (कपड़े या माला आदि )के २ नाम र--पूरषात्रम्‌ः 
पर्णानक्रम्‌ ॥ 

५. व्वेरकी धुष्रीतक प्ुचनेवाले वख ( पाजामा, अॐगरखा या चकौ )'फा 
२ नाम है-्राप्रपदीनम्‌ ।। 

६. शुनि या साघु भादिके ८ नीचे तक पने जानेवाले ) व्रके २ नाम 
ह - चीवरम्‌, भिन्तुसक्करी ॥ 

७. “पुराने व्छका १ नाम है-पटच्चरम्‌ ॥ 

८. (जालीदार कपडेन्के २ नाम ईै--शाणी, गोणी । 

६. भमी हुए कपडश्का १ नाम है--जखद्रौ ॥ 

१०. व्विरोष ठंगसे तरैठकर पीठ र दोनों शुटनोको बाधनेवाले गमी 
श्रादि कपड़े ४ नाम ह पर्यस्तिका, परिकर) पयङ्कः (-{-पल्यङ्कः ); 
अवसक्थिका ॥ 

१९. ष्दाथी आदिके भूच यार्थ अकि पदः के नाम ह-ङुयः 
(त्रि), चण. परिस्तोमः (+ वणपरिस्तोमः ), प्रवेणी, नवम्‌» श्रान्तरः 
(+ आस्तरणम्‌ ) ]। 


१६८ (द्मभिधानचिन्ताम णि 


श्पटी काणए्डपटः स्यात्‌ प्रतिसीरा जबन्यपि ॥ ३४४ ॥ 
तिरस्करिख्यर्थोर्ल्लोचो शितान कदकोऽपि च । 

चन्द्रोदये रेस्थुलं दुष्ये ४केणिका पटङकव्यपिं ॥ ३४५ ॥ 
गुणलयनिकायां स्यात्‌ ५संस्तरसरस्तरौ समो । 

६तत्पं शय्या शयनीयं शयनं तलिमं च तत्‌ ॥ ३४६ ॥ 
ऽमच्चमच्चकपयेद्कपल्यङ्काः खट्वया समाः । 
८उच्छीपेकमपाद्‌ धान्यँ €पाल्ञ पतदूगरहः ॥ ३४७ ॥ 
परतिप्राहो श०मष्ुरात्मदशाऽऽदशांस्तु दपण । 
११यस्याद्रे्रासनमासन्दी १२विष्टरः पीठमासनम्‌ ॥ ३४८ ॥ 





१. व्पद्के ५ नाम ्है--च्रपरी, काण्डपटः, प्रतिसीरा, जवनी 
(+-यमनी, जवनिका ); तिरस्करिणी ॥ 

२. च्चदोवा, चांदनीणके ४ नाम है--उल्नोचः, वित्तानम्‌ (पुन); 
कदकः, चन्द्रोदयः ॥ 

३. प्तम्बू, सामियाना "के २ नाम ह--स्थुनम्‌, दूष्यम्‌ ॥ 

४. दटेरट ( कपड़ेके घर )के ३ नाम है--केणिका, पच्करुटी, गुण 
ख्यनिका ॥ 


५. “पल्लव आदिक विष्कोनेश्के २ नाम है--संस्तरः (प्रस्तरः); 
खप्तरः ॥ । 


६. शय्याके ५ नाम रहै-तल्यम्‌ (पुन), शय्या, शयनीयम्‌, 
शयनम्‌ ( पु न ); तलिमम्‌ ॥ 


७. मचानश्के ५ नाम है-मञ्चः, मञ्चकः ( पुन), पयङ्क.) पल्यङ्कः, 
खट्वा ॥ 

८ तकया, मसनंदके ३ नाम है-उच्छीषकम्‌ , उपधानम्‌ , उपव्रहम्‌ ॥ 

६. पिकदान, उगलदाननके ३ नाम है-पालः (पु। ~न); 
पतद्ग्रह. ( + पतदूप्रादः ), प्रतिग्राहः (प्रतिग्रहः )॥ 


१०. दनः भाइनाण्के ४ नाम है-मुकुरः (मकुरः, मङ्क रः); 
आल्दशंः, आदर्शः प॑रः ॥ 


११. “चतका भासन या--ङसींगके २ नाम ईै-वेत्राखनम्‌, श्राखन्दी ॥ 


१२. पीडा या चौकी भादि वैठनेका साधन-विरोषणके ३ नाम ईै- 
विष्टरः ( पुन); पीठम्‌ (नसी); ्राखनम्‌ (पुन) ॥ 


-मत्यकार्डः ३ | 'मणिप्रमाःव्याख्योपेतः १६६ 


१कसिपुर्मोजनाच्छादा रबौशीरं शयनासने । 

इलाक्षा द्ुमामयो राक्षा रङ्गमाता पलङ्कषा ॥ ३४६ ॥ 

जतु क्षतघ्ना कमिजा शयाबालक्तौ तु तद्रसः। 

५ मञ्जनं कञ्जलं दीपः प्रदीपः कञ्जलध्वनः | ३५० ॥ 
स्नेहभ्रियो श्गृहमणिदशाकर्पो' द्शेन्धनः 

७ज्यजनं तालब्रन्तं वद्‌ धवित्नं मृगचमेणः ॥ ३५१ ॥ 
£अालावतं तु स्तरस्य १०कङ्कुत' केशमाजेनः । 
प्रसाघनद्चा११थ बालक्रीडनके गुडो गिरिः ॥ ३५२ ॥ 
गिस्यिको गिरिगुडः श२समो कन्दुकगेन्दुकौ । 

१्रेराजा राट्‌ प्रथिवोशक्रमध्यलेकेशमभूतः ॥ ३५३ ॥ 





१, 'खाना-कपडा ( एक साथ कथित भोजन तथा वस्त्र }का १ नाम 
है-कसिपुः (कशिपुः ) ॥ 

२. (एक साथ कथित शयन ओर शरासन 'का १ नाप है-ओशीरम्‌। 

३. शलाख, लाहण्के ८ नाम हसान्ता, द्ुमामय", राक्ता, रज्गमाता 
(-माव्‌ ), पलङ्कषा, जतु ( न ), क्षत्ना, कृमिजा ॥ 

५८, (्रलक्छक, महावर २ नाम है-- याव (~-यावकः ); अलक्तः 
१--अल्छतक- ) | ( कसी २ के मतेः शलाक्तासे यद्ातक सव शब्द्‌ एका्थेक 
र) ॥ 

५. कालल) अञ्जनः्के २ नाम है--अञ्जनम्‌, कज्जलम्‌ ॥ 

६. ष्दीप, दियन्कि ७ नाम है--दीपः (पुन) दीपक ), प्रदीपः, 
-कज्जलध्वज., स्तेहप्रिय', ण्डमणिः, दशाकर्ष॑ः, दशेन्धनः | 

७. "पंखा, ताडका पङ्काश्के २ नाम ह-व्यजनम्‌ (4 वीजनम्‌ ), 
तालबृन्तम्‌ ॥ 

८ प्मृगचमके प्ड्ु्का १ नाम है--धवित्रम्‌ । (इस पंखेका यजे 
उपयोग होता है ) ॥ 

६. "कपड़ेके पङ्कःका १ नाम है--भालावतेम्‌ ॥ 

१०. ष्कद्धीः्के ३ नाम है कड्कतः ( तरि ) केशमाज॑नः ; प्रसाधनः ॥ 

११. वच्चोके खिलोनेष्के ५ नाम रै--बालक्रीडनकम्‌; गुडः, गिरिः 
{ पु); भिरियकः (| गिरीयकः; गिरिकः } गिरिगुड ॥ 

१२. शेदक्के २ नाम है--कन्दुक (पुन); गेन्टुकः (-+-गन्दुकः) ॥ 

१३. भ्याजाःके ११ नाम रह--राजा (-जन्‌ ), राट्‌ (-ज्‌ ) प्रथिवीशक्रः, 


१७० द्मभिधानविन्तामणिः 


महीक्षित्‌ पार्थिवो मूधाभिषिक्तो भू-परजा-चु-पः 

१मध्यमो मर्डलाधीशः रसभ्राट्‌ तु शास्ति यो चृपान्‌ ॥ ३५४ ॥ 
यः सवैमण्डलस्येशो राजसूयं च योऽयजत्‌ । 

स्चक्रवतीं सावभौम धस्ते तु द्वादश भारते ॥ ३५५ ॥ 

५ ्ापैमिेरतस्तत्र सगरस्तु सुमित्रभ्‌ः । 

ऽमघवा वैजयितरथारवसेननुपनन्दनः ॥ ३५६ ॥ 
सनत्कुमारोऽथ शान्तिः छइन्धुररो जिना अपि । 

१०युभूमस्तु कातेवीयेः पद्यः पद्योत्तरत्मजः | ३५७ ॥ 
१रदरिपेणएो हरिसुतो १३जयो विजयनन्दनः । 
९४ब्रह्यसूनुत्र्यदत्तः-- 





पध्यलोकेशः, भूभृत्‌, महीरतित्‌; पायवः, मूध॑मिषिक्ः (~+-मूर्धावखिक्ः ); 
भूपः, प्रजापः, चपः ( यौ मुपालः, लोकपालः, नरपालः "` `") ॥ 

१. भध्यम राजा (किसी एक मण्डलक स्वामी }के २ नामर्दै- 
मध्यमः, मरुडलाधीशः ॥ 

२. सम्राट्‌ { बादशाह? जो स राजापर शासन करतादहो, सम्पूण 
मण्डलक स्वामी कचे ओर जिसने राजसूय यज्ञ किया दो, उस का १ नाम 
ै-सम्रार्‌ (-म्राज्‌ ) ॥ 

३. प्चक्रवर्ती ( समस्त प्रथ्वीका स्वामी )के २ नाम ै--चक्रवतीं 
(-र्तिन्‌ ); सार्व॑भोमः ॥ 

शेषश्चात्र--चक्रवर्तिन्यधीश्वरः ॥ 

४. वे ( चक्रवती राजा ) भारते श्२ हृष ह ॥ 

५. ( भव क्रमसे भरतः त्रादि १२ चक्रव्ियोकेि पर्यायोको कदते ई -) 
भप्तके २ नाम दै-आरष॑मिः, भरतः ॥ 

६. (सरके २ नाम है--सगरः, सुमित्रमूः ॥ 

भिधाने २ नाम है मघवा (-बन्‌ ), वैजयिः ॥ 
सनत्कृमार "कं २ नाम है-~-ग्रर्वमेन-ृपनन्दनः, सनत्कुमारः ॥ 

£, उक्त (मरतः श्रादि चार्‌ चक्रववियोके अतिरिक्त ध्शान्ति, न्धुः 
भोर अर ये तीथङ्कर भौ व्वक्रः्तीग हो चुके है ॥ 

१०. ककातवीय)के २ नाम है-सुभूमः, कावयः ॥! 

११. %ञ्ःके २ नाम ह- पवः, पद्मो त्तरात्मजः ॥ 

१२. €दरिषेए्के २ नाम ै--दरिषेणः, इरियुनः ॥ 

१३. (जयके २ नाम ई-जवयः, विजयनन्दनः | 

१४. श्रह्यदत्तके २ नाम ह--व्रह्ममूनुः, ब्रह्मदत्तः ]] 


मर््थ॑काण्डः ३ ] भमणिष्रमाःव्याख्योपेत १७१. 


--१सर्वैऽपीच्वाङ्घ्व॑शजाः ।। ३५८ ॥ 
रप्राजापत्यस्त्िपुष्टोरेऽय द्प्ष्ठो ब्रह्यसंभवः। 
स्वयम रद्रतनयः ५सोमभः पुरुपोत्तमः ।॥ २५६ ॥ 
1 ८ षिः 
शेवः पुरुषसिहोऽऽथ महाशिरःसमद्धवः। 
एस्या्पुरुषपुण्डरीको दत्तोऽग्निसिहनन्दनः ॥ ३६० ॥ 
ध्नारायणो दाशरथिः १०कृष्एस्तु वघयुदेवभूः । 





१९ उक्त "भरतः श्रादि ३५६-३५८ बारह चक्रवर्तीं शच्छारुःके वंशम 
उत्पन्न हुए ये ( स्यषज्ञानाथं निम्नो चक्र देखे ) ॥ 


भारतस्य द्वादशचक्रबतिनां बोधकचक्रम्‌ 








क्रमाङ्क | नचक्रवतिना नामानि | चक्रवत्तिपितृणा नामानि 

१ मरतः ऋषभः 
२ सगरः सुमित्र विजयः 
३ मघवा विजयः 
1 सनत्कुमारः द्मश्वसेनः 
५ शान्तिः विश्वसेनः 
६ कुन्थुः सूरः 
७ अरः सुदर्शनः ह 
त सुभूमः | कृतवीय, 
६ पद्यः पद्मोत्तरः 

१० हरिषेणः । हरिः 

१९१ जयः विजय 

१२ ब्रह्मदत्तः ब्रह्मा 


„ श्िग्ष्ठके २ नाम ई--प्राजापत्यः, तरिपृष्ठः ॥ 

, ष्दविपृष्ठःके २ नाम ईै--द्िष्टः) बच्सम्भवः ॥ 

. (स्वयम्भूःके २ नाम ई-- स्वयम्भूः, रुद्रतनयः ॥ 

, प्पुखुषोत्तमःके २ नाम ईै--खोमम्‌, पुरुषोत्तमः ॥ 
, धुरुषसिंहके २ नाम है-- शेवः, पुरुषर्ठिंदः ॥ 

, श्पुरषपुण्डरीकन्के २ नाम है-महारिरःसमुद्धवः, पुरषपुणडरीकः ॥. 
, ष्दत्तके २ नाम ईहै--दत्तः) अग्निसिहनन्दनः ॥ 

, (नारायणण्के २ नाम ईहै-नारायणः; दाशरथिः ॥¢ 
१० (@ृष्णन्के २ नाम ई--ङृष्णः, वचदेवमूः ॥ 


2 ॥ @ ॐ & ५ ५ 


१७२ छमिधानचिन्तामणिः 


५ 


श्वासदेवा अमी छृष्एा नव रु्लाबलास्त्यमौ ॥ ३६१ ॥ 
३श्मचलो विजयो भद्रः सुप्रमरच सुदशनः । 

श्रानन्दो नन्दन" पद्मो रामो विष्णुद्धिषस्त्वमी ॥ ३६२ ॥ 
अररबभ्रीषस्तारकश्च मरको मधुरेव च । 
निदरम्भवलिप्रहादलङ्कशमगघेर्वराः ॥ ३६३ ॥ 


ना 


१. शिषः ( ३५६ )से यदातक ६ अर्ध॑चक्रवतियोका इष्ण वणं है ॥ 

२. आगो ८ ३६ ) कंदे जानेवालों का शुक्छ वणं है ॥ 

२. अचलः, विजयः, भद्रः, सुप्रभः, सुदशनः, भानन्द्‌ः, नन्दनः, पद्म 
राम. ( इन नर्वोक्ा शुक्ल वणं है ) | 

५. आगे (३६ ) कदे जानेवाले £ पूरव ( ३५६-३६१ ) कथित 
विष्मगुरूप श्िपुष्ठः भादि £ श्रद्ध॑चक्रवर्तिर्योके शु दै ॥ 

५, श्रश्वग्रीवः, तारकः, मेरकः, मधुः, निशम्भः; बलिः; लाद लङ्क शः 
( रावणः ), मगवेशः ( जरासन्धः ) | ये ६ क्रमसे शिष्ठ ्रादिके शतु ह ॥ 

विम पूर्यत ( २५६३६९१ ) शिश श्रादि ६. भधंचक्रवरतियकि 
२-२ पर्वायोें से १-१ पर्यायके द्वारा उनका पुख्य नाम व्यक्त दता है, 
तथा १-१ पर्यायस्ते उनके पिताका नाम सूचित होता रहै। श्रनुपदोक्त 
(३६२मे) “अचल से प्यमःः तक & पूर्वोक्त ( ३६२ ) शत्रिष्रषठः आदि अधेचक्र- 
तियो अग्न ( वड़े माई ) है, तया करमशः इनके भी वेहीपिताहैः जी 
न्रिषृष्ठः आदि ६ श्रधचक्रवर्तियोके ह । स्यष्ट-ज्ञानाथ चक्र देखना चादिणः॥ 


¢. (~ + ५ ५ पबोधकच 
अधचक्रिणां तदग्रजानां तपपितुणं रिपूरणाश्च नामबोधकचक्रम्‌ 








क्रमा० | श्मधेचक्रिणः फमा०| शरभरिः | वलः |तदरलाः | बयः | सतितरः | सिवः __ वणं; | तद्रजः | वणः | तत्पितरः | तद्विपवः 
१ | चिषृष्ठः श्याम. भचलः | शुक्छः| प्रजापतिः | अश्वग्रीवः 
२ | द्विष्ठः „ | व्िजियः | ‰ | ब्रह्मा तारकः 
२ | स्वयम्भूः + | भद्रः » | सद्र मेरकः 
४ | पुरुषोत्तमः „+ | सुप्रभः | ; | सोमः मुः 
५ | पुरुषधिंदः „ | स॒दशंनः| ,; | शिवः निुम्भः 
,६ | पुरुषपुरुडरीकः | , | आनन्दः] +; । महाशिराः | ब्रलिः 
७ | दत्त 9 | नन्दनः | » | भग्निखिंहः | प्रह्लादः 
८ | नारायणः „ | पद्यः „, | दशरथः, | लंकेशः (रावणः) 
£ । कृष्णः 9 । रामः ह | वसुदेवः ।मगचेश्वरःजरासन्ध 





भव्यकाण्डः ३ |] णिप्रभाःव्याख्योपेतः १७३. 


शिनेः सह त्रिषष्टिः स्यु. शलाकापुरुपा अमी । 
रमादिराजः प्रथुरवैन्यो -मान्धाता युबनाश्वजः ॥ ४६४ ॥ 
धुन्धुमारः कुवलाश्वो ५हरिरचन्द्रस्तिशङ्कज. । 

पुरूरवा बोध एल उवशीरमणश्च सः । ३६५ ॥ 
‹दौष्यन्तिभैरतः सवेन्दम. शङ्कन्तलात्मजः । 

८हेदयस्तु कातेवीर्यो दोःसदखथ्रदजु नः ॥ ३६६ ॥ 
६्कीशल्यानन्दनो दाशरथो रामो- 

१. पूवं ( १। २६-र८ ) कयित २४ जिनेनद्रो ( तीर्थङ्करो )के साय 
ये ३६ ( (भरतः श्राःद १२ चक्रवर्तीं, श्रिष्ष्ठः आदि € भर्धच््रवर्ती, शरचलः 
भादि € ब्रलदेव ( त्रिपृष्ठ श्रादिके भग्र ) भर अश्वग्रीक भादि £ प्रतिवाघु- 
देव ( बिष दिके शत्रु १२-६ +£ +£ = ३६ ) मिलकर बुर ६३ 
( २४+ ३६ = ६३ ) (शखकापुरषः कदे नाते ह ॥ 


२. ( भब विविध रानाओके पर्याय कहते है--) शृथु्के ३ नाम है-- 


श्रादिराजः, प्रथुः, वैन्यः ॥ 
३. भमान्धातानके २ नामर्है-मान्धाता (- ठ्‌ } युवनाश्वजः॥ 
४. श्ुन्धुमारके २ नाम ईै--घुन्धुमारः) कुवलाश्वः ॥ 
५. €दरिश्चन्द्रके २ नाम है--दरिर्चन्द्रः; त्रिशङ्कु जः ॥ 


६. प्परूरवान्के ४ नाम है--पुरूरवाः (~ वस्‌ ), बोधः, एेकः, उव 


शोरमणः ॥ 


भरत ( चक्रवती )*के ४ नाम रहै--दौप्यन्तिः (1 दौष्मन्तिः );. 


भरतः; सवदमः (--खवदमनः ), शङ्ुन्तलात्मजः ॥ 
. "कार्तवीय ( सदला्ज॑न )के ४ नाम ई--दैदयः, कार्तवीर्यः, दोःखद- 
सथ्त्‌ (--सदसवाहुः ) भजन: ॥ 
विमशे-ये भमान्धाताः श्रादि ६ चक्रवती राजा ये। जेसखा कटा 
मी रै- 


मान्धाता धुन्धुमारश्च हरिश्चन्द्रः पुररवा' । 
मरतः कातंवीयंश्च षडेते चक्रवर्तिनः ॥ इति ॥ 


६ € 
( अर्थात्‌ मान्धाता, धुन्धुमार, हरिश्चन्द्रः पुरूरवाः भरत भौर कातवीयं 


ये छं चक्रवती काते ह । 


६. '्यमचन्द्र ( राजा राम )ॐ ३ नाम है-कोशल्यानन्दन” दाशरथिः, . 


रामः (~+-रामभद्रः, रामचन्द्रः ) ॥ 





"~~~ 


श भिधानचिन्तामणिः 


--९ऽस्य तु प्रिया | 
वेदेदी मैथिली सीता जानकी धरणीसुता। ३६७ ॥ 
गरामपुत्रो इशलवावेकयोक्त्या शीलबो । 
सौ मव्रिलेद्मणो वाली बालिसरिनद्रसुतश्न सः ॥ ३६८ ॥ 
५अादित्यसूनु; सुप्रीबो ्दयुमान्‌ वजकड्कटः । 
मारुविः केशरिसुत श्ाञ्चनेयोऽजं नध्वजः ॥ ३६६ ॥ 
«पौलस्त्यो रावणो स्तो लङ्कशो दृशकन्धरः 
८रावणिः शक्रजिन्मेघनादो मन्दोदरीयुतः ॥ ३७० ॥ 
६अजातशत्रः शल्यारिधेमंपुत्रो युधिष्ठिरः 
कङ्ोऽजमीटो १०भीमस्तु मरुप्पुत्रो वकोदरः ।! ३७१ ॥ 
किर्मीरकीचक बक-हिडिम्बानां निषूदनः । 





१. (रामकी खी (सीता)के ५ नाम र -वेदेही, मेथिली, सीता, 
जानकी, धरणीयुता ॥ 
२. प्रासके पूर्धोका १-१ नाम है- कुशः, लवः। तथा दोनों प्रका 
एक साथ द्कुशील्वोः ( नि° द्विव० ) १ नाम रै ॥ 
३. लदमणके २ नाम ईै-रोमित्रिः, लच्मणः ॥ 
४. व्राली ( सुप्रीवके बडे माई )के ३ नाम ईै--बाखी (लिन्‌); 
चालिः; इन्द्रसुतः (~ सुप्रीवाग्रजः ) ॥ 
५. शसुग्रीवःके २ नाम हे--श्रादित्यसूनुः; सुग्रीवः ॥ 
६. श्दनुमानःके & नाम ईै--दनतमान्‌ ( - मत्‌ । + दनूसान्‌ ; - मत्‌ ), 
वञ्रकद्कट. मारुति. केशरिखुतः, गाञ्ञनेयः, श्रजुनध्वजः ॥ 
(रावणण्के ५ नाम ई पौलस्त्य, रावणः, र्शः; लङ्कश 
( यौ०-राक्तसेशः, लङ्कापतिः; `ˆ" “), दशकन्धर (-+- दशास्यः, दशशराः- 
रस्‌ , दशकरट ) ॥ 
. ^र्एपुत्र ( मेघनाद फके ४ नाम है--राविः, शक्रलित्‌, मेघ- 
नादः) मन्दोद्रीसुतः ॥ 
६. ध्युधिष्ठिरके £ नाम हं--अजातशतुः, शल्यारिः, धर्मपुत्रः; युधिष्ठिरः, 
कद्ः; अजमीट. ॥ 
१०. (भीमसेन, मीमन्के ७ नाम दईै- मीमः (--मीमसेनः ), मर्त्युः, 
वकोदरः, किर्मीरनिपूदनः, कीचकनिपूदनः, बकनिषूदनः, हिडिम्बनिषूदनः (यो०- 
फीमिगारिः कीचकारिः, चकारिः, )॥ 


-मत्य॑कारुडः २ 'मणिप्रभाःव्याख्योपेतः १५५ 


९अजु नः फाल्गुनः पथे" सव्यसाची धनञ्जयः! २७२ ॥ 
राधावेधी किरीस्चेन्ध्िर्जिष्णुः सवेतहयो नरः । 

बहन्नटो गुडाकेशः सुभद्रेशः कपिध्वजः ॥ ३७२ ॥ 
बीभत्सः कणेजित्‌ रतस्य गाण्डीवं गाण्डिवं धतुः । 
पाश्राली द्रोपदी कृष्णा सेरन्ध नित्ययोघना ॥ २३७४ ॥ 
वेदिजा याज्ञसेनी च ४कर्णरचम्पाधिपोऽङ्गराट । 

राधा सूता-ऽकेतनयः ५कालप्ृष्टं तु तद्धनुः ॥ ३७५ ॥ 
दभ्रेणिकस्तु भम्भासासे ऽदहालः स्थात सातवाहनः 
सकुमारपालख्चोलुक्यो राजप. परमाशैवः ॥ ३७६ ॥ 
म्रतस्वमोक्ता॒ धर्मात्मा मारिञ्यसनवारङ । 
्याजवीजो राजवर्यो- 





१. 'अज्ुन'के १७ नाम रहै श्रजुनः, फाल्गुनः, पाथः, सव्यसाची 
(-चिन्‌ ); धनञ्जयः, राधवत्रेधी (-घिन्‌), किरीटी (-टिन्‌ ), एन्द्रिः, 
निष्यः, श्वेतहयः, नरः, बृदन्नट., गुडाकेशः, सुमद्रेशः (+ घ॒मद्रापतिः ); 
-कपिष्वजः, वीमस , कणंजित्‌ { यौ ०---्णारिः; ` ˆ` ) ॥ 

शेषश्चा्--ग्रज॑ने विजयस्िविघ्रयो धी चिव्राङ्कसूदनः । 

योगी ` धन्वी दृष्णपक्तो नन्दिघोषस्वु तद्रथ ॥ 
ग्रन्थिकस्तु सहदेवो नकरुखप्तन्तिपालक, । 
मद्रेयाविमौ, कौन्तेया मीमाुनयुधिष्ठिरा.। 
येऽपि पाण्डवेयाः स्यु. पार्डवाः पारडवायनाः ॥ 

२. अञ्॑नके धनुषनके २ नाम ईै--गार्डीवम्‌? गाण्डिवम्‌ (रपुन)॥ 

३. श्रोपदीके ७ नाम ह--पाञ्चाली, द्रौपदी, कृष्णा; सेरन्ध्री, 
-नित्ययोवनः, वेदिजा, याज्ञसनी ॥ 

ध्याजा कणः्के ६ नाम ह- कणः, चम्पाधिपः, श्रङ्गराट (-राज। 
~+ अङ्गराजः ) राधातनय.; सूततनय. श्रकंतनय ( यौ०-- राधेयः,“ *-) ॥ 

५ (राजा कणंके धनुषःका १ नाम है-कालष्रष्टम्‌ ॥ 

६. “राजा श्रेणिक्के २ नाम ईै-ध्रणिज, मम्भासारः ॥ 

७. (सातवाहनःके २ नाम ह--दालः, सातवाहनः (+ सालवाहन. ) ॥ 

८. `कुमारपालग्के ८ नाम ह--कुमारपालः, चोलुक्यः, राजपिः; 
परमार्हत.› ृतस्वमोक्ता (-क्त्‌ ); धर्मात्मा (-मन्‌ ); मारिवारक, व्वखन- 
चारकः ॥ 

६, “रजङ्घल्मे उत्पन्न "के २ नाम ह-रानवीली (-जिन्‌ ) राजवंश्यः ॥ 


१७ ममिधानचिन्तामणिः 


--श्वीज्यवंशयो तु वंशजे । ३७७ ॥ 
रस्नाम्यमास्यः सुहस्कोशो राष्टरहुगेबलानि च । 
राज्याङ्गानि प्रकृतयः रेपोराणां श्रेणएयोऽपि च ॥। २७८ ॥ 
तन्त्रं स्वराष्टरचिन्ता स्या५दावापस्त्वरिचिन्तनम्‌ । 
ध्परिस्यन्दः परिकरः परिवारः परि्रहः ॥ ३७६ ॥ 
परिच्छदः परिवहंस्तन्त्रोपकरणे अपि। 
«राजस्या महाशय्या =भद्रासनं च॒पास्षनम्‌ ॥ ३८० ॥ 
्सिदहासनं तु तद्धेमं शन्छत्रमातपवारणम्‌ । 
१श्चामरं बालल्यजनं शेमगुच्छः प्रकीणैकम्‌ | ३८१ ॥ 


एकक "ण्यधि 


१. वशम उत्पन्नण्के २३ नाम है--बीज्यः; वंश्य.; वंशजः । ( यथा - 
स्यवंशमे उन्न प्टामःका नाम सूरयवीष्यः, सू्दश्यः, सूयवंशजः, ˆ") ॥ 

२. श्वापी, भमाव्यः, सुद्‌, कोशः, राष्ट्रम्‌, इग॑म्‌ , वलम--( करमशः 
राजा, मंत्री, मित्र, खजाना, राव्य; फिला भर सेना ) ये ७ ^राव्याङ्गः हैः 
इनके २ नाम है--राज्याङ्गानि; प्रञ्तयः ॥ 

३. नागरिको ( नगरवाचि्यो )के समूङके भी उक्त २ ( राच्याङ्गानिः 
परकरतयः ) नाम ₹ई॥ 

रपे राव्यकी रक्ता भादिकी चिन्ताःका १ नाम है--तन्तरम्‌ ॥ 


“सन्धि भादि षडगुणेकि दारा श्रराच्यके विषय मेँ चिन्ता करने"का 
१ नाम है--श्रावापः। 


६. धरिवार, परिजनः ( माई-ज्न्धु श्रादि या-नौकर-चाकर रादि )के 
८ नाम है--परिष्यन्दः, परिकरः, परिवारः, परिग्रहः, परिच्छदः; परिवहः 
(+परिवदणम्‌ } तन्त्रम्‌ ; उपकरणम्‌ (~-परिजनः ) ॥ 


राजशय्या ( राजाकी शय्या-- बहुमूल्य रत्नादिसे अलङ्कृत परलङ्ग- 
आदि )के २ नाम है-राजशय्या, मदाशय्या ॥ 


(राजाके आख्न (चादौ श्रादिका वना हभा राजाके वेरेका 
सिदहासन )का १ नाम है--मद्रासनम्‌ (+ दरपासनम्‌ ) || 


“ध्टाखन ( राजाके वेटनेके लिए. सुवर्णंका चना हमा आखन }का 
१ नाम है--सिंदासनम्‌ ॥ 


१०. छ@ाताच्के २ नाम हं-- छम्‌ ( तरि) श्रातपवारणम्‌ (+ स्रातपत्रम्‌, 
उष्णवारणम्‌, ०७७०७१९ ९७०० | | | 


११. चामर ( चवर })के ४ नाम है चामरम्‌, वाल्व्यजनम्‌ , रोम 
गुच्छः; प्रकौणएकम्‌ ॥ 


मत्यकारुडः २ ] 'मणिप्रभाव्याख्योपेतः' १७७ 


श्स्थगी तास्बूलकर्ो रभङ्धारः कनकालुका | 

रेभद्रङ्कम्भः पृणेङकम्मः पादपीठ पदासनम्‌ ॥ ३८२ ॥ 

५ अभात्यः सचिवो मन्त्री घीसखः सामव।यिकः | 

ह्नियोगी कमेसचिव श्रायुक्तो व्याघ्रश्च सः । ३८३ ॥ 

«द्रष्टा तु व्यवहाराणां प्रादविपाकोऽक्ञदशेकः । 

८महामाच्राः प्रधानानि हपुरोधास्तु पुरोहितः । ३८४॥ 

सोवस्तिको १०७४ द्वारस्थः कत्ता स्याद्‌ द्वारपालकः । 

दोचार्किः प्रतीहारो वेच्युरसारकदण्डिनः॥ ३८५ ॥ 

९१रक्षिवर्गेऽनीकस्थः स्या १२दध्यक्ञाधिकृतो समो । 

१२पोरोगवः सृदाध्यक्ष; शसूदस्त्वौदनिको गुणः ॥ ३८६ ॥ 

भक्तकारः सूपकारः सूपायलिकवल्तवाः | 

१. (पानदान, पननट्ाके २ नाम है--स्थगी, ताम्बूलकरङ्क' ॥ 

२. (फारीण्के २ नाम है--भङ्धारः, कनकालुका (--कनकाल्लूः ) ॥ 

३. ्मङ्गलकलशके २ नाम ईै-भद्क्म्म , पूणंकुम्भः ॥ 

४, सिंहासनके पावदान "के २ नाम ईै--पादपीठम्‌, पदासनम्‌ ॥ 

५. भन्तरीःके ५ नाम है--श्रमात्य") सचिवः, मन्त्री (-न्तिन्‌ ), धीसखः 
(¬-बुद्धिखुदाय" ), सामवायिक ॥ 

६. सहायक मन्तरीके ४ नाम है नियोगी (+ गिन्‌ ); कर्मसचिवः 
(-}-कर्मखहाय ), आयुक्तः, व्याप्त" ॥ 

७. भ्ूुकदमेको देखनेवाला; न्यायाधीश्ण्के २ नाम है- प्राडिववाकः, 
च्तदशंक. ॥ 

शेषश्चा्न-स्यान्न्यायदरष्टरि स्थेयः ॥ 

८. “राज्यके मन्त्री पुरोहित भौर सेनापति आदि प्रधान व्यक्छि्योके 
२ नाम है- महामात्राः ( चि); प्रधानानि ॥ 

६. षुरोहितण्के ३ नाम है-पुरोघाः (-धस्‌ ); पुरोहितः, सौवस्तिकः ॥ 

१०. ्ारपालके प नाम ईहै-- द्वारस्य. (द्वा. ध्यः; दाःस्थित, ), चत्ता 
(-त्ठर ), द्यरपालकः (-+-दयारपालः )› दौवारिक ; प्रतीहारः, वेत्री (-च्रिन्‌ 1 + 
वेत्रघर. ), उत्सारकः, दण्डी ( रिडिन्‌ ) ॥ 

शेषश्चा्-- द्वाःस्थे द्वाःस्थितिदशंक ॥ 

११. (राजादिके अङ्गरक्तकणका १ नाम दै-भनीकस्य ॥ 

१२. ध्यत, अधिकारीःके २ नाम ईै-ग्रध्यच््‌", अ्रधिद्रतः॥ 

१३. "पाचको ( मोजन तैयार करनेवाले के श्रष्यक्तके २ नाम्र है- 


पीरोगवः, सदाध्यच््‌ः ॥ 
१४. पाचक ( मोजन तैयार करनेवा्ते, रसोदये )के ८ नाम ह-- सूदः; 


भ्रीदनिक.; रुणः; भकारः, सूपकारः, सूपः, आरालिकः, वल्लवः |} 
१२ श्र० चि० 





१७८ श्रभिधानचिन्तामणिः 


श्मोरिकिः कनकाध्यत्तो ररूप्याध्यक्षस्तु नेष्किकः ॥ २८७ ॥ 
इस्थानाध्यक्ः स्थानिकः स्याटच्छुसकाभ्यक्स्तु शोर्किकः । 
पञल्कस्तु धद्ादिदेयं दधर्माध्यक्षस्तु = धार्भिकः ॥३८०॥। 
धर्माधिकरणी चाऽथ इद्धाध्यक्तोऽधिकर्मिकः । 

पचतुरद्गवलाध्यक्षुः सेनानीदंण्डनायकः ॥ ३८६ ॥ 
६्स्थायुकोऽधिकृतो भ्राम १०गोपो प्रामेषु भूरिषु । 
१९स्यातामन्तःपुराध्यक्तेऽन्तरशिकावरोधिको ॥ ३६० ॥ 
१गशुद्धान्तः स्यादन्तःपुरमवरोधोऽवरोधनम्‌ । 





१. शुवर्ण्यच्के २ नाम है-भौरिकः (¬1-दैरिकः ); छनकाध्यत्ः. ॥ 

२. “श्पाष्यक्त ( ठकसाल्के भष्यत्त )क २ नाम ई--रुप्याध्यत्तः 
नष्किकः ( टङ्कपतिः ) ॥ 

३. स्यान ( दश, या पाच ग्रामो )के शअध्यक्तके २ नाम ईै-~-स्थानाः 
ष्यत्तुः, स्थानिकः ॥ 

` ४. देक्छ ( राज्यकर)के श्रध्यक्तके २ नाम रै-शुल्काध्यक्तः, 

शोल्किकः ॥ | 

५. नदीके तट या जङ्गल भादिके कर (टेक्छ)का १ नाम द 
शुल्कः (पुन) ॥ 

६. श्वमौध्यच्तके ३ नाम दै-धमाध्यत्तः, धामिकः;, धर्माधिकरणी 
(-रिन्‌ )॥ 

७, वाजास्के श्रध्यक्तके २ नाम ईै--दृटाध्यक्तः) भधिकमिकः ॥ 

८. न्ततुरङ्खिणी सेना ( दयदल, रथदल, येदल भौर गजदल )के अ्ध्यक्तः 
रयात्‌ श्ेनापतिःके ३ नाम ह~ चतुरङ्गवलाध्यक्षः, सेनानीः, दर्डनायकः ॥ 

६. श्रामके भध्यक्तण्का १ नाम रै-स्यायुकः ॥ 

१०. वहूत आमोके अध्यक्षा १ नाम है- गोपः ॥ 

९१. “अन्तःपुर ( रनिवास के अध्यक्के ३ नाम ईै--श्रन्तःपुराध्यक्तः, 
द्न्तन॑शिकः (-¬-भान्तरशिमिकः ), आवरोधिकः (+-आन्तःपुरिकः ) ॥ 

शेषथात्र- 


चद्रोपकरणानां स्यादध्यक्तः पारिकर्मिषः | 
पुराष्यच्ते कौटपतिः पौरिको दर्डपाशिकः ॥ 
२२. "एक पुरुषकी अनेक रानिर्योके ( तया उपचारसे %रनिवांसः अर्थात्‌ 


रानियोके महल )के ४ नाम ईहै--शुदान्तः ( पुन), अन्तःपुरम्‌, मवरोधः, 
भमवरोचचम्‌ ॥ 


मस्थकारुडः ३ ] 'मरिप्रभाव्याख्योपेतः १७२ 


१सो विदल्लाः कञ्चुकिनः स्थापत्याः सौविदाश्चं ते । ३६१ ॥ 
रषण्डे वपेवरः देशत प्रतिपष्षः परो रिपुः । 

शात्रवः प्रत्यवस्थात्त प्रत्यनीकोऽभियात्यतीः।। ३६२ ॥ 

दस्युः सपस्नोऽसुहनो विपन्नो देपी द्विषन्‌ वैयंहितो जिधांघुः । 
दुह त्‌ परेः पन्थकपन्थिनौ द्विट्‌ प्रस्यश्येमित्रावभिमात्यराती ॥३६३॥ 
वैरं विरोधो विद्वेपो ५षयस्यः सवयाः सुत्‌ । 

स्निग्धः सहचसे मित्रं सखा ६सख्यं तु सोट्टदम्‌ ॥ ३६४॥ 
सौहादं साप्तपदीनमेतरयजर्याणि संगतम्‌ । 
७च्रानन्दनं त्वाप्रच्छनं स्यात्‌ सभाजन मित्यपि ॥ ३६५ ॥ 
सषिषयानन्तरो राजा शत्रर्मित्रमतः परम्‌ । 

१०उदासीनः परतरः शश्पार्एि्रादस्तु प्रष्ठः ॥ ३६६ ॥ 








१. 'कन्चुिर्यानके ४ नाम रई-सौविदल्जः, कन्चुकिनिः (-किन्‌ ), 
स्थाप्याः, सौविदल्लाः । ( ब० व° च्रविवक्तित होनेसे एकवचनादिकाभी प्रयोग 
होता हे) ॥ 

२. (नपुंसक; श्रन्तःपुरके र्तकके २ नाम है--षशर्टः, वर्षवरः ॥ 

३. श्र के २६. नाम है--रवरः, प्रतिपक्ञः;, परः, रिपुः, प्रह्यवस्याता 
{~त ); प्रत्यनीकः, अभियाति भरि; दस्युः, सपत्नः, श्रसखहनः, विपत्तः, टेषी 
(-षिन्‌ ); द्विषन्‌ (-षत्‌ ); वैरी (-रिन्‌. }; अदित, जिधाणुः, दुद्‌, परिषन्थ- 
कः, परिपन्थी (-न्थिन्‌ ) द्विट (-ष्‌ )› प्रस्यथीं ( चिन्‌ ); च्रमित्रः (पु 1 + 
खसु-दद्‌ ), अभिमातिः, श्ररातिः ॥ 

५८. व्रः के ३ नाम ईै- वैरम्‌, विरोधः, विद्वेषः ॥ 

५. भित्र के ७ नाम है-व्यस्यः, सवयाः (-यस्‌) सद्‌, स्निग्धः, सहचरः 
{~~ सहायः); मित्रम्‌, सखा (-खि ) | 

६. भित्रता, दोस्ती" के ७ नाम ईै--सख्यम्‌, रोहम्‌? सौदाद॑म्‌, सात्त- 
पद्धीनम्‌ , मत्री, अजयैम्‌; संगतम्‌ ॥ 

७. 'अआलिङ्गनादिसे श्रानन्दिति करनेः के ३ नाम रईै--श्रानन्दनम्‌; 
श्राप्रच्छनम्‌ ; सभाजनम्‌ ॥ 

८. “अपने राज्य के पासवाले राच्यके राजाः का १ नाम दै--शतुः ॥ 

६. । धूवोक्तसे मिन्न राजाः का १ नाम है- मिम्‌ ॥ 

१०. । (उक्त दोनो ( शत तथा मित्र ) रानार्भो से भिन्न ( तटस्थ ) राना? 
का १ नाम है-उदासीनः ( +तरस्थः )॥ 

११. { 'विलयाभिलाषी राजाकी पीठपर ( पीले ) स्थित राजाः का १ नाम 
है--पाष्णिग्रादः॥ 


१८० प्मयिधानविन्तामणिः 


शअनुत्तिस्त्वनुरोधो रहेरिको मूढपूरुषः । 
प्रणिधिर्यथाहैवर्णोऽवस्पो मन्त्रविच्चरः ।। ३६७ ॥ 
वार्तायनः स्पशश्यार इश्ाप्तप्रव्ययितो समो । 
ध्सन्निणि स्पाद्‌ गृहपतिभ्दू तः संदेशहारकः ॥ ३६८ ॥ 
६सन्धिविग्रहयानान्यासनद्रैधाश्रया अपि । 
पद्गुणाः-- | 





[र 


निमशे--इन पाचों मे बाहर राज-मरुडल पूरा हौ गया | वे १२ राल- 
मण्लये है--१ शत्रू; रमित ३ शतरका मि, ४ मितरका मित्र, 
५ शुके मित्रका मित्र पाष्णिग्राद ८ अषने पी से सदयायतार्थ 
अनेवाला } ७ आक्रन्द ( शत के पछ सहायता्थं अनेवाल्ला ), ७ पाष्एि- 
आरहासार ( सहायताथ शतके पक्त से बुलाया गया ), £ आक्रन्दासार ( सहा- 
यताथं श्रपने पक्त से बुलाया गया), १० विजिगीषु (घ्वयं विनय चाहने बाल), 
११ मध्यम भोर १२ उदासीन । इनमे से पले वाले ५ आगे चलते या 
सामने रहते ह, अनन्तर चार ( ६ से ६ तक ) विजियाभिलाषी राजा (१० ) 
के पी रहते है, ११ वां ( मध्यम ) दोनों पक्वालों का वध करने नें समथ 
दीने ॐ कार स्वतन्त्र होता दै भोर १२ वा ( उदासीन ) उन सभ के सरुडल 
स वार रता है चोर स्वतन्त्र एवं सर्वाधिक बलशाली होता दै । ( शिश्पाल- 
वघ कर शवङ्कषाः व्याल्या २।८१ ) ॥ | 


९. अनुरोधः के २ नाम है--अनुवृ्तिः अनुरोधः ॥ 
२. युस्चरके १० नाम है-हेरिकः, गूढपूरुषः, प्ररिधिः, यथार्हवसंः 
मगसपः, मन्त्रवित्‌ (-विद्‌ ), चरः, वार्तायन;, स्पशः › चारः ॥ 
३. “भस; विश्वसनीयन्के २ नाम है--श्रासः, प्रत्ययतः ॥ 
४. "एहपतिके २ नाम है सत्ी (-चिन्‌ ); गहपतिः ॥ 
५. “दूत ( मोखिक सन्देश प्हुचनेवाला )क २ नाम रै-दूतः, 
संदेशहारकः ॥ 
। ९. चन्धः, क्रः, यानम्‌, आठनम, धम्‌, आश्रयः--ये राजनीतिमे 
दूयणः कदे नाते है । "अ 
विमशे- ९ सन्धि--(कर देना स्वीकारकर या उपहार श्रादि ठेकर 
र्ष्स मद करना } २.विग्रह--( अपने राष्ट्र से दुखरे राष्टरमे जाकर युद्धः 
दाह श्रद्‌ करते हूए विरोध करना ) ३ यान-(चडाई करमेके लिए प्रस्थान 
श्ना 9 ४ श्राखन--( शभुपकते युद नही कर हपट सपने दुर्ग या रक्त 
^ "नम इषन्बाप दैठ लाना } ५४५ ( प राना चाय दन्थनर बल्य 


भत्यकारडः ३ ˆ] 'मणिप्रमा'व्याख्योपेतः १८१ 


-- शक्तयस्तिस्रः प्रसुखास्साहमन्बजाः ॥ ३६६ ॥ , 
रसामदानमेददण्डा उपायाः रेसाम सान्तसनम्‌ । 
प्रउपजापः पुनर्मेदो भदण्डः स्याद्साहसं दमः ।। ४०० ॥ 
प्रभृतं ठोकनं लश्चोत्कोचः कोशतल्िकामिषे । 
ठपाच्चारः प्रदानं दाहारो प्राहयायते रपि ॥ ४०१ ॥ 
ऽमायोपेन्नन्द्रजालानि चु्रोपाया इमे त्रयः| 
पृगयाऽत्ताः खियः पानं बाकूपारुष्याथेदूपणे ॥ ४०२ ॥ 
दण्डपार्ष्यमिस्येतद्धेयं व्यसनसप्रकम्‌ | 





यात्रा करना, अथवा--दो बलवान्‌ शरम व्चनमात्रसे श्रात्मसमपंण करते 
हए दोनो पका ( कभी एक पक्का कमी दृखरे पत्तका ) गुप्रूपसे भाश्रय 
करना ) ओर & भश्रय--(बलवान्‌ शचरसे युद्ध करने मेँ स्वयं समयं नदीं 
दोनेपर किसी दूखरे भधिक वलवान्‌ राजाका आश्चयं करना ) । ये धट्गुणः 
कदलाते ह ॥ 

१, प्रुशक्छिः, उस्छाहशक्छिः, मन्त्रशकिः- ये २ शशक्ियाः है । 

विमशै--* परशक्ति -( खजाने तथा दण्ड मादिकी उन्नति दोना ), 
२ उत्तादशक्ति-( उयोग करते इए. दन करना ), ओर ३ मन््रशक्ि-- 
{ पाच भङ्गोवाला मन््र अर्थीत्‌ गुसमन्व्रणा ) । पांच श्रद्ध ये ईै--१ सदाय, 
२ साधन, 3 उपाय, ४ देश-~कालका यथोचित विभाजन भौर ५ विपत्तिसे 
बचाव |} ध 

२. साम (-मन्‌ ), दानम्‌; दण्डः, मेदः-ये ४ (उपायः कहलाते है ॥ 

३. साम॒ ( मधुर भाषणादिसे शान्त करना के २ नाम र्ईै-खाम 
'((-मन्‌ ); सान्त्वनम्‌ ( + खान्स्वम्‌ ) ॥ 

४. भिद ( भपसमे विरोध कराना ) के २ नाम ईै--उपजापः, मेदः ॥ 

५. (दमन; दण्डके ३ नाम है--दर्डः, (पुन); साहसम्‌ (न। 
पुन); दमः॥ 

६ श्व, या--उपहार ( मँट }के १२ नाम रईहै--प्राथ्तम्‌, दौकनम्‌, 
न्छ्वा( पु स्त्री); उत्कोचः, कौशलिकम्‌, आमिषम्‌ (पुन), उपचारः) 
उपप्रदानम्‌, उपदा; उपहारः, उपग्राह्य, उपायनम्‌ ॥ 

७ भाया, उपेता; इन्द्रनाल्म--इन- तीका ्ुद्रोपायःः यह १ 
नामहै। (येरे्तद्र उपायं) ॥ 
| ~ ८. । स््गया, अक्ताः, लियः, पानम्‌, वाक्याखष्यम्‌ मथंदूषणम्‌, दण्डपा- 

१. तटुकम्‌--“सदाया" साधनोपाया विभागो देशकालयोः | 

व्रिनिपातग्रतीकारः सिद्धिः पञ्चाङ्गपिष्यते |] इति ॥ 
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ए्पोरुषं विक्रमः शोर्यं शोण्टीयं च पराक्रमः ॥ ४०३ ॥ 
रयत्कोशदण्डजं तेजः स प्रभावः प्रतापवत्‌ । 

इभिया धर्माथेकामैश्च परीका या तु सोपधा ॥ ४०४ ॥ 
तन्मन््रायषडकीणं यत्दरतीयाद्यगोचरः। 
परहस्यालोचनं मन्त्रो रदर्ढन्नमुपहरम्‌ ॥ ४०५ ॥ 
विवक्तविजनेकान्तनिःशलाकानि केवलम्‌ । 

गुह्ये रहस्यं उन्यायस्तु देशरूपं समञ्जसम्‌ ॥ ४०६ ॥ 
क्पाभ्रेपो नयो न्याय्यं तूचितं युक्तसाम्ऽते 

लभ्यं प्राप्तं भजमानाभिनीतोपयिकानि च ॥ ४०७ ॥ 





रष्यम्‌ इन सातो का "व्यसनम्‌? यह १ नाम है । राजाको ( मानवमात्रको ) 
इनका व्याग करना चाहिए । 


विमशे--१ प्रगया-( शिकार, श्राखेट ), २-- च्र्त-जुभा खेलना, घुड- 
दौड़, भादिपर लाटरी डाल्ना भादि); ३ सियः-(चियो में श्रधिक श्रासक्कि),. 
४ पानमू्‌-( मच भादि नशीली वस्तुश्रो का सेवन ), ५ वाक्पारुष्य--(कटोर 
व्चन बोलना ), ६ अथ-दूषए--( धनका लेना, धनका नदीं देना, धनका, 
विनाश र धनका परित्याग ) ओर ७ दर्डपारुष्य--( कठोर दर्ड देना )॥ 

१. । धराक्रम, पुरुषाथः के ५. नाम है -पोरषम्‌, विक्रमः, शोयम्‌,, 
शौर्डीयंम्‌, पराक्रमः ॥ 

२. भ्रभाव-( कोश तथा दरडसे उत्यन्न राज-तेज के २ नाम दै- 
प्रभावः, प्रतापः ॥ 


३. भय, घर्म, अर्थं तथा काम क द्वारा मत्री श्रादि कौ परीका लेने' 
का १ नाम है--उपधा॥ 

४. “जिसे तीसरा व्यक्ति नदीं जाने एेखी मन्त्रणा ८ सलाह, परामशं ), 
ीडा आदि रा १ नाम है-श्रषडरीणम्‌ | 

५. गुप मन्त्रके ३ नाम है-रदस्यम्‌, आलोचनम्‌, मन्त्रः ॥ 

६. कान्त गुप्त स्यानन्के ८ नाम ई--रदः (-दस्‌, न नम्‌ „ 
उपहरम्‌ ( पु न ) विविक्छम्‌, विजनम्‌ (निर्जनम्‌ ), एकान्तम्‌, निःशलाकम्‌+, 
केवलम्‌ ॥ 

७. शुप्तके २ नाम हं--गद्यम्‌ › रहस्यम्‌ ॥ 

८. न्याय्के ६ नाम है-- न्यायः, देशरूपम, समञ्जसम्‌ ; कल्यः; अभ्रेषः, 
नयः (+ नीतिः) ॥ ` | 

६. न्याय्य (न्याययुक )के € नाम ह--न्याय्यम्‌ ; उचितम्‌» 
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श्प्रक्रिया त्वधिकारोर्ऽथ मर्यादा धारणा स्थितिः। 
संस्था३ऽपराधस्तु मन्तुव्यलीकं विगप्रियागसी ॥ ४०८ ॥ 
वलिः करो भागधेयो पद्विपायो द्विगुणो दम. । 

वाहिनी प्रतना सेना बलं सेम्यमनीकिनी ॥ ४०६ ॥ 
कटकं ध्वजिनी तन्त्रं दण्डोऽनीकं पताकिनी । 

बरूथिनी चमूर्चक्रं स्कन्धावारोऽऽस्य तु स्थितिः ॥ ४१० ॥ 
शिविरं स्वना तु स्याद्‌ व्यूहो दण्डादिको युधि । 





युक्तम्‌ ; समम्प्रतम्‌ › रम्यम्‌ › प्रा्मु; भजमानम्‌ › भमिनीतम्‌ › ्ौपयिकम्‌ 
( सब वाच्यलिङ्ग ह ) ॥ 

१. अधिकारके २ नाम ह--प्रक्रिया, अधिकारः ॥ 

२. भर्यादाके ४ नाम ईहै-- मर्यादा, घारणा, स्थितिः, संस्था ॥ 

३. (पराधण्के ५ नाम है--च्रपरावः, मन्दः ( पु), व्यलीकम्‌ (पुन), 
विप्रियम्‌ › श्रागः (-गस्‌ » न ) ॥ ॥ 

४, चकर, टेक्सन्के ३ नाम र्है-बलिः ( पु स्त्री); करः) भागयेयः ॥ 

षिमशे-ययपि भथशास््रमे प्रजासे अन्नादिके उपजका इडा दिस्वा 
लेना भभागवेयः स्थावर तथा जङ्गम ( नदी, पवेत, जङ्गल आदि तथा स्थ, गाड़ 
आदि )से दहिरए्यादि (सोना, या रूपया भादि) लेना “करः भौर 
भृत्यादिके उपजीभ्य वस्ठुको लेना शवलः कदा गया है, तथापि यदहांपर उन 
विशिष्ट भेदोका आश्रय छोडकर सामान्यतया स्वको पर्याय रूपमे कडा 
गया है ॥ 

५. दुगुना दण्डका १ नाम है--द्विपायः ॥ 

६. स्सेनाग्के १६ नाभ है वादिनी, एतना, सेना, वल्म्‌ , सैन्यम्‌ , 
अनीकिनी; कटकम्‌ “( पु न ) ध्वजिनी, तन्त्रम्‌ › दण्डः, च्नीक्म्‌ (२ पुन); 
पताकिनी; वरूथिनी? चमूः ( खी ); चक्रम्‌ ( पुन); स्कन्धावारः ॥ 

७. शिबिर ( मेनाके ठहरतेका स्यान पड़ाव)का १-नमम है- 
शिबिरम्‌ ॥ 
८. दण्डः त्रादि नामक व्यूह ( मोचीबन्दी ) का १ नाम है-च्यृहः ॥ 

विमशे--इच व्यक ये नाम दै--दण्डव्यूह, मण्डलब्ूद, उच्छन्यूह, 
अबरब्यूह, ददव्यूह, चक्रमू, शकटव्यूह, वरादव्यूह, मकरव्यूह्‌, सूचीव्यूट, 
गखडव्यूह +” ˆ| ( इनमे-से फतिपय व्यूह-स्वनार्मोके प्रकार एवं उन्मेस 
किंस व्यूहकी रचना किष भवस्या्ँ करनी चादि इत्यादि जाननेके लिट 
ध्मनुस्प्रतिः की ( ७ । १८७-१६१ ) मक्त मणिप्रभा? नामक राष्टरूमाषमयी 
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्मरत्यासारो व्यूहपार्िः रसेन्यप्रष्ठे प्रतिग्रहः ॥ ४९१ ॥ 
रेएकेमेकरथास्त्यरषाः पत्तिः पच्वपदातिका । 

क सेना सेनाम॒खं गुल्मो वाहिनी प्रतना चमूः ॥ ४९२ ॥ 
च्मनीकिनी च पत्तेः स्यादिमायेखिगुणेः क्रमात्‌ । 

५ दशानीकिन्योऽोहिणी £सउजनं तूपरकतणम्‌ ॥ ४१३ ॥ 
७वैजयन्ती पुनः केतुः पताका केतनं ध्वजः । 





टीका देखें ।॥ “कौच्ल्य भर्थशास्वमे भी व्यूहोके सेदोपमेदका तथा शचरुके" 
किख व्यूहका किस व्यूहसे भेदन करना चादिए, इसका सविस्तर वणंन दै‹ ॥ 

१. “मोर्चान्दीके पाश्वंमागणके २ नाम ईै--प्रत्यासारः, व्यूहपाभ्णिः ॥ 

२. (सेनाके पीद्धेवाले भागण्का १ नाम है--प्रतिग्रहः ॥ 

३. जिसमे १-१ हाथी तथा रथ, ३ घोडे ( रथके घोड़ेके श्रतिरिक ); 
५ पैदल सैनिक दो, उसे "त्तिः कहते रै ॥ ६ 

४. (पत्तिक थी भादिको त्रिगुणित बढ़ाते जानेसे क्रमशः. सेना 
सेनापुखम्‌ › गुल्मः ( पु न ); वाहिनीः प्रतना, चमू; अनीकिनी ( ये १-१ 
नाम सना-विशेषके ्टौते है ) ॥ 

५. (दस श्रनीकिनी-परिमित सेनाण्की १ श्रच्तौहिणी सेना होती है॥ 

विमशे--“पत्तिश्े आरम्भकर श्रह्तौहिणीः तक सेना-विरेषके दायी 
ग्रादिकी संख्याज्ञाना्थं पृष्ठ १८५ क चक्र देखं । विरोषाजक्लायुभोको शमरकोषः 
कौ मल्छत श्रमरचन्द्रिकाः नामकी च्प्िणी देखनी चाहिए, जो भरिप्रभाः टीका 
फ धृष २६४ पर लिखी गयी है ॥ 

६. भिनाको बढाने, या रक्ता करनेगके २ नाम ह--रजनम्‌, उपरकषाम्‌ ॥ 

५. भ्डण्के ५ नाम है- वैजयन्ती, केतुः (पु); पताक्रा (+ 
पाका ); केतनम्‌ › ष्वः (रेपुन)। ( किसी-किंखीके मतमें (मण्डेःके दण्ड 
( वास आदि छा नाम ध्वज है तथा शेष ४ नाम भर्डाः ( भण्डेके 


"कपड़े के ह) ॥ 


0 


१. तया च कोचिल्यायशास्रे- 

+ पराद्य प्रतिग्रह इत्यौशनसो व्यूहविभागः, प्तौ कक्तावुरस्य प्रतिग्रह 
इत वाहस्य, प्रपक््क्ोरस्या उभयो दंर्डमोगमरडलासंहताः प्रकृतिव्यूहाः । 
तत्र तिय्त्तिदंर्डः । रमरतानामन्वात्तिगः । खरता सर्वतो वृत्तिर्मरुडलः । 
स्थितानां प्रयगनीकबृत्तिरसंहतः ।» ( फौ० भर्थ० १० ।-६ । १-७) ॥ 
इतोऽगऽमीषां व्ूहाना भेदाः, क च कस्य ्यदस्योपयो गितेत्यादिकमध्याये- 
ऽस्मिन्‌ वर्णितमिति तत एव द्रष्टव्यं जिज्ञाुभिः ॥ 


-मत्यंकाण्ड. ३ † 'मरिप्रभाश््याख्योपेतः १८५ 


श्अस्थोच्चूलावचूलाख्याच॒ध्वाधोमुखकरूचंकौ ॥ ४९४ ॥ 
रगजो बाजी रथः पत्तिः सेनाङ्ग' स्याच्चतुर्विधम्‌ । 
दयुद्धा्थे चक्रवद्याने शताङ्गः स्यन्दनो रथः । ४१५ ॥ 





१. (इस ण्डके ऊपर तथा नीचेवाले अम्रमागन्का क्रमशः १-१ नाम 
है--उच्चृूढः, श्रवचूलः ॥ 

२. गजः, वाजी (-जिन्‌ ), रथ.) पत्ति. ( कमशः-गजदल, दयदल; 
-रथदल श्रौर पैदल )-ये चार सेनाके च्रङ्ग स्सेनाद्धम्‌? है, ग्रतएव सेनाको 
भचतुरङ्किणीः ( गदल, हयदक, रथदक ओर पेदत ) सेना कते ई ॥ 

विमशे--वत॑मान नवीन काले तो ( वायुयान दिवाली सेना ) 
“नभःसेनाः, ( जदाज, पनड्न्बी, सुरङ्गं विद्धाने या हटानेवाले जहाज श्रादि 
की सेना ) 'नलसेनाः श्रौर (टंकः मशीनरन, भादि तथा घुड़खवार एवं 
पेदल सेना ) स्यल सेनाः कदरती है | इन तीन प्रकार की सेनार्भोके 
-पअरतिर्कि विक्ञानके च्राधुनिकतम नवीनाविष्कारके कारण अगुवमः; पस्मारु- 
वम, हाहदोजन वम आदि विशेष युद्धघाधनयुर सेनाका आवष्कार हौ 
गया है ॥ 

प्यादिसेना-िशेषाणां गजादिसंख्याबोधकं चक्रम्‌ 











॥ि चा, रयाश्वव्जिता, ~ ९ 
सेनानाम | गजसख्या | रथसंख्या श | पत्तिसंख्या खवयोगः 
पत्तिः १ श २  । ९१० 
सेना ८ „0 ६ १५ ० 
सेनामुखम्‌ | £ ६ २७ ४१ ६० 
-गुल्मः २७ २७ ८१ १३२५. २७० 
वादिनी ८१ ८१ २४२ ४०५ ८१० 
"पृतना २४२ २४२ ७२६ १२१५. २४३२० 
चमूः ७२६. ७२६ २१८७ दे्‌ ७२६.० 


प्रनीकिनी | २१८७ २१८७ ६६१ | १०६३५ | २९८७० 
सक्तौहिणी | २१८७० | २६८७० | ६५६१० | १०६३२५० | २१८७०० 
(भन्यनोक्ता) |१३२१२४६.०|।१२२१२४६ ०३६६२७४७ ०६६०६ २४५०| १३२१२४६०० 
-महाक्तोदिणौ 





॥। 


३. ध्युद्धके रथाके ३ नाम ह-शताङ्गः; स्यन्दन रथः (पुस्त्री)॥ 
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१स क्रीढार्थः पुष्परथो रदेवाथेस्तु मरद्रथः। 

देयोग्यारथो वैनयिकोष्टऽष्वस्थः पारियानिकः ॥ ४१६ ॥ 
१कणीरथः प्रवहणं डयनं रथगभेकः। 
६्रनस्तु शकटोऽऽथ स्याद्‌ मन्त्री कम्बलिवाह्यकम्‌ ॥ ४१७ ॥ 
८श्रथ काम्बलवाखायास्तेस्तेः परिषिते रथे। 

स पाण्डुकम्बली यः स्यारसंवीतः पाण्डुकम्बलेः ।! ४१८ ॥ 
श्न्सतुद्ैपो वैयाघ्र यो इतो द्वीपिचिमणा। 

१९रथाङ्ग' र्थपादोऽरि चक्रं शरधारा पुनः प्रधिः ॥ ४१६ ॥ 
नेमि- 


१. क्रीडा ( उत्छवादि यात्रा)के लिए वनाये गये रथका १ नाम 
है--पुष्पस्थः ॥ 

२. देवता ( देव-परतिमा )कौ विराजमान करनेवाले रथका १ नाम 
रै--मख्द्रथः ॥ 

३. शस्त्री शिक्ता तथा सभ्यासके लिए बनाये गये रथके २ नाम ै- 
योम्यारथः, वैनयिकः ॥ 

४. सामान्यतः यात्रा करने ( कीं भाने-जाने )के लिट बनाये गये 
रथके २ नाम है--श्चष्वरथः, पारियानिकः ॥ 

५. जिसे कार चन्धेपर दोव, उख ॒रथण्के भयवा-*स्िथोके चढ़नेके. 
लिए पवय लगे हए रथन्के ४ नाम ई~-कर्णीरथः, प्रवहणम्‌, डयनम्‌ ; 
रथगभकः | 

६* 'गाड़ी*के २ नाम ह--श्रनः (-नस्‌ ; न ); शकटः (चि ) ॥ 

७. छोरी गाड़ी, या--समगङ्गके २ नाम ई--गन्ती, कम्बलिवाह्यकम्‌ ॥ 

८. कम्बल, कपड़ा श्रादिसे दके या मढे हृ रथन्का क्रमशः १-१ नामः 
ई-काम्बलः वासरः । ( भदिन्से दुकूल या दुगूलसे ठके या मदेषु 
र्थका ्दोकूलः' या ष्दौगूलः नाम है ) ॥ 

६. पाण्डु वेणंके कम्बल से टके या-मदे हु रथ्का १ नाम दै- 
पारूकम्बली ॥ 

१०. धाघके चमङ़ेते दके या महेह रथके २ नामर्है-दरेपः 
वैयाघः ॥ 

११. "पदियाके ४ नाम ई-रथाङ्गम्‌, रथपादः, अरि (-रिन्‌ , न ); 
चक्रम्‌ (पुन) ॥ 

१२. भ्नेमि ( पहिये या ययरके ऊपरी भाग फेंके ३ नाम र्ह--षाराः 
प्रधिः (पुसी )नेमिः (ल्ली) ॥ 
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--श्क्ताभकीले त्वण्याणी रनाभिस्तु पिण्डिका । 
उयुगन्धरं कूवर स्याद्‌ भयुगमीशान्तवन्धनम्‌ ।॥ ४२० ॥ 
प्युगकीलकस्तु शम्या ध्प्रासङ्गस्तु युगान्तरम्‌ । 
अ्रनुकर्पो दावेधःस्थं =धूरबीं यनञुखं च धूः ॥ ४२१९ ॥ 
६्रथरापिस्तु वरूथो १०थाङ्गानि त्पस्कराः | 
११शिबिका यानयाप्ये१२ऽय दोला प्रह्धादिका भवेत्‌ ॥ ४२२ ॥ 
१२बैनीतिकं परम्परावादनं शिविकादिकम्‌। 





१, "दिएके नामिके बीचवाटी कौलम्के २ नाम ईै--त्रणिः; त्राणि 
(र्पुस््री)॥ 

२. “नाभिः ( पहिएके बीचवाल्े मोटे काष्ठ )- जिसमें श्ररा ( दण्डे )' 
लगे रहते है--उसके २ नाम है-- नामिः, पिरिडका ॥ 

३. धय या गाड़ी भादिका ब॑व्ा ( जिसे घोड़े या वैलके कन्वेपर रखे 
जानेवाते जुवाको बांधा जाता है, रथ, तांगे, एक्के या गाड़ीके उस बास )"के 
२ नाम है--युगन्धरम्‌ ; कूबरम्‌ (रपुन)॥ 

४. (स्य या गाड़ी आदिके जुवाःका १ नाम है--युगम्‌ (पुन) ॥ 

५, (उक्त जुवेकी कीलके २ नाम रै--युगफीलकः, शम्या ॥ 

६. (नये बद्धुवेको दलम चलना सिखलानेके लिए उसके कन्धेपर रखे 
लानेवाले काके २ नम ई--प्रासङ्घः, युगान्तरम्‌ ॥ 

७, ध्य या गाड़ी श्रादिके नीचेवाले काष्कका १ नाम है--च्रलुकषंः ॥ 

८. रथादिके भगेवाल्ते भाग ८ जिसमें घोड़े या वैर आदि वावे जाते 
दै) उखके २ नाम ै-धूर्वी, यानमुखम्‌, धू (घर्‌, स्त्री )॥ 

€. (स्य दिके र्ता लोदादिके भावरणश्के २ नाम रै--रथगुत्तिः, 
वस्यः (पुन) ॥ 

१०. शरथके पहिया आदि अवयवा १ नाम है--श्रपष्करः ॥ 

११. “पालकी, तामलान, नाल्कौ च्रादि (जिसे मनुष्य कन्धे पर दोव, 
उस }के २ नामर्दै--शिविक्रा, याप्ययानम्‌ ॥ 

१२. भ्मूला, दिंडोलाके २ नाम है--दोला, ्े्खोलिका । ( ग्रद्धोलिकाः 
दिका नाम ्दोलाः है, यहा शच्रादिः शब्दसे--शशयानकम्‌' दिका 
संग्रह्‌ करना चादिए ) ॥ 

१३. वारी-बारीसे ढोये जनेवाली पालकी श्रादिष्का १ नाम है-- वैनीति- 
कम्‌ “पुन )॥ 
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ध्यानं युग्यं पत्रं ब्राह्म वद्यं वाहनधोरणे ॥ ४२३ ॥ 

गनियन्ता प्राजिता यन्ता सूतः सव्येष्टुसारथी । 

दद्विणस्थप्रवेतारौो क्षत्ता रथज्टुम्बिकः ॥ ४२४ ॥ 
देर्थारोदिलि तु रथी रथिक रथिसे रथी । 

५अरबारोहे खरववारः सादी च तुरमी च सः ॥ ४२५ ॥ 

हदस्त्यारोहे सादियन्वरमहामात्रनिषादिनः। 

अच््राधोरणा हस्तिपका गजाजीवेभपालकाः ॥ ४२६ ॥ 

नयोद्धार्स्तु भटा योधाः ६ैसेनारक्ञास्तु सेनिकाः। 

१०सेनायां ये ससवेतास्ते सैन्याः सेनिका चपि ॥ ४२७ ॥ 

११ये सहलेणए योद्धारस्ते सादराः सहसिणः । 

१. ववाहनके ७ नाम है--यानम्‌, युग्यम्‌, पत्रम्‌ ( पुन); वाह्यम्‌; 
वह्यम्‌ › वाहनम्‌ ; धोरणम्‌ ॥ 

२. सारथि ( रथादि चलानेवाले }के १० नाम है-नियन्ता (ते ) 
प्राजिता (त ), यन्ता (न्तर ); सूतः, सव्येष्ठा (-ष्ट्‌ । ¬+- सव्येष्ठः }; सारथिः; 
दक्निणस्थः, प्रवेता (-तृ ), चत्ता (-त ), रथकुटम्बिकः (~-सादीः-दिन्‌ ) ॥ 

३. ^रथपर चढकर युद्ध करनेवालेषका १ नाम है--रथी (-यिन्‌ ) ॥ 


४. भथवले, या रथपर चढे एके ३ नाम ईै--रथिकः, रथिरः, 
-रथी (-थिन्‌ ) ॥ 


५. धुडखवारके ४ नाम है--अश्वायोहः, अश्ववारः, सादी (-दिन्‌ ); 
-तुरगी (-गिन्‌ ) ॥ 

६. (्दायीपर चद्नेवाक्लेके ५ नाम है--दस्त्यारोदः, सादी ( - दिन्‌ ); 
यन्ता ( - न्त्‌ ); महामात्रः निषादी (~ दिन्‌ ) ॥ ( किसी-किसीके मतमं 
'स्त्यारोदः भादि खव नाम एकार्थक ( हाथीवानके ) है ॥ 


७, ्दायोवान्‌ ; पिलवानन्के ४ नाम है--श्राधोरणाः; हस्तिपकाः; 
गजाजीवाः, इमपालकाः | 


=. “युद्ध करनेवले वीरोके ३ नाम है-योद्धारः (-द); भटाः 
योधाः ॥ 

६. श्िनाके पहरेदारोक २ नाम ह--तेनास्काः, सैनिकाः ॥ 

१०. ^तनामं नियुक्त समी लोगोके २ नाम है-चैन्याः, सेनिकाः ॥ 


११. “एक सदत योद्धा्भोति युद्ध करनेवाले वीरण्के २ नाम ई--खादखाः, 
-उदक्िणएः ( चिन्‌ ) ॥ 


विमशे--दस््यारोदाः (४२६ )से इस खदक्धिणःः ( ४२८ ) शाब्द तक 
उव पवायोमे वबरह्त्वकी त्रपेक्ता वहुक्चनका प्रयोग किया गया है; श्रत्पव 
टकत्वकी इच्छाम उक्त पर्यायोका प्रयोग एकवचने भी दोता है ॥ 
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श्लायाकरश्छच्रधारः रपताकी वैजयन्तिकः ॥ ४२८ ॥ 
देपरिधिस्थः पर्विर ४अ्रामुक्तः प्रतिमक्तवत्‌ । 
श््पिनद्धः पिनद्धोप्ऽय सन्नद्धो व्यूहकङ्कटः ॥ ४२६ ॥ 
दंशितो वर्मितः सञ्जः दसन्नाहो वमे कड्कटः 

जगरः कवचं दुशास्तनुत्ं माल्यररद्दः ॥ ४३० ॥ 
ऽनिचोलकः स्यात्करूपासो बारवाएर्व कञ्नयुकः 
८सारसनं त्वधिकाङ्ग हदि धायं सकन्चकेः |! ४२१ ॥ 
ईशिरस्त्राणे तु शीषेण्यं शिरस्कं शीषैकं च तत। 
१०नागोदमुद्रत्राएं ११जङ्घात्राणं तु मस्डणम्‌ ॥ ४२२ ॥ 








१, (राजा आदिके छघको धारण करनेवाे"के २ नाम है--द्ायाकरः, 
सृर्धोारः ॥ 

२ ध्वना, भंडा धारण करनेवलेके २ नाम है-पताकी (~ किन्‌। 
~-पताकाधरः ); वैजयन्तिकः ॥ 

३, 'सेनाके रक्लाथं चारो ओर रहनेवाली सेना या पदरेदार्के २ नाम 
है--परिषिस्थः; परिचरः ॥ 

४. ध्पहनकर उतारे हए कवच, या वल्ादिश्के ४ नाम है--आमुक्त.) 
म्रतिमुक्तः, अपिनद्धः, पिनद्ध: ॥ 

५. (कवच पदनकर युद्धके लए तैवारण्के ५ नाम हं--न्नद', व्यूह- 
कङ्कटः, दंितः, वमित. (-}- क्वचित" ), सजः ॥ 

६. (कवचक € नाम दै--सन्नाहः वमं (-र्म॑न्‌, न), कङ्कटः, 
जगरः; कवचम्‌ (पुन) दंश (~+ दशनम्‌); तनुत्रम्‌ (¬+-तनत्राणम्‌ ), 
माटी ( खी ), उरश्छदः ( + त्वक्त्रम्‌ ) ॥ 

७. ध्ुद्धमे बाणादिसे रक्लाथं पहने जानेवाले फोलाद्छ्के ४ नाम ह 
निचोरकः, कूपौसः, वारवाणः, कञ्चुकः (२ पु न ) ॥ 

८. “उक्त फोलादी भूूलको स्थिर रखनेके च्एि छाती पर कसी हं ष्टी 
घ्रादिः्के २ नाम है--सारसनभ्‌ ; अधिकाज्ञम्‌ (+-्रधियाङ्गम्‌ , धियाज्ञम्‌ , 
अधिपाङ्धः; धिपाज्गः । पुन) ॥ 

६. धयुद्धमे शिरी रक्लाके लिर पहने जानेवाले फौलादी टोपन्के ४ नाम 
है--शरस्राणम्‌, शीरष॑स्यम्‌ , शिरस्कम्‌ › शीषंकम्‌ (+ खोलम्‌ ) ॥ 

१०. ध्युद्धमे पेये रक्तां पहने जनेवाले कवच.व्रिषके २ नाम ॒है-- 
नागोदम्‌ , उद्रत्रारम्‌ 1 

११. धुद्धमें जद्घोके रक्ताय पहने जनेवाज्ञे कवच विष्के २ नाम है- 
जद्वा्राणएम्‌, मल्छुणम्‌ ॥ । 
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श्वाहुजाणं बाहुलं स्यारज्जालिका त्वज्गरक्षणी । 
जालप्रायाऽऽयसी स्या३दा युधीयः शस्त्रजीषिनि ॥ ४३३ ॥ 
काण्डपृष्ठायुधिकौ च शतुस्यौ प्रासिकको न्तिको । 

५पारश्वधिकस्तु पाररवधः परर्वधायुधः ॥ ४२४ ॥ 
दैस्युर्नेस्तिशिकशाक्तीकयाशेकास्त््तदायुधाः । 

ऽतूएी धनुश द्वातप्कः स्यात्‌ यकाण्डीरस्तु काण्डवान्‌ ॥ ४३५ ॥ 
कृतहस्तः छतपु'खः सुप्रयुक्तशयो दि यः 

१०ीघ्रवेधी लघुहस्तो११ऽपरादधषुस्तु लदयतः ॥ ४२३६ ॥ 
च्य॒तेषुश्य्टःरेधी तु दुरापात्या- 





१. शुद्धे बाहे रच्ताथं पहने जानेवले कवच विशेषन्के २ नाम दै-- 
वाहूत्राणम्‌ ; बाहुलम्‌ ॥ 
धुद्धमें श्रङ्गस्ल्ाथ पटने जानेवाले लोहेकी जालीके समान कवच. 
विशेषण्के ४ नाम है-जालिका; ग्रङ्खरकणी, जालप्राया, मायी 
३. “शस धारण दारा जीविका चखनेवाल्तेके ४ नाम दईै--मायुधीयः) 
शस्नजीवी ( ~ विन्‌ ); काण्डपृष्ठः, त्रायुधिकः ॥ 
४, भाला चलानेवलिःके २ नाम ईहै--प्रासिकः; कौन्तिकः ॥ 
५. “फरखा चलानेवल्िःके ३ नाम रह--पारश्वधिकः, पारश्वधः, पर- 
श्वधायुधः | 
६. तलवार, शकि ( वेधी ) तथा यष्टि चलनेवालेका कमसे १-१ 
-नाम है-नेलिरिकः, शाक्तीकः, याष्टीकः ॥ 
धनुष चलानेवेले या धारण करनेवालेके ३ नाम है--तृणी 
( ~ णिन्‌ 1+ निषङ्गी, ~ ङ्न ), धनुग् त्‌ ( यौ०--धनुर्धरः, धन्वी~न्विन्‌; 
` धतप्नान्‌-्मन्‌ ), धानुष्कः ॥ 
श्राणधारौन्के र नाम ईै--कार्डीरः, कारडवान्‌ (- वन्‌ ) ॥ 
ठीक तरीकेसे वाण चलये हूए योद्धा भादिके २नाम ई 
तदस्त, इतयुद्भः ॥ 
१०. शात्रतासे रद्य वेष करनेवललिके २ नाम है--शौीपनेभी ( धिन्‌ ) 
लबुहस्तः ॥ 
११ वघत्त अष्ट वाणवाक्तेका १ नाम्‌ है--अपरादधेषुः ॥ 


९९. दूर तक लदय वेध करनेवालेभके २ नाम है-दूरवेधी ( धिन्‌ ), 
दूरापाती ( - त्तिन्‌ ) ॥ 
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--श्युधं पुनः। 
हेतिः प्रहरणं शस्त्रमल्ं ( स्यात्‌ )रतच्चतुर्विधम्‌ ॥ ४३७ ॥ 
मक्तं॑द्विधा पाणियन्तरसुक्तं शक्तिशरादिकम्‌ । 
अयुक्तं शस्तरिकादि स्याद्‌ यषटथादयं तु इयात्मकम्‌ ॥ ४३८ ॥ 
देधनुरचापोऽस्तरमिष्वासः कोदण्डं धन्व कामु कम्‌ । 
दरणाऽऽसो धलस्तकोऽस्यान्तरध्रं खर्तिरेटन्यपि ॥ ४३६ ॥ 
दमो जीवा गुणो गव्या शिञ्जा बाणासनं दरुणा । 
शिञ्जिनी ज्या च «गोधा तु तलं ज्याघातवारणम्‌ ॥ ४४० ॥ 
८स्थानान्यालीढवैशाखपरत्यालीढानि मरटलम्‌ । 
समपादं च- 


१. श्चरायुघ, हथियःरन्के ५ नाम है-च्रायुधम्‌ (पुन), देति) 
प्रहरणम्‌ , श्रम्‌ (न स्री ); त्रसम्‌ ॥ 

२. (उस श्रायुधक्के ४ भेद है--१-दायसे छोडे जानेवाली शक्ति 
५( वधी ) आदि, २--यन्त्र ( घनुष श्रादि )से छोडे जनेवाले बाण आदिः 
३--बिना फेके चलाय जानेवाले दुरा; कटार, तलवार भादि, ४-फेककर 
या हाथसे पकडे हृएट चलाये जनेतव्राखी यष्टि ( छड़ी ) लारी भादि। इस 
-्रकार प्रथम दो प्रकारके आयुधका नाम शुकम्‌ ८ १-पाशिमुकछम्‌ , २ यन्त्र 
मुक्छम्‌ );, तृतीय प्रकारके भयुधका नाम श्रमुक्तम्‌ः च्रौर ४ चलुर्थं प्रकारके 
-आयुधका नाम श्ुक्तामुक्तम्‌° है । इस प्रकार भायुध ४ प्रकारके होते र ॥ 

३. शधनुष्‌ › चापके & नाम है--घनुः (-दष्‌, पुन ।+धनुः--कत, 
पुन ।+धनृः सरी); चापः (पुन) श्रल्नम्‌; इष्वासः (शरासनम्‌ ) 
-फोदर्डम्‌ (र पुन); धन्व (-न्वन्‌; न); कामुकम्‌? द्रुणम्‌; भासः 

।पुन)॥ 

४. श्वनुषूके मध्यमाग ( जिस मूठसे ५कड़ा जाता दै, उस भाग )"का 
-१ नाम है-लस्तकः ॥ 

५. '्वनुषूके श्रग्ममाग ( किनारेवाले माग)के २ नामर्ह--श्रतिः, भटनी ॥ 

६. शवनुषूकौ डोरी; तात्के £ नाम रै-मो्वी, जीवा; गुणः, गव्या 
५( खी न ) शिञ्जा, वाणासनम्‌ , दुखा, शिञ्जिनी; ज्या 

७* शवनुषकी डोरीके च्राघातसे रक्ताकेलिएः कलाईपर वाधे जानेवात्ते 
-चमड़े आदिके पट "के २ नाम ईहै-गोधा, तलम्‌ (~+-तला खी ) ॥ 

<. शुद्धके आसन-विशेषोःका पृरथक्‌-ष्थक्‌ १-१ नाम दै--श्रालीढम्‌ 

वैशाखम्‌ (+-पु ), प्रत्यालोटम्‌ , मरुडलम्‌ , समपादम्‌ ( खव न ) ॥ 


को ्ान्तर्मतश्शब्दश्छन्दोभङ्गदोघवार्णाय मया योजित. । 


# 
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--श्वेध्यं तु लक्षं लद्यं शरव्यकम्‌ ॥ ४४१ ॥ 
रबासे प्रषत्कविशिखौ खगगाधेपक्तो, काण्डाञ्यगघरदरसायकपत्रवादाः । 
पत्रीप्वजिह्यगशिलीुलकङ्कपत्रयेपाः कलम्बशरमागेणचित्रपङ्खाः ॥ टर्‌ ॥ 
इपरच्छेडनः सवैललहौ नायच एपणङ्च सः । 








विसक्-“भालीदः नामके युद्धाखनमे बारे पैरको श्रायकी श्रीर्‌ ङु युका 
दभा एवं द हाथ विस्तृत करना चाहिए | 

वैशाख स्थानक नामके युदढासनमें कूटलदयका निशाना मास्नेके लिए: 
दोनो पेरोको दाथमर्‌ विस्तृत करना चाहिए ] दूरस्थ लक््वको मारनेके लिए 
्रत्यालीदः नायके युद्धासनमें दहने पैरको पीठ शुक्रा हमा श्रौर वा पेरे 
तिष्य फरना चाहिए ! भण्डलनामके युद्धासनमें दोनों पेरोको विशेष रूपे 
मरुडलाकार वहि्भूत एवं तीक्ण करना चादिए ¡ (समपादः नामके युद्धासनमं 
दोनों पैरो पूतः स्थिर एवं स्टा हृश्मा रखना चादिए; एेखा धलुवैदमे- 
कहा गया है ॥ 

१. (लच्य, निशानष्के ४ नाम रह-वेध्यम्‌; (~-सी), लक्तम्‌; 
लद्यम्‌ , शरव्यकम्‌ (~+ स्री । + शरव्यम्‌ । स्व न } ॥ 

रेषश्चात्र--वेध्ये निमित्तम्‌ । + 

२. श्राणके २० नामरहै-बाणः (पुन); एषः, विशिखः, खगः 
गाध प्तः, काण्डः ( पु न) आ्राशगः, प्रदरः, सायकः, पवादः पत्री (-बिन्‌ ), 
दषुः ( त्रि ) अजिक्चगः, शिलीमुखः, कङ्कपत्रः, रोपः, कलम्बः, शरः, मागंणः,. 
वित्रपुद्धुः | 

गेषश्रात्र--वाशे ठ॒ लक्तदा मर्ममेदनः । वारश्च वीरशङ्छुश कादम्बोऽप्यः 
ल्करटकः || | 


र. लोदेके वने हए बाण्"के ४ नाम ै~-प्रच्वेडनः, सर्वलीदः, नाराचः. 
एषसः ॥ 


न 


१. वद्धयुवेदः- 


श्रग्रतौ वामपादं त॒ तीकणं चैवानुङ्कुडिचितम्‌ 
भलीदं" ठ प्रकतंव्यं दस्तद्रयसवित्तरम्‌ ॥ 
पादौ सविस्तर कायौ समदस्तपरमाणदः | 
धिशाखस्थानकैः वत्छ | दरूटलच्यस्य वेधने ॥ 
भरत्वारीट ठ कतंव्यः सव्यस्तीच्णोऽनुकूञ्चितः । 
तियग्वामः पुरस्तत्र दूरापाते विशिष्यते | 
(समपदेः समौ पादौ निष्कम्पौ च सुसंगतौ । 
मण्डले मरडलाकारौ बाह्यतीक्त्सौ विशेषतः ।( शति ( 
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निरस्तः प्रतो राणे विषाऽक्तं दिग्धलिपघ्कौ । ४४३ ॥ 

रेवाणएसुक्िव्येवच्छेदो शदीपिर्वेगस्य तीव्रता । 

५्ुरपरतद्रलार्धन्दुतीरीयुख्यस्तु तद्धिदः ॥ ४४४ ॥ 

ध्पक्लो वाजः «पत्रणा तनन्यासः पपु खस्तु कत्तेरी । 

६्तूरएो निषङ्गस्तूरीर उपासङ्गः शराश्रयः ॥ ४४५ ॥ 
शरधिः कलापोऽप्य१०य चन्द्रहासः कर्बालनिस्त्िशकरपाणखङाः 
तरघारिकोत्तियकमण्डलाग्रा सिकऋष्िरिषी- 





शेषथाघ्धर --नाराचे लोहनालोऽल्रसायकः । 

१. धनुष भादिसे घोडे ( चलये ) हुए बाण भादि हथियारके २ 
नाम है- निरस्त" प्रहितः ॥ 

२. विषमं बुफाये हुए बाणण्के २ नाम ह-दिग्धः, लिप्त कः (--लिप्त.)। 

३. "धनुषसे बाण दछोडते"के २ नाम है बाणमु्छिः, व्यवच्छेदः ॥ 

४. वाण॒की शीघ्र गति्का १ नाम रहै--दीपिः ॥ 

५. ज्र प्र, तद्बलम्‌ , अरधेन्दुः, तीरी, भादि ( शभादिः शब्दसे--दर्डा- 
सनम्‌ , तोमरः, वावल्लः, मल्लः, गरुडः, च्रधंनाराच.; श्रादिका संग्रह है ) 
विभिन्न प्रकारके बाखोकि मेद्‌ है । 

विमशे-- जिख ब्राणका धार ( भभ्चिम भाग) हरेक समान हो, उसे 
शुरप्र; जो वाण चूहेकी पंके समान दहो, उसे तदुत्रल; जिस वाका श्रम्रमाग 
श्राये चन्द्रके समान हो, उसे श्र्धन्दुः ओर जिस वारक पीदधेवाले तीन भागमें 
शर ( शरकर्डा, या काष्ठादि ) ओर भागेवाले एक भाग ( चदुर्थाश मे लोहा 
लगा दो, उसे (तीरीः कदते है ॥ 

ध्वाणोकि पिछले भागोमे लगाये दए गीध-कङ् भादि परचियोके 
पद्ुभ्के २ नाम है-- पतः, वाजः ॥ 

७. (उक्त पड्खोको बाणम ल्गाने्का १ नाम दै- प्रणा ॥ 

८. प्प ( धनुषकी डोरी रखनेका स्थानके २ नाम हं-पुद्धः 


(पुन) कतंरी॥ 
६, (तरकस्म्के ७ नाम है तूण ( तरि), निषज्ञः; तूणीरः, उपासज्ञः; 
शराधयः, शरधि. ( पु । यो०-इष्ठुधिः, वाणधि ?""` ` `); कलाप" ॥ 


१०. तल्वारके ११ नाम है--चन्द्रहास" करवालः, निचखिश., पाणः; 
खद्धः, तरवारिः ८ पु ), कोक्तेयकः, मर्डलाग्र भिः (पु); ऋष्टि, रिष्टिः 
(रपुख्री)॥ 

शेषश्वा्र--भसिस्तु सायकः | 

भौगर्भो विजयः शास्ता व्यवहारः प्रजाकरः | 


१३ ्र० चि° 
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--त्सर्रस्य मुष्टिः ॥ ४४६ ॥ 
परत्याक्रारः परीवारः कोशः खड्ग पिधानकम्‌ । 
रेडुनं फलकं चमं खेटकाऽऽबरणस्पुराः ॥ ४४५ ॥ 
श्यस्य युष्टस्तु संगादः ध्री छरी कृपाणिका । 
शस्त्यसे्धेनुपुच्रयौ च धपत्रपालस्तु साऽऽयता ॥ ४४८॥ 
दण्डो यश्टिश्च लगुडः पस्यादीली करवालिका । 
ह्भिन्दिपले सगः १०छन्ते भ्रासो-- 





धर्मपालोऽच्तरो देवस्तीच्तएकर्म दुराचदः ॥ 
प्रसद्धो रुद्रतनयो मनुच्येष्ठः शिवङ्करः । 
करपालो विशस्नस्तीच्छधारो विघाग्रजः ॥ 
घममप्रचारो धाराङ्खो धाराघरकराल्क | 
चन्द्रमासश्च शखः । 
१. (तल्वारकी मूका १ नाम है--स्छसः (पु। यहां तख्वारको 
उपलक्तण मानकर कटार, छंडी भदिकी मूठकोभी (त्सरुः कहते है ) ॥ 
२. प्तरूवार ( कसर आदि ) की म्यानश्के ४ नाम ई--प्रययाकारः, 
परीवारः, कोशः ( चि ); खडगपिघानकम्‌ (--खडगपिधानम्‌ ) ॥ 
(दारके ६ नाम है--डूनम्‌ ; फलकम्‌ (+-फरकम्‌ । पु न ); चमं 
(-मन्‌ ); खेटकम्‌ “ पु न ) भावरणम्‌ , स्फुरः (-+-स्फुरकः ) ॥ 
४. ष्टाख्की मूका ९ नाम है-संग्राहः ॥ 
५. चछुरीषके & नाम ई-चुरी (--क्वस्कि); दरीः छषाशिका 
(¬+ ठमासी ), शरी, असिधेनुः, श्रसिपुत्री ) ॥ 
रेषश्चा्--अथ ज्यं कोशशायिका । पत्रञ्च चेनुका । 
द. धड़ चुरी, कयरणका १ नाम है-प्त्रपाल्लः ॥ 
गोषश्चात्र-पत्रपाले त॒ हुलमावृफा । कुषटनती पत्रफडा च| 
७. "दण्डा, छी, लाठीगका क्रमशः १-१ नाम दै-दरढः (पु न ), 
यषि(पुस्री), लगुडः ॥ 
८. शरक तरफ धारवली छोरी तलवार, या गुहठीके २ नाम ईै- 
टी. करवालिका (+ तरवाल्किा ) ॥ 
६. क कर चलाये जानेवाला वडा ण्डा लगा हभा णक प्रकारका 
वर्का या भाला २ नाम है--मिन्दिपालः, द्गः ॥ 
१०. "भाल्ला ( हाथमे पकड दए दी चलाये जानेवाला फल लगा श्रा 
श्रल-विेषःके २ नाम है-ङ्ुन्तः, भराखः ॥ । 


म्यकारडः ३ ] 'मशिभ्रमाव्याख्योपेत १६५ 


--१ऽथ द्रूघणो घनः ॥ ४४६ ॥ 
खद्गरः स्यात्‌ र्कटारस्तु पर्यु: पद्यु पर्वधौ । 
प्रश्वधः स्वधितिश्च ३परिघः परिघातनः ॥ ४५० ॥ 
सेला तोमरे भशल्यं शङ्कौ कूले तरिशीषैकम्‌ । 
७शक्तिप्धिसदुःस्फोरचक्राययाः शखजातयः । ४५१ ॥ 
८सुरली तु श्रमो योग्याऽभ्यास-- 





१. सुदूगरके २ नाम दै-द्रषणः, घनः, सुदूगरः ( पु खरी ) ॥ 

२. फरसाके ५, नाम है-कुटारः (पुखी); परशुः; पुः, परश्वः) 
"परर्वधः, स्वधिति (५. पु) ॥ 

२ लोहा मटी हुदै लादीके २ नाम है--परिघः (¬-पलिघः), परि- 
घातनः ॥ 

४. (तोमर ( भालेके समान एक अस्र-विशेष )*के २ नाम ईै--खवला; 
तोमर" (पुन)॥ 

५ भाला, कारा, कीलके २ नाम र--शल्यम्‌ (पुन) शडकुः 
{पु)॥ ॥ 

६. श्रिशूल*के २ नाम ह-श्खम्‌ ( पु न । तिशूलम्‌ ), त्रिशीषकम्‌ ॥ 

७. शक्ति (खग ), पिस (पय), दुःस्फोट भोर चक्र श्रादिका 
क्रमशः १-१९ नाम है-शक्ठिः, पट्िख. (+ पट्िश ); दुःस्फोरः) चक्रम्‌ 
(पुन); शक्ति श्रादि ( च्रादि शनब्दसे--शतष्नी, महाशिलाः भुषुर्डी ); 
(¬-भ्॒डी ), चिरिका, वरादकणक. इत्यादिका सग्रह है ) ये शस्र-जातियां 
-अर्थौत्‌ शस्त्रके भेद ह ॥ 


-रोषश्चात्र--अथ शच्छिः कासूमंहाफला ॥ 

॥ अष्टतालाऽप्यता सा च पट्टिखस्ठ॒खुरोपम. । 
लोददण्डस्तीद्णधारो दुःस्फोटाराफलो समौ ॥ 
चक्रं त॒ वलयप्रायमरखञ्चितमित्यपि। 
शतघ्नी ठ चवुस्ताल लोहकण्टकसञ्चिता ॥ 
श्रयःकएटकसंच्छुना शतघ्न्यव महाशिला । 
मुषुएडी स्यादास्मयी वृत्तायःकोलसुञ्चिता ॥ 
कणयो लोदमात्रोऽ्य चिरिका ठ हुखाग्रका | 
वराहकणंको ऽन्वर्थः फल्पतरा्रके हलम्‌ ॥ 
मुनयोऽख्रशेखरं च । 

८. श्शस्र-चालनका अभ्यास ( चादमारी ) करनेःके ४ नाम ई--खरलीः 

भमः; योग्या; अभ्यासः ॥ 


१६६ च्रमिधानवचिन्तामणिः 


--१स्तद्धः खदरिका । 
रसर्बाभिसासो सर्वोधः सवेसन्नरहनं समाः ॥ ४५२॥ 
दलोदामिसाये दशम्यां विधिनींसजनासरः। 
प्रस्थानं गमनं ब्रज्याऽभिनि्यांणं प्रयाणकम्‌ ॥ ४५३ ॥ 
यात्राऽपभिषेणनं तु स्यात्‌ सेनयाऽभिगमो सि । 
स्यात्‌ सुहृदलमासारः «प्रचक्रं चलितं बलम्‌ ॥ ४५४ ॥ 
८प्रसारस्तु प्रसरणं दृणएकाष्ठादिहेतवे । 
६अभिक्रमो रणे यानमभीतस्य रिपून्‌ प्रति ॥ ४५५ ॥ 





रषश्वा्न--शख््नाभ्यास उपासनम्‌ । 


१. शखराभ्यास ( चांदमारी ) करतेके मेदान का १ नाम है-- 
खलूरिका ॥ 

२. "सव सेनाश्रोके साथ आक्रमण या युद्धाय प्रस्थान करनेष्के ३ नाम 
ह--सवीभिखारः, सौधः; सवसन्नहनम्‌ ॥ 

३. 'विजय। दशमी के दिन दिग्विजय यात्राके पहले, शगन्स्युदक छिडकने 


के वाद्‌ क्रिये जनेवाले ( शखरा प्रदशंन रूप ) विधि विशेषन्का १ नाम 
दै--लोदामिखारः\ ॥ 


€ श (> 

विमशे-भमरचिदने तो दिग्विजय यात्राके पूवं शान्त्युदकके लिडकनेका 
ही नाम श्लीहाामखारः कहा है) यथा-लोद्ाभिसासोऽखभृता राज्ञ 
नीराजनाविधिः ( त्रम० २।८।६४ ) ॥ 

४. यात्राः प्रस्थान करनेन्के ६ नाम है--प्रष्यानम्‌ , गमनम्‌) त्याः. 
ग्रभिनियाणम्‌ ; प्रयारकम्‌ ( + प्रयाणम्‌ } यात्रा ॥ 

५. पसेनकरे साय शत्रु पर चटाई करनेःका १ नाम है- अभिषेणनम्‌ ॥ 

६. भमिन्नवल्का १ नाम है--च्रासारः ॥ 

७. प्रस्थान की हूं सेनाःका १ नाम दहै- प्रचक्रम्‌ ॥ 

८, प्सेनासे बाहर तृण-जल आदिके लिए जानेःका १ नाम है-- 
प्रखारः | ( श्रमरसिहने भश्रासारः, प्रसारः दोनोको एकार्थक माना टै) 
( अमर ० २।८।६६ } | 


॥५ [१ [व [५ 
£. निमय होकर युद्धम शच्ुके प्रति श्रागे वल्नेष्का १ नम है 
अभिक्रमः ॥ 


१. तदु च.म्‌--““्लोहामिखारस्तु विधिः परो नीराजनान्ड्पैः | 
दशम्यां दंशितैः कार्यः ॥ इति ॥ 
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शच्रभ्यमिच्योऽभ्यमित्रीयोऽभ्यमित्रीणोऽम्यरि व्रजन्‌ । 
रस्यादुरस्वाजुरसिल ३ऊजस्ब्यूजेस्वलो समो ॥ ४२६'॥ 
धसायुगीनो रणे क्ाधुभर्नता जिष्णुश्च जित्वरः । 

जय्यो यः शक्यते जेतु ऽनेयो जेतव्यमत्रके । ४५७ ॥ ` 
वैतालिका वोधक्या श्र्थिकाः सौखघुध्रिकाः। 
हघाण्टिकाश्चाक्रिकाः १०सूतो बन्दी मद्गलपाठकः ॥ ४५८ 1। ` 
, ¶१मागधो मगधः शरसंशप्तक्ा यु्ाऽनिवर्तिनः। 

१२३नग्न' स्तुतित्रत- 





१. (शनरुके सामने युद्धाथं बढनेवलिश्के ३ नाम है--च्रम्यमितः, श्रम्य- 
मित्रीयः, अभ्यमित्रीण ॥ 

२. ध्ल्वान्‌?क २ नाम ईै- उरस्वान्‌ ८ ~ स्वत्‌ ) उरष्िल. ॥ 

३. श्रधिक बलवान्‌ २ नाम रै--उजंस्वी (- स्विन्‌ ); ऊर्जस्वल 
(~ ऊजंस्वान्‌ , ~ स्वत्‌ ) ॥ 

४, ध्युद्धमें निपुखका १ नाम है-सयुगीनः ॥ 

५. (विजयीश्के ३ नाम ईै--जेता ( ~ त्र ), जिष्णुः, जिघपरः ॥ 

शेषश्चा्--जिष्णौ ठ मिजयी जघ" । 

६. “जिसे जीता जा सके उसका १ नाम है--जय्यः | 

७. (जीतने योग्य (जो मते हीजीतान जा सके, किन्तु जिसका जीतना 
-उचित हौ उसका १ नाम है--जेयः ॥ 

<=. वैतालिक ( राजाश्रोकी स्तुनि करते हए प्रातःकाल जगानेवाले वन्दि- 
-गण )'के ४ नाम है-वैतालिकाः, बवोधकराः; श्रथिकाः, रसोखयुक्तिकाः 
(~ सोखशायनिकाः, सौखशाय्यका. ) ॥ 

६. देवता भादिके आगे घण्टा बनाकर स्वति करनेवार्खछाकि २ नाम 
है-घारिटका.) चक्रिका ॥ 

बिमशे--ध्वेतालिकाः,ˆ -"चाक्रिकाः” शदो वहूत्वकी अपेन्तासे 
बहुवचन प्रयोग हदोनेसे उन शब्दोका प्रयोग ए० व° मेँ भी होता दै ॥ 

१०, "मङ्गल पाठ करनेवाले बन्दीके ३ नाम ईै--सूतः, बन्दी (न्दिन्‌ ); 
-मर्खट्पाटकः ॥ 

१९१ ्रशंषाकर याचना करनेवालेणके २ नामर्है-मागधः, मगघः॥ 

१२. च्ुद्धसे विमुख होकर नहीं लौटनेवार्खेषके २ नाम ह-संशसकाः; 
युद्धानिवर्तिनः ८ ~ तिन्‌ । यद्यं भी ब० वण ब्रहुत्वापेक् दी है, भतः ए० व° 
-भीदहोताहै)॥ 

१३ सस्वुतिमाघ करनेवालेग्के २ नाम ईै- नग्नः, स्वुतित्रतः ॥ 


१६८ सअभिधानचिन्तामणिः 


--र्स्तस्य ग्रन्थो भोगावली भवेत्‌ ॥ ४५६ ॥ 
दप्राणः स्थाम तरः परक्रमबलदयम्नानि शोर्य्योजसी 
शष्पं शष्म च शक्तिरूज्जसहसी रयुद्धं घु सह्यः कलिः । 
संमाभाऽऽहवसंप्रहारसमरया जन्यं यदायोधनं 
सस्फोटः कलहो मधं प्रहरणं संयद्रणो विग्रहः ॥. ४६० ॥ 
दन्द समाधातसमाह्ययाभिसंपातसंमदं समितप्रघाताः 
च्ास्कन्दनाजिप्रधनान्यनीकमभ्यागमरच प्रविदारणं च ॥ ४६१ ॥ 
समुदायः सञ्दयो राटिः समितिसङ्गरो । 
अभ्यामर्दः सम्परायः समीक सास्परायिकम्‌ ॥ ४६२ ॥ 
प्राकन्द्‌ः संयुगं चाट नियुद्धं तद्‌ मुजोद्धवम्‌ । 
९पटहाडम्बरौ वुल्यौ क्षतुमलं र्णएसङ्कलम । ४६३ ॥ 
«नासीर लम्रयानं स्यात्दवमदेस्तु पीडनम्‌ | 


क 
१. (उक्त नग्नके अन्थश्का १ नाप है--मोगावली | 
२. ध्वल, सामर्थ्यन्के १३ नाम रहै प्राणः, स्थाम (मन्‌); तर 
(-रस्‌ । २ न); पराक्रमः, वलम्‌ ( पु न), धम्नम्‌. (द्रविणम्‌ ), शोच्यम्‌, 
श्रोजः (-जस्‌ , न ); शुष्मम्‌, शुष्म (-ष्मन्‌, न } शक्तिः, ऊज्जेः (पु स्त्री 
~-ऊकं -जं_)› सदः (-स्‌ न ) ॥ 
लढाई, युदधके ४९ नाम है--युदधम्‌, स्यम्‌ (पुन) कलिः 
( पु ) संम्रामः; आहवः, सम्प्रहारः; समरः, जन्यम्‌ (र पुन); युत्‌ (प्‌), 
भायोधनम्‌, संस्फोटः (--संस्फेटः, संफेटः ), कलहः) मधम, प्रहरणम्‌? उयत्‌ 
(न ।~+स्त्री) र्णः (पुन); विग्रहः; इन्द्रम्‌; ऽमाघातः, समाहयः, 
सभखम्पातः, समदः, समित्‌; प्रघातः, आस्कन्दनम्‌, भालः ( स्वी ); प्रधनम्‌ 
श्रनीकम्‌, अभ्यागमः, प्रविदारणम्‌, समुदायः, समुदयः, राटिः !'स्त्री); 
समितिः, सङ्गरः, अम्यामदेः; सम्परायः (पुन), समीकम्‌, साम्परायिकम्‌; 
श्रक्रन्दः, संयुगम्‌ (पुन )॥ 
४. छुस्ती, मल्लयुद्ध, दंगलशका १ नाम है- नियुद्धम्‌ ॥ 
धनराड़ा नामकं बराजाग्के २ नाम है परदः) आडम्बरः (पुन)॥ 
धधवनधोर्‌ युद्धःके २ नाम ई--॒मुलम्‌, रणखङ्करुखम्‌ ॥ 
“ शरागे चलनेवाली सेना, या--सेनाका अगे च्लने्के २नामद- 
नासीरम्‌ ( स्त्ी न ), अम्रयानम्‌ ॥ 
(सेकके द्वारा पीडति ( शघ्रपक्तको तद्ग) करनेन्के नाम ध 
भवमद्‌ः, पीडनम्‌ ॥ 
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शप्रपातस्त्वभ्यवस्कन्दो धाच्यम्यासादनं च सः ॥ ४६४ ॥ 
रतद्रात्नो सौप्रिकं रेवीराशंसनं स्वाजिभीष्मभूः। 
धनियुद्धभूरक्वाटो ५मोदो मूच्छां च करमलम्‌ ॥ ४६५ ॥ 
त्ते भाविनि वा युद्धे पानं स्याद्रीरपाणएकम्‌ । 
«पलायनमपयानं संदाबद्रवविद्रवाः ॥ ४६६ ॥ 
छपक्रमः समुतप्रेभ्यो द्राबोऽथ विजयो जयः । 

€पराजयो रणे भङ्गो १०ढमरे डिम्बविप्लबो ॥ ४६७ ॥ 
११वैरनियातनं वेरशुद्धिवैरपतिक्रिया । 

१रवलात्कारस्तु प्रसमं हठो१३५य स्ख लितं छलम्‌ ॥ ४६८ ॥ 





१. कपटमे श्चाक्रमण करने ( हापा मारना )के ४ नाम है--प्रपातः, 
अभ्यवस्कन्दः (अवस्कन्दः ); धाटी, भभ्याखादनम्‌ ॥ 

२. राते सोनेके बाद्‌ दुलसे श्राक्रमण करनेःका १ नाम हे-रौपिकम्‌ ॥ 

३. ध्युद्धकौ भयङ्कर भूमिके २ नाम है--वीराशंसनम्‌ (+-वीरासंशनी); 
अआजिभीष्ममूः ॥ 

४. श्रखाड़ा; मल्लोके युध करनेकी मूमि्के २ नाम टह-नियुदभूः, 
सच्वाटः ॥ 

५. “मू च्छीःके ३ नाम है- मोहः, मूच्छ, कश्मलम्‌ ॥ 

६. थुद्धके पदले या बादमें योद्धा्ेकि मदपान.करनेशका १ नाम है- 
वीरपाणएकम्‌ (+ वीरपाणम्‌ ) ॥ 

७, भागनेश्के & नाम है-पलायनम्‌) अपयानम्‌; सदावः; द्रवः, विद्रवः 
भपक्रमः, संद्रावः, उद्रावः; प्रद्राव, (+ नशनम्‌ ) ॥ 

८. गविजय, जीत्के «< नाम ईदै--विजय.; जयः ॥ 

६. (हार, पराजय्का १ नाम है- पराजयः ॥ 

१०. लूटपाट, या-अनुचित युद्धः के ३ नाम ईहै-डमरः, डिम्बः 
(पुन); विप्लवः ॥ 

शेषश्चा्-स्याच्छुंगाली ठ विप्लवे । 

११. विरोध का बदला लेने (प्रतिकार फरने }'के ३ नाम दै-वैरनि्या- 
तनम्‌, वैरश्ुद्ध. वैर प्रतिक्रिया ॥ 

१२. (वलात्कार करनेगके ३ नाम ईहै--बलात्कारः; प्रसभम्‌ (न+ पुन); 
इटः ॥ 

१३. श्लुल ८ युद्धके नियमको भङ्ग करना )के २ नाम ह-स्वल्तिम्‌? 
छलम्‌ ॥ 


२०० ्मभिवानचिन्तामणिः ^ 


श्पराप्यमितो भूतो जितो भग्नः पराजितः। | 
रपलायितस्तु नष्टः स्याद्‌ गृहीतदिक्‌ तिरोहितः ॥ ४६६ ॥. 
३ेजिताहबो जितकाशी धश्रस्कन्नपतितौ समो । 

चारः कारा गुठौ ५वन्यां प्रहरः प्रोपतो प्रहु ॥ ४७० ॥ 
ध्चातुवेण्यं द्विजक्षत्रवेरयसद्रा चरणां भिदः । | 
जत्रह्यचारी ग्रही वानप्रस्थो भिल्ञुरिति क्रमात्‌ ॥ ४७१ ॥ 
चत्वार श्माश्रमापस्तत्र वर्णी स्याद्‌ ब्रह्मचारिणि । 
ध्व्येष्ठाश्नरमी गृहमेधी गृहस्थः स्नातको गृही ॥ ४७२॥ 
१०वेखानसो वानप्रस्थो ११भि्ः सान्यासिको यतिः । 
कम्मेन्दी रक्तवसनः श्परिव्राजकतापसौ ॥ ४०३ ।। 
पाराशर पारिकाड्न्तौ मस्करी पारिरक्षकः। 





१, ्पराजित, हारे हृष्छके & नाम रहै--पराभूतः, परिभूतः; श्रभिभूतः, 
जितः, भग्नः; पराजितः ॥ 

२. भागे हु्के ४ नाम ह-परलयितः, नष्टः, ण्दीतदिक्‌ (-दिश्‌ ); 
तिरोदितः ॥ 

३. ध्यद्धमे विनय प्राप्त किये हुएणके २ नाम रई-जिताहवः, जितकाशी 
(-शिन्‌ ) ॥ 

४. “गिरे दुएण्के २ नाम ह-प्रस्कननः, पतितः | 

५. जेलके ३ नाम है--चारः (+-चारकः ), कारा, गुः ॥ 

६. ्रलवान्‌के हाये दिये गये राजकुमार मादि, या--बलपूरवक लायी 
गयी स्त्र" ४ नाम है-उन्दी) गरहकः, प्रग्रहः, उपग्रहः ॥ 

७ द्विजः, चत्र, वेश्यः, शद्रः ( ब्राह्मण, कतत्रिय, वैश्य तथा शुद्र )- 
ये ४ मतुध्येके जाति ( वणं )-विरेष ह, इन चारोके समुदायका १ नाम ै-- 
^चातवरयम्‌ः ॥ 

८. व्रह्मचारी (रिन्‌); गृही (-दिन्‌ ) वानप्रस्थः) भिन्लुः ( ब्ह्मचय्य, 
च्टस्य, वानग्रस्य तथा संन्यास }-ये ४ क्रमशः उन ब्राह्मणादिके भाभम है- 
आश्रम. (पुन) है॥ 

६. श्रह्वचारयोके २ नाम है-- वर्णी (-रशिन्‌ ); ब्रह्मचारी (-रिन्‌ ) ॥ 

१०. शएदस्यण्के ५ नाम रं--ज्येष्टाधमी (-मिन्‌ ); ग्रहमेध। (-धिन्‌ ), 
णदस्थः, स्नातकः, णदी (-हिन्‌ ) ॥ 

११. वानप्रस्थःके २ नाम ईै--वैलानखः) वानप्रस्थः ॥ 

१२. खन्धासीके ११ नाम ह--मिन्ुः, सान्यासिकः (¬-संन्यासीः- 
षिन 9 यति; कमन्दी (-न्दिन्‌ ); रस वखनः, परिव्राजकः ( +-परित्रार्‌+-ज्‌ } 
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श्स्थाण्डिलः स्थण्डिलशायी यः शेते स्थण्डिले व्रतात्‌ ॥ ४७४ ॥ 
रतपःक्लेशसहो दान्तः इशान्तः श्रान्तो जितेन्द्रियः 

ध्जवद्नं कस्म ॒शुद्धंपतब्राह्यणएस्तु त्रयीमुखः ॥ ४५५ ॥ 
भूदेबो वाडवो विप्रो द्रधप्राभ्यां जातिजन्मजाः 

वणेव्ये्ठः सूत्रकण्ठः पट्कमां मुखसमवः ॥ ४५६ ॥ 
वेदगभैः शमीगर्भः सावित्रो मत्र एतसः। 

ध्वदुः पुनमांणवको ऽभिक्ञा स्याद्‌ भासमात्रकम्‌ ॥ ४७० ॥ 
=उपनायस्तूपनयो वबटूकरणमानयः । 

ह्श्ग्नीन्धनं सग्निकार्यमाग्नीघ्रा चाग्तिकारिका ॥ ७ ॥, 
१०पालाशो दण्ड ्राषाढो व्रते ११राम्भस्तु वेणवः । 





तापसः (+ तपस्वीः-स्विन्‌ )› पायाशरी (-रिन्‌ ); पारिकाङक्ती (-ङिन्तन्‌ ), 
मस्करी (-रिन्‌ ); पारिरक्षिकः ॥ 

१. ध्रत-पालनायथ विछोनेसे हीन भूमिपर खोनेवालेश्के २ नाम ह 
-स्थार्डिल , स्थण्डिलशायी (-यिन्‌ ) ॥ 

२. (्तपस्याके कष्टको सहन करनेवलेके २ नाम है--तपःक्लेशखदः; 
न्द्‌ान्तः ॥ 

३. “जितेन्द्रियः के ३ नाम है--शन्तः, भान्तः, जितेन्द्रियः ॥ 

४, , शुद्ध ( उच्च कर्मकरा १ नाम है --अभवद्‌ानम्‌ ॥ 


५. ्राक्षणके २० नाम है-त्राह्मणः, घयीमुखः, भूदेवः (¬-मूषरः ), 
न्वाडवः, विप्रः, द्विजातिः, द्विजन्मा (-न्मन्‌ ) द्विजः, अग्रनातिः, अग्रजन्मा 
"(~न्मन्‌ ), अथ्रनः, वणज्येषठ., सू्रकएठः, षट॒कर्मा (-मन्‌ ); मुखसम्भवः, वेदगमं 
-शमीगम., साविन्रः, म्रः; एतसः ॥ 


“मोज्ञी मेखला धारण क्यि हुए ब्रहमचारीग्के २ नाम ईै-वटः 
माणवकः ॥ 


भक्ता ( एक अरासके प्रमाणें ब्रह्मचारीको ग्दस्यसे मिलनेवाला 
यन्न ) का १ नाम है- भिका ॥ 


८. यज्ञोपवीत रखंस्छारन्के ४ नाम है-उपनायः;) उपनयः वटूकरणम्‌ ; 
सानय- (~-व्रतचन्धनम्‌ , मौज्ञीबरन्धनम्‌ ) ॥ 

६ 'अग्निहो्रःके ४ नाम ई --त्रग्नीन्धनम्‌ , अग्निकायंम्‌ ; भाग्नीना 
;{ + श्राग्नीघ्री ); अग्निकाख्कि ॥ 

१०, ब््रह्मचारीके पलाशके दर्डःके २ नाम है--पालाशः, श्राषादः | 

११. ध्रह्यचारीके वासके दण्डके २ नाम ह--राम्भः, वैणवः ॥ 
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वैल्य: सारस्वतो रौच्यः रयेलवस्त्वोपरोधिकः ॥ ४७६ ॥ 

इश्माश्वत्थस्तु जितनेभिषटतदुम्बर उलूखलः । 

जटा सटा धव्रषी पीठं «कुण्डिका तु कमण्डलुः ॥ ४८० ॥' 

पप्रोत्रियश्ान्दसो ध्यष्टा त्वादेष्ट स्याद्‌ सखे व्रती । 

याजको यजमानश्च श०सोमयाजी तु दीकितः॥ ४८१॥ 

११३ब्याशीलो यायजको शर्यञ्वा स्याद्‌ासुतीबलः। 
च 

१. ्रद्यचारीके बेखके दण्डके ३ नाम ह~ वेल्वः, सारस्वतः, रौच्यः ॥ 

२. बरहमचारीके पील ( दृकत-विशेष )के दण्डके २ नाम ईै-पेलवःः 

ओपरो धिकः ॥ 
३. ध्रह्मचारीके पीपलके दण्डके २ नाम ै--भाश्वव्यः, जितनेमिः ॥ 
४. ध्र्मचारक गूलरके दण्डभ्के २ नाम ईै--ओदुम्बरः, उलूखलः ॥ 


विमश--दस ग्रन्थकी सस्वोपल्चवृत्तिः्मे स्पष्ट उल्लेख नदीं होनेपर भीः 
ध्राह्मणएजातीय ब्रह्मचारी का दर्ड पलाश या बासका, च्त्रियजातीय 
बरह्मचारीका दण्ड वेर या पीलुक्षा श्रौर वैश्यजातीय ब्राह्यणएका दण्ड पीपल या 
गूलरका होता है" एेखा स्वरसतः प्रतीत होता है; क्योकि वहींपर ( स्वप्न 
वृत्तिमे दी ) लिखा है कि-- 

“मनुस्त॒--श्राह्यणो वैल्वपालाशौ च्तरियो वाट्लादिरौ । 

पेलवो दुम्बरौ वैश्यो दर्डानर्हन्ति धम॑तः | इत्याह 

ग्र्थात्‌ ^मनुने तो--्रौद्यण व्रह्मचारी बेल या पलाशका, त्रिय गह्यचारी 
वडयाखैर (क्त्या) का ओर वैश्य ब्रह्मचारी पीलु या गूलरका दश्ड- 
धममनुसार गरदण करैः एेसा कहा है ॥ 

५. (जटाके २ नाम र्है--जया, सटा ॥ 

६. तपस्वियोके भासननके २ नाम है-- वृषी, पीठम्‌ ॥ 

७. तपस्वियोके कमरडलुष्के २ नाम है-कुरिडका, कमण्डलुः. 
(युन) ॥ 

८. वेदपाटी*के २ नाम ई--धोत्रियः, छान्दसः ॥ 

€. यजमान, य्तकती"के ४ नाम ईै-- यष्टा, भदे ( र-ष्टु }; याजकः" 
यजमानः | 

१९. “ननम दौक्तितन्के २ नाम है-- सोमयाजी (-जिन्‌ ), दीक्ितः ॥ 

१२. खदा य्न करनेवालेक २ नाम ईहै--इव्याशीलः, यायजूकः ॥ 

१२. ¶उधिपूवेक यज्ञ कथि हृणएकके २ नाम है--यच्वा (-च्वन्‌ ) 
श्रासुतीत्रलः ॥ 


मस्यकार्डः ३ ] भमणिप्रभाव्याख्योपेतः २०३ 


सोमपः सोमपीथी स्यात्‌ रेस्थपतिर्गीःपतीष्टिक्त्‌ ।। ४८२ ॥ 
३ेसभेबेदास्तु सवेस्वदक्तिणं यज्ञमिष्टवान्‌ । 
ध्यजुर्विदध्वयु ५ऋ. ग्विद्‌ होतोक्द्गाता तु समवित ॥ ४८२ ॥ 
७यज्ञो यागः सबः सन्नं स्तोमो मन्युमेखः क्रतुः । 

संस्तरः सपतन्तुष्च॒ वितानं वर्हिरष्वरः ॥ एप 1; 
मश्रभ्ययनं ब्रह्मयज्ञः £ स्याह षयज्ञ श्राहुतिः। 

होमो दत्र बषटकारः १०पिद्रथज्ञस्तु तर्पणम्‌ ॥ ४८९ ॥ 
तच्छ्राद्धं पिण्डदानं च ११नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ । 
१रभूतयज्ञो बलिः रेप महायज्ञा भवन्त्यमी ॥ ४८६ ॥ 





१. (सोमपान करनेवालेभके २ नाम है--सोमपः, सोमपीथी (-थिन्‌ ) ॥ 
२, ध्वृहस्पतियज्ञ फरने-लेःके २ नाम है-- स्थपतिः, गीष्पतीषिक्ृत्‌ ॥ 
(सम्पूणं धन दान करके यज्ञ करनेवालेषका १ नाम है--सकचवेदाः- 

(दस्‌ ) ॥ 

४. भअष्वयुःके २ नाम है--यचुर्वित्‌ (-रिद्‌ ), अष्वयुः | 

५. श्ोताग्के २ नाम ह--ऋग्वित्‌ (-ग्विद्‌ ) होता (चर )॥ 

६. “उद्गाता २ नाम है--समवित्‌ (-विद्‌ ); उद्गाता (-त्रै ) ॥ 

५. ध्यकषके १३ नाम ईह यन्नः, यागः; सवः, स्म्‌, स्तोमः, मन्युः 
(पु), मखः, ऋतुः (पु); संस्तरः; खसतन्दुः (पु), वितानम्‌ (पुन); 
वहिः (रिस्‌? न )}, भध्वरः ॥ 

८. श्रह्मयज्ञ ( वेदादिके स्वाध्याय )के २ नाम दहै--त्रध्ययनम्‌; 
ब्रह्मयज्ञः || 

देवयज्ञ ( श्रग्निमं मन्त्रपूवंक हवन करने )के ५ नाम ह देवयज्ञः 

सहूतिः, दमः, दोतम्‌ › वषरकारः ॥ 

१०. पितृयन्ञ ( तपण, भाद्ध- पिण्डदान श्रादि करने )के ४ नाम ह-- 
पितृयज्ञः, तपणम्‌ ; भाद्धम्‌ ( पु न ); पिष्डदानम्‌ ॥ 

११. शचयज्ञ ( श्रतियथि, श्रभ्यागतके भोजनादिस सत्कार करने )के २नाम 
ह~ पयज्ञ.; तिथिपूजनम्‌ ॥ 

१२. भूतयज्ञ ( कोवे, कुत्ते भादिके लिए वलि देने )के २ नाम है- 
भूतयज्चः, बलिः ( पुखरी) ॥ 

१३. न ब्रहयज्ञ; देवयज्ञ; पितृयज्ञ; चरयज्ञ श्रौर भूतयज्ञ)को "पञ्चमहायज्ञ 
कदते ह । महायज्ञाः ॥ 


-२० भिधानचिन्तामणि 


श्पौणेमासश्च दशेर यज्ञो पक्तान्तयोः प्रथक्‌ । 

रसौमिकी दीक्णीयेष्टिरेदीक्ञा तु व्रतसंग्रह ॥ ४८७ ॥ 
तिः सुगहना छ्गम्बा प्वेदी भूमिः परिष्छता । 

स्थण्डिलं चत्वरं चान्याऽयूपः स्याद्‌ यज्ञकीलकः ॥ ४८८ ॥ 
पचपाल्लो युपकटके हैयूपकर्ण घृतागनौ । 

१०यूपाय्मागे ल्यात्तमा ११२ रिर्निमेन्थदारणि ॥ ४८६ ॥ 
रस्ुदश्षिणाऽऽहवनीयगाहैपस्याख्योऽगनयः । 
१३इदमग्नित्रयं तरेता शधप्रणीतः संस्कछृतोऽनलः ॥ ४६० ॥ 
१४ऋक्‌ सामिधेनी धाय्या च समिदाधीयते यया । 





१. धूमा तथा अमावस्याको किये जानेवाले य्ञोःका क्रपशः १-२१ 
नाम है-पौणंमासः, दर्शः ॥ | 

२. (्सोमसम्बन्धी यज्ञ या जिसमे सोमपान किया जाय; उस यज्ञके 
-२ नाम है-- सौमिकी, दीक्तणीयेष्टः ॥ 

३. दीक्ञा ( यज्ञार्थं शाल्ल-विहित नयमके पालन के २ नाम ईै- 
दी्ता; व्रतसग्रह ॥ 
४ यज्ञमूमिके चारों श्रोर व्रनाये गये सधन पेरेका १ नाम है- 
कुम्बा ॥ 

५. ध्यज्ञाथं साफ-सुथरी की हद भूमिका १ नाम है--वेदी ॥ 

६. यज्ञां साफ-षुथरी नदीं की हई भृमिश्के २ नाम रईहै--स्थरिडिलम्‌ 
-चस्वरम्‌ ॥ | 

७. धयज्ञमे वध्य पथक्तो बाधे जनेवले सूटेके २ नाम ईै--युपः (पु ।~+ 
-पु न), यन्ञकौलकः ॥ 

८. व्वददैके द्वारा युपके ऊपर रपित वलयाक्ृतिका १ नाम है- 
चषालः (पुन) ॥ 

६. प्पके ऊपर घीके निषेकके स्थानः्का १ नाम है--यूपकणंः ॥ 

१०. चुपके च्रग्रिम भागणका १ नाम है--तमं (-मन्‌; न । ~+पुन)॥ 

११. धयञ्चमं जिख काष्टको रगड़कर श्रग्नि उत्यन्न करते है, उस काष्टा 
-१ नाम है--्रणिः (पुखरी) ॥ 

१२. (अग्निके ३ मेद-विशेष ईै--दक्िणः, आहवनीयः, गाहंप्यः ॥ 

१३. "उक्त तीनों श्रग्निका १ नाम है- तरता ॥ 

१४. यज्ञे मन्रसे संस्कृत श्रम्नि्ा १९ नाम है- प्रणीतः ॥ 

१५. ध्यज्ञपें जिख ऋचा ( कऋरग्वेदके मन््र )से समिधाको अग्निम रला 
-जाय, उस ऋचाःके २ नाम ह-खापिचेनीः धाय्या ॥ 


म््येकाण्डः ३ ] मणिग्रभाःव्याख्योपेतः रण्पुः 


समिदिन्धनमेषेध्मतपेणेधांसि रभस्म तु ॥ ४६१॥ 
स्याद्‌ भूतिभेसितं रक्ता क्षारः ३पात्र॑ छवादिकम्‌। 

धसुबः सुग परा सोपथृद्रजुहूः पुनसत्तरा ॥ ४६२॥ 
“ध्रुवा तु सवेसंज्ञा्थं यस्यामाज्यं निधीयते । 





१. शमिधा ( हवनकी लकड़ी )के & नाम ईै--समित्‌ (-मिष्‌ ), 
इन्धनम्‌ ; एधः; इध्मम्‌ (न । + पुन); तपणम्‌; एधः ( धस , न ) ॥ 

२. शाख, मस्मके ५ नाम रहै मस्म ( स्मन्‌, न); भूति", मसिततम्‌, 
रक्ताः क्तारः॥ 


३. थज्ञ सम्बन्धी खवा आदि प्रका १ नाम है- पात्रम्‌ ॥ 
. श्ुवा ( यज्ञमे हवनका वृत जिखसे छोड़ा जाता है, उख पा्- 

विष }के २ नाम है-- सुवः, सक्‌ (-च्‌, खी 2 ॥ 

बिमशं-- “यद्यपि बहुमान्यः सुचः पाणिमात्रपुष्करास्त्वाविला दं. 
समुखप्रसका मूख्दण्डा भवन्तिः तथा “भरतिनिमात्रः खवोऽङ्ग एपववृत्तपुष्कर 
(का० शरो सृ० १।३।३८-३६ ) इन (कात्यायन शरौतसूत्ोकि अनुखार 
(खवः ओ्रौर खकः- ये दोनो य्ञपाघ्र परस्पर मिन्न॒हीनेसे पर्यायवाचक नहीं 
है, तथापि श्न दोनों दी पार्स हवनकायं ( च्रग्निमे षृत्ाहूति-दान ) किये 
जानेके कारण यदं दोनो सामान्यतः पर्याय मान लिया गया है । उनमें 
(“खादिरः खवः” ( का० भ्रौ ° सू० १।३।४० )के अनुसार शवः कत्थ ( खदिर ) 
की लकटडीकी ओर वैकङ्कतानि पत्राणि? (का० श्रौ° सू° १।३।३२ )के 
अनुसार शखः कटाय नामक काष्टकी बनायी जाती है । इन सूव्रदयोक्त प्रमार्णोसे 
भी श्व ओर खच? पार््ोका भिन्न होना स्पष्टतः प्रमाणित होता है ॥ 

५. श्रधरा सुवाःका १ नाम है--उपय्त्‌ ॥ 

६. उत्तरा स्षुवाका १ नाम है-जहू ॥ 

विमशे--शतपथन्राह्यणके “यजमान ऽएव जुहूमनु | योऽस्याऽच्नरातीयति 
स“ ( १।४।४।१८ ) मन्त्रके च्रनुखार (उपञ्त्‌" सज्ञक खक्‌ शनरुपक्तीय 
हे ओर उसे नीचेवाले भागे रखते रहै, अत एव उसे श्रधराः ( नीच- 
वच्छ ) कदा जाताहै। तथा उक्त अन्थ के ही “श्रथोत्तरा चुहूमध्यूहति 
यजमानमेवेतद्‌ द्विषति""“ˆ““^ "““ ( १।४।४।१६ )” मन्त्रके अनुसार चुहू 
संज्ञक खक्‌ यजमानपक्तीय रै भौर उसे (उपभृत्‌ संज्ञक स॒कसे ऊपर रखते हं, 
अतएव उसको उत्तराः ( उच्च शरेष्ठ ) कटा जाता है ॥ 

, “जिसमें सब संज्ञाके लिए घृत रखा जाता है, उख य्ञपा्च विशेषःका ` 

१ नाम है--श्रुवा ॥ 


~२०६ प्मभिधानचिन्तामणिः 


श्योऽभिमन्त्य निहन्येत स॒ स्यातयशुरपाृतः ॥ ४६३ ॥ 
-रपरम्पसकं शसनं प्रोकं च मखे बधः । 

-दिसार्थं कमीभिचारः स्याद्‌ ध्यन्नाहं तु यज्ियम्‌ ॥ ४९४ ॥ 
.पृहविः सान्नाय्यद्मामिन्ता शतोध्एतीरगं द्धि । 

सीरशरः पयस्या च ऽतन्मस्तुनि तु घाजिनम्‌ ॥ ४६५ ॥ 
हव्यं सुरेभ्यो दातव्यं £पिवरभ्यः कव्यमोदनम्‌ । | 
१०््राज्ये तु दधिसंयुक्तं प्रषदाञ्यं प्रपातकः॥ ४६६ ॥ 
-शश्दध्ना तु सधु संप्क्तं मधुपकं महोदयः | 

९रहवित्री तु होमक्कुण्डं १३दहव्यपाकः पुनरचर्‌ः ॥ ४६७ ॥ 





१. 'अभिमन्त्रितकर यत्नम वध्य क्रि जनेवाले पञुण्का ९ नाम है- 
उपाकृतः ॥ 

२. ध्यच्तीय पञु-वघनके ३ नाम ह--परम्पराकम्‌ , शसनम्‌ (+ शमनम्‌ ), 
-प्रो क्षणम्‌ ॥ 

३. शत्रु श्रादिकी दिसाके लिए. कयि जानेवाले कमं ( मारण, मोहन, 
- उच्चाटन, श्रादि }का १ नाम है--अमिचारः॥ 

५४, ध्यन्तके छिए. किये जनेवाले हिसा कर्मका १ नाम है- यश्चियम्‌ ॥ 

५. (हविष्यण्के २ नाम है--हविः (-विष्‌ , न ), सान्नाय्यम्‌ ॥। 

६. उतरा दए गमे दुध छोडे गये दहीके २ नाम ई--श्रामिक्ता, 
्षीरशरः, पयस्या ॥ 

७. पूर्वोक्त आमिक्ताके मांड ( मलाई ) का १ नाम है--वाजिनम्‌ ॥ 

८. देवताश्रौके उदेश्यसे दिये जानेवाले पाक ८ हविष्य, खीर )का 
१ नाम है--दव्यम्‌ ॥ 

६. पपितरोके उदेश्यसे दिये जानेवले पाकका १ नाम है--कव्यम्‌ ॥ 

बिमशे-श्रतिर्ो्का मत है फिदेवों या पितरों किषीके उदेश्यसे दिये 
जानेवाले पाकके “हव्यम्‌ , कव्यम्‌ ये दोनो ही नाम हे ॥ 


१०. दधि-तरिन्ुसे युक्त घीश्के २ नाम ह--एषदाव्यम्‌ (+-दभ्याव्यम्‌ ), 
प्ुष(तकः ॥| 


९१. भमधुपक ( शषटद मित्ते हए दही फर्के २ नाम ई-मधुपकंम्‌,. 
- महोदयः ॥ 


१२. शवनके कुण्डके २ नाम ईै--हवित्री, होमकरुरुडम्‌ ॥ 
१३. न्य ( देवोदेश्यक खीर मदि ) क पकाने, या--उक्त हभ्यको 
` पकनेके तन"के २ नामर्है-दव्यपाकः; चरः ( पु )॥ 


-म्यंकाण्डः ३ ] मशिप्रभाव्याख्योपेतः २०७ 


९््खतं॑यज्ञरोषे स्याद्‌ रविघसो भुक्तशेषके । 
इयज्ञान्तोऽवभरथः पूतं बाप्यापदीष्टं मखक्रिया 1! ४६८ ॥ 
द्दटापूर्तं तदुभयं अवर्हिभषटिस्त॒॒विष्टरः। 
ऋअग्निहोत्यग्निचिच्चाहितागनाध्वयाग्निरक्षणम्‌ ॥ ४६६ ॥ 
- अगन्याधानमग्निदोत्रं १०दबीं तु धृतलेखनी | 
११दहोमाग्निस्तु महाज्वालो मदावीरः प्रबगैवत्‌ । ५०० ॥ 
शर्होमधूमस्तु निगो १२दोमभस्म तु वेष्टुतम्‌ । 
१४उपस्पशस्त्वाचमनं १५बारसेको तु सेचने ॥ ५०१ ॥ 


१. भ्यज्ञके बाद वचे हए हविष्यान्न*के २ नाम है--अप्रतम्‌ , यज्ञरोषः | 

२, भभोजनके बाद व्च हूए श्नन्नके २ नाम ह--विधसः; भुकतशेषकः 
(- युशेषः ) ॥ 

३. ध्यज्के खमाप्त होनेप्र कयि जाने वाले स्नान विशेषन्के २ नाम ै-- 
यज्ञान्तः, श्रवश्थ. ॥ 

४. ध्वावली, पोखरा, तडाग, खुदवने या वगीचा भादि लगनेःका १ 
-नाम दै-पूर्तम्‌ ॥ 

५. यज्ञ करतेशका ९ नाम है--इ्टम्‌ ॥ 

६. 'उक्त दोनों ( पूतं तथा इष्ट ) कर्मौःका १ नाम रै--उष्टपूर्तम्‌ ॥ 

७. कुशाच्रोकी मुदरी्का १ नाम है--विष्टरः (पुन)॥ 

८. यग्निहोश्रीणके ३ नाम रह-अग्निदोत्री (चिन्‌); अग्निचित्‌; 
-आदिताग्निः ॥ 

६. श््रगिहदोत्रके ३ नाम ई-अग्निरत्तणम्‌, अनन्याधानम्‌ , अग्नि 
होम्‌ ॥ 

१०. वीः ( यज्ञीय घुतको आलोडित करने तथा अपद्रव्य कौ बहिष्कृत 
करनेके लिए कल्छुलके श्राकारके पात्र )*के २ नामर्है-- दवीं, घृतलेखनी ॥ 

११. ्हवनकी भग्निन्कै ४ नाम है--होमाग्नि.; मदाउ्वालः, महावीरः, 
प्रवगं. | 

१२. श्टवनके धूण २ नाम ह--दोमधूम., निगणः ॥ 

१३. श्ोमकी भस्मःके २ नाम है--दोममस्म ( ~ स्मन्‌ ), वेष्टुतम्‌ ॥ 

१४. आचमन करनेके २ नाम है--उपस्पशंः, रचनम्‌ ॥ 

४५ श्वृतसे भग्निके सेचन करनेन्के २ नाम है--घारः'ः तेकः, 
सेनम्‌ ॥ 


१. तदुक्त कात्यायनशौतसत्र-“एस्य जुहामिधारणं श्रवाया हविष उपा- 
भ्ृतश्च 12; “चतुर नं सवषटक्ारासु ।* तथा--“भनिघावदायावेदाय श्रुवाम- 


| 


२०८ छ्मभिधानचिन्तामणिः 


श्द्यासनं ध्यानयोगासनेऽरेथ वब्रह्मवचंसम । 
वृत्ताध्ययनद्धिः इेपाठे स्याद्‌ ब्र्माञ्जलिरञ्जलिः । ५०२ ॥ 
पाठे तु मुखनिष्करान्ता विप्रुषो ब्रह्मविन्दघः। 
५साकस्यवचनं पारायणं कल्पे विधिक्रमो ॥ ५०३ 1 
७मूलेऽङ्गप्टस्य स्याद्‌ ब्राह्यं तीथ कायं कनिष्ठयोः | 

पिच्य वजन्यङ्गश्ठान्त१०द्‌ वतं खङ्कलीमुखे ॥ ५०४ ॥ 
११बहत्वं तु ब्रह्मभूयं ब्रह्मसायुज्यमित्यपि । 





१. ब्रह्मान ८ ध्यान तथा योगके यासन-विशेष फका' १ नाम दै-- 
ब्रह्मासनम्‌ ॥ 

२. “उदाचार तथा वेदादि-म्वाध्यायकी समृद्धिके २ नाम ह--व्रह्म- 
वचंसम्‌ , वृत्ता्ययनद्धिः ॥ 

३. 'वेद्‌ाध्ययनके समये बाधे गये अञ्ञल्िका १ नाम है-- ब्रह्माञ्ञल्ः । 

४, वेदाध्ययनके समय मुखसे निकले हूए धूक्वके विन्दुर्मो्का १ नाम 
है~- व्रसमविन्दवः ( च ० व° बहुस्वकी त्रपे्तासे है ) ॥ 

५. धपपारायण॒ ( ख्गातार अर्थोच्चारण किये विना श्रध्ययन करने }के २ 
नाम ्ह-साकल्यवचनम्‌ , पारायणम्‌ | 

६. ध्विधि, क्रमणके ३ नाम ई-- कल्पः, विधिः, क्रमः ॥ 

७. ष्ाथके श्र॑गूेके मध्यमं । श्राम्‌ तीर्थम्‌ अर्थात्‌ शत्राहतीय” होता हे ॥ 

८. “कनिष्ठा श्रङ्गलियों के मध्यमे "कायं" तीर्थ॑म्‌ (~-्राजापत्यंः तीयम्‌ त्र्थात्‌ _ 
प्रजापति तीर्थः ) भ्रयात्‌ , काय तीर्थः होता रै ॥ 

६. तजनी तथा श्रंयूठेके मध्यमे ¶पित्यम्‌? तीर्थम्‌ अर्थात्‌ पपित्यतीथः होता 
हे ॥ 

१०. अज्ुल्योकि अग्रभागमे देवतम्‌? तीथ॑म्‌ अर्थात्‌ ष्देवततीर्थः होता है । 

विमशं । उक्त तथेमे से ध्राक्चः तीर्थे ब्रह्माके उदेश्यसे, कायः तीथं से 
प्रजापतिके उदं श्यसे, पिच्य तीथं से पितरो के उदेश्य से श्चौर ष्देवतः तीथ से 
देवतार्यों के उद्य से तप॑णका जल श्रादि दिया जाता है ॥ 

शेषश्चात्र--कस्मध्ये सोम्यं तीर्थम्‌ | 

११. श्रह्मसायुज्य ( परब्रह्म लीन हो जाने )केदे नाम र ।--वरह््वम्‌; 
ब्रसममूयम्‌ -ब्र्मशयुज्यम्‌ ॥ < 





मिधार्यति । श्राप्यायता ध्रुवा हविषा पतेन यज्चं यज्ञं प्रति देवयडभ्यः । सूर्यायाऽ 
ऊधोऽभादित्याऽउपस्थाऽउसरधारा प्रथ्वी यज्ञेऽस्मिन्निति |» (का० धौ° सूर 
३।३।६; ११-१२ ) ॥ 


मव्य॑कारडः ३ ] 'मणिप्रभाव्याख्योपेतः २०६ 


श्देवभूयादिके द्वरदथोपाकस्णं श्रतेः ॥ ५०५ ॥ 
संस्कारपू्रहणं स्यात्‌ स्वाध्यायः पुनजेपः। 

$रोपवसखं तूपवासः ५छृच्छ्र सान्तपनादिकम्‌ ॥ ५०६ ॥ 
ह्रायः संन्यास्यनशने ऽनियमः पुण्यकं व्रतम्‌ । 
त्चसत्रिं चरिताचारौ चाखिचस्णे च्रपि। ५०७॥ 
वत्तं शीलं च हसर्वैनोध्वंसि जप्येऽघमषेणम्‌ । - 
१०समास्तु पादग्रहणाभिषादनोपसंग्रह्‌; ॥ ५०८ ॥ 
१५उपवीतं यज्ञसूत्रं प्रोदुधृते दरि करे । 
शरपराचीनावीतमन्यस्सिन्‌- 





१. । उसी प्रकार ष्देवखायुज्य ( देवम मिल जाने, या--देवरूप हो जाने }, 
के ;देवभूयम्‌, आदि ( शरादिः शब्द से देवत्वम्‌, देवसायुव्यम्‌?, मूखभूयम्‌ः मूख॑- 
स्व॒म्‌,*-* ˆ~" ) नामद्योते द ॥ 

२. संस्कारपूवंक वेदके ग्रहण करनेका १ नाम है--उपाकरणम्‌ ॥ 

३. धवेदादिके पारन्के २ नाम है--स्वाष्यायः) जपः॥ 


४. (उपवासक २ नाम॒ई--भोपवन््म्‌ (+ ओपवस्तम्‌ , उपलम्‌ ), 
उपवासः (पुन) ॥ 

५. “सान्तपनः श्रादि (्रादिसे च्चान्द्रायण, मादिका संग्रह है) तरतोशका 
९ नाम है-ङ्च्छम्‌ (पुन )॥ 

६. स्वर्गादि उत्तम रोककी प्रािके लिए भोजनत्यागपूंक मरनेके 
अध्यवसाय्का १ नाम है- प्रायः ॥ 

७. नियम; तरतश्के २ नाम है-- नियमः, पुख्यकम्‌, त्तम्‌ (पु न ) ॥ 

शेषश्चात्र--्रथ स्यान्नियमे तप. । 


८. आचरण, चरित्रे ७ नाम रै--चरिघ्रम्‌; चरितम्‌; आचारः) 
न्चारि्म्‌ , चरणम्‌ , वत्तम्‌, शील्म्‌ (पुन )॥ 

६ .मघमषंण ( खव पापके नाशक जप-विशेष }का १ नाम ॒रै-भव- 
मषंणम्‌ ॥ 

१०. शुर आदिके चरण स्पश्कर प्रणाम करनेकके ३ नाम है--पाद- 
ग्रदणम्‌ , अभिवादनम्‌, उपर्महः ॥ 

११. वयि कन्धेसे ददने पाश्वमे तिद्ध लटकते दए जनेऊके २ नाम 
है-- उपवीतम्‌ ( पु न ), यज्ञसूत्रम्‌ ॥ 

१२. (दहने कन्धेसे बि पाश्वे तिद्ध लय्कते दए जनेऊ्का १ नाम 
है--प्रान्वीनावीतम'। 

१४ अ० च०३ 


२१० प्रभिधान चिन्तामणिः 


--श्निवीतं कण्टलम्बि्म्‌ ॥ ५५६ ॥ 
रप्राचेतसस्तु बारभीकिवैटमीकटशिनौ कषिः | 
तैत्राबरुणगार्मीको ३बेदव्यासस्तु माठरः ॥ ५१० ॥ 
देपायनः पाराशर्यः कानीनो बादरायणः 
ठयासोऽ शस्यास्बा सस्यवती वासवी गन्धक्ालिका ।। ५९१ ॥ 
योजनगन्धा दाशेयी शलङ्कायनजा च सा। 
५जामद्रन्यस्तु रामः स्याद्‌ भागेषो रेणुकायुतः । ५१२ ॥ 
नारदस्तु देवन्रद्या पिङुनः कल्तिकारकः। 
ऽव शिष्ठोऽरुन्धतीजानि पस्कपाला सखरुन्धती ॥ ५१३ ॥ 
ह्त्रिशङ्कयाजी गाधेयो बिदबामित्ररच कोशिक्रः 
१०कुशारणिस्तु इबासाः ११तानन्दस्तु गोतमः ॥ ५१४ ॥ 


१. भमालाके समान सीधे छाती पर ल्टकते हूए जनेऊ्का १ नाम 
है-- निवीतम्‌ ॥ 

२, वाल्मीकि मूनिश्के ७ नाम रहै--प्राचेतसः वाल्मीकिः; वल्मीकः, 
शी ( - शिन्‌ ); कविः (~+-श्रादिकविः ), मेत्रावख्णः (-+-ै्रावरणिः ); 
वाल्मीकः ॥| 

३. "वदन्यास, व्याषजीन्के ७ नाम है --वेदव्यासः, माठरः) द्वैपायनः) 
पाराशयः, कानीनः; बादरायणः, व्यासः | 

उक्त व्यासजीकी माताश्के ६ नाम है-- सत्यवती, वासवी; गन्ध- 
कालिका (~+ गन्धकाली ); योजनगन्धा, दाशेयी, शारुङ्कायनना ॥ 
शेषश्चात्न--सत्यवल्यां गन्धवती मल्स्योदरी । 
परशुरामजी"के ४ नाम दै-जामदम्यः, रामः (परशुरामः), 
भागवः, रेुकातः (+ रेणुकेयः ) ॥ 

६ (नारदजीन्के ४नाम दहै-नारद्‌ः, देकर (~ छन्‌ ) पिन, 
कलिकारकः (+ देवषिः ) 

'वरिष्ठजी"के २ नाम है--उशिष्टः (+-वरिष्ठः ), मदन्धतीजानिः ॥ 
अरुन्धती ( वशिष्ठजीकौ धर्मपत्नी के २ नाम ई--श्र्तमाला, 
असरन्धती ॥ 

£. शवेर्वामिघ्रजी'के ४ नाम है- तिशडकुयाजी (- जिन्‌ } गाघेय 
{गाधिनन्दनः ); विश्वामित्रः, कौशिकः || 

९०. दुर्वीसाजीगके २ नाम है--ङुशारणिः, दुवीखा ( ~ स्स ) | 

९१. शगोतम मुनि्के २ नाम ईहै--शतानन्दः, गौतमः ॥ 


सूरयेकाण्ड; ३ ] मणिप्रमाःव्याख्योपेतः २११ 


शयाज्ञवल्क्यो बह्यरात्रियोगिशोरऽप्यथ पाणिनौ । 
सालातुरीयदात्तेयो रगोनर्दीये पतञ्जलिः । ५१५ ॥ 
काव्यायनो वररुचिर्मेधाजिच्च पुनवैसुः । 

५अथ व्याडिर्बिन्ध्यवासी नन्दिनीतनयश्च सः । ५१६॥ 
हस्फोटायने तु कचीवान्‌ «पालकाप्य करेणुभूः । 
८वात्स्यायने मर्लनागः को टस्यशर्चणकात्मजः ॥ ५१७ ॥ 
द्रामिलः पक्षिलस्वामी षिष्णुगुपरोऽलङ्व सः। 
ह्तत्रतोऽवकीसीं स्याद्‌ श०व्रास्यः संस्कारवर्जितः ॥ ५१८ ॥ 
११शिशिदानः कृष्णकमा-- 





१. याज्ञवल्क्य मुनिः्के ३ नाम रह--याज्ञवल्क्यः, ब्रह्मराघ्धिः, योगेशः 
(योगीशः ) ॥ 

२. ध्पारिनि मुनिःके ३ नम ईहै-पाणिनिः, सालावुरीयः, दात्तेयः 
{~ दाक्तीपुत्रः ) ॥ 
३. चतद्खलि मुनिके २ नाम रह--गोनर्दीयः, परत्ञलिः ॥ 
४. कात्यायनन्के ४ नाम रहै--कास्यायनः, वर्चिः, मेषाजित्‌ ४ 
"पुनवसः ॥ 

५. व्व्याडश्के ३ नाम है--व्याडिः, विन्ध्यवाखी (~ सिन्‌), नन्दि- 
-नीतनयः ॥ 

६. स्फोटायनन्के २ नाम दहै--स्फोटायनः (+-स्फोटनः ); कद्तीवान्‌ 
६ - कत्‌ )॥ 

७. 'पालकाप्यके २ नाम ईै--पाल्काप्यः; करेणुभूः (+-कारेणवः ) ॥ 

८. वात्स्यायन ( चाणक्य ) "के ठ नाम॒ है--वास्स्यायनः, मल्ट्नागः, 
कौटल्यः (-}-कोटिल्यः ) चणकात्मजः (~+ चाणक्यः ); द्रामिलः, पक्तिल- 
स्वामी ( - मिन्‌ ); विष्णुगः, अर्गलः ॥ 

६. नियम फाल्के मध्यमे ही जिसका बह्मचयं व्रतमङ्ख हो गया हौ, उसन्के 
र्‌ नाम है-त्ततव्नः, अवकीर्णी ( ~ शिन्‌ ) ॥ 

१०. जिसका यन्चोप्केत संस्कार नियत खमय पर नहीं हृश्रा हो) उख 
दधिजका १ नापर है--त्रात्यः। 

विमशै- गभं से सोलदवै वधं की अवस्थातक ब्राह्मण, बाईइख वधं की 

अदस्थातक क्त्रिय, चौवरीस वषं की शवस्थातक वैश्यका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं 

्टोनपर वे च्राव्यः कहलाते है ॥ , 

१९१. "निन्दित क्म ( दुराचार ) करनेवलिश्के २ नाम दै--शिशिविदानः, 
ष्णकर्मा (-र्मन्‌ ) ॥ 


9 
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--शव्रह्मवन्धुद्विजोऽधमः । | 
रनष्टाग्निवींरहा  इजातिमा्रजीवी दविजल्रवः ॥ ५१६ ॥ 
छषमंष्वजी लिङ्खवत्तिप्वेददीनो निराकृतिः । 
ध्वात्तीशी भोजनार्थं यो गोत्रादि बदति स्वकम्‌ ॥ ५२० ॥ 
«उच्छिष्टभोजनो देबनेषेद्यवलिभोजनः। 
अजपस्त्वसदध्येता ध्शाखारण्डोऽन्यशाखकः ॥ ५२१ ॥ 
४ ०शखाजीवः काण्डस्पृष्टो, ११गरुहा नरकीलकः । 
श्रमलो देवादिपूजायामश्राद्धो-- 


~ 





१. नीच दविजका १ नाम है- ब्रह्मबन्धुः || 

२. “जिसके अग्निहचकी अग्नि प्रमादादि से बुभ गयौ हो, उस भग्न 
दतरीःके २ नामरदै-नष्टाग्निः, वीरहा (-इन्‌ ) ॥ 

र. श्रपनी जाति बतलाकर जीविका चलनेवाल्ते द्विजका १ नाम ६ै-- 
दिजन्रू वः ॥ 

४. शवमेष्वजी ( जदादि वढाकर या--गेदभा वसन आदि पहनकर 
धमौतमा वननेका पाखश्ड र्व कर॒जीविका करनेवान्ते )"के २नामर्है--घर्म- 
भ्वजी (-जिन्‌ ), लिद्धवृ्तिः ॥ । 

५. वेदका अध्ययन नदीं करनेवाल््के २ नामं दे-वेदहीनः, 
निराकृतिः ॥ 

६. भोजन-पराप्त््थं अपनी जाति या गोत्र श्रादि कहनेवालिका १ 
नाम है--वार्ताशी (-शिन्‌ ) ॥ 


७. ष्देवताके नेवे्य तथा बलिको भोजन करनेवाला ९ नवद 
उच्छिष्टमोजन. ॥ 


८. टोकनठीके स्वाध्याय नदीं करनेवातेके २ नाम॒ ईै--मजपः) 
असदध्येता (-च्येत ) | 


६. (भपनी शाखाका व्याग कर्‌ दुखरेकी शाखाको ग्रहण करनेवालेःके 
२ नाम ह-- शाखारण्डः, मन्यशाखकः; ॥ 

१०. शास्रस जीविका चलानेवालः्के २ नाम दहै--रस््राजीवः, कारड- 
स्ट: || 


९६. श्ुस्की दस्या करनेवालग्के २ नाम ई--ररदा (-हन्‌ ), नर ~ 
कीलक ॥ 


१२. दक्ता च्रादिकी पूना श्रद्धा नही रखनेवलिश्का १ नाम रै -- 
मलः ॥ 


मर्त्काणडः ३ `| 'मरिप्रभाव्याख्योपेतः २१३ 


-१ऽथ मलिम्तुचः ॥ ५२२ ॥ 
पञ्चयन्ञपरिभरष्टो रनिपिद्धेकसरुचिः खरुः । 
सुप्ते यस्मिन्नुदेव्यर्कोऽस्तमेति च क्रमेण तौ ।। ५२३ ॥ 
अभ्युदिताऽभिनिशं्तो धवीरोऽमो न जुहोति यः| 
५अग्निहोचरंच्छलाद्‌ योच्जापरो वीरोपजीवकः | ५२४ ॥ 
क्वीरविप्लावको जुर्‌ धनैः शुद्रसमाहतैः। 
स्याद्रादबाद्याऽऽहेतः ` स्याजच्छल्यवादी तु सौगत ॥ ५२५ ॥ 
-नेयायिकस्लराक्षपादो योगः €साद््वस्तु कापिलः 
१०वैनो पिकः स्यादौल््क्यो शवाहस्पत्यस्तु नास्तिकः ॥ ५२६ ॥ 
चार्वाको लोकायतिक्र२्श्चेते षडपि तार्किकाः । 





१. धञ्चयन्ञ ( ३ । ४८६ ) नदीं करनेवालेशका १ नाम॒ है--मलिम्लुचः 
(-1-१ञचयज्ञपरिभ्रष्टः ) ॥ 

२ भजिसद्ी रचि एक स्थानपर या किसी एकमे निषिद्ध हो, उसका १ 
नाम है- लर", (+ निषिद्धेकरखचिः ) ॥ 

2. ननो सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समयतक सोता रदे, उसका क्रमसे 
१--१ नाम है-श्रभ्युदितः, श्रमिनिगुंकः ॥ 

४. ध्वन ( अगदो ) नदीं करनेवालेका १ नाम है --वीरोच्फः ॥ 

५. ध््रग्निहोत्रके नाम पर याचनाफर जीविका चलानेवालेका १ नाम 
है--वीरोपजीवकः ॥ 

६. शूद्रे प्रा धनके द्वारा अग्निदोत्र करनेवलेषका १ नाम है- 
वीरविप्टावक. ॥ 

७, शेन, स्वाद्वादवादीःके २ नाम र्ै--ष्यादादवादी (-दिन्‌। 
अनेकान्तवादी,-दिन्‌ ), आह॑तः (+ जेनः ) ॥ 

्वोद्ध'के २ नाम ई--शन्यवादौी (-दिन्‌ ), सौगत. (--बोद्धः ) ॥ 

८. प्ैयायिकः्के ३ नाम है--नेयायिकः, श्राक्तपादः, यौगः ॥ 

६. प्वाङ्खय ( साद्धव शास्र के पठने या जाननेवाले )के २ नम 
-साह्कू्य. कापिलः ॥ 

१०. वैशेषिक्ःके २ नाम ह वैशेषिकः, भौलूक्यः ॥ 

११. च्चार्वाक के ४ नाम र्है--्राहस्पस्य., नास्तिकः; चार्वाकः, लोका- 
-यतिकः (~+-लोकायितिक. ) ॥ 

१२. इन ६ ( स््याद्ादवादी, ` बाहस्पत्यः ) छो स्ताकिंकः कदते ई-- 
{ नतार्किकः्पुहै)॥ 
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छत्रं तु क्षत्रियो राजा राजन्यो बाहुसंमवः ॥ ५२७ ॥ 
रश्रयां भूमिस्प्शो वेश्या ञरन्या उरुजा विशः 

इवारिव्यं पाड्पाल्यश्च कृषणं चेति वृत्तयः ॥ ५२८ ॥ 
्माज्ञीबो जीवनं बातत जीविका पृत्तिवेतने । 

५उन्द्धो धान्यकणादानं ध्कणिशाय्यजेनं शिलम्‌ ॥ ५२६ ॥ 
जदं तद्‌ दयनमन॒तं कृषि मृतं तु याचितम्‌ 
१०अयाचितं स्मादम्रतं ११सेबाचृत्तिः उवजीषिका ॥ ५३० ॥ 
१रसत्य।चृतं तु वाणिच्यं बणिञ्या १३बाणिजो बणिक्‌ । 
क्रयविक्रयिकः पण्याजीबाडऽपणिकमेगमाः ॥ ५३१५ ॥ 
वदेहः साथेबाहश्च- 





१. श्वत्रिय्के ५ नाम है-क््रम्‌ (पुन); क्षत्रियः, राजा (-जन्‌); 

राजन्यः, बाहुखम्भवः (+-बाहूनः ) ॥ 
वेश्यण्के ६ नाम है--अर्याः, मूमि्परशः (स्पश्‌ ) वैश्याः, ऊरन्याः, 

ऊरजाः, विशः (-श्‌। ब० व० बहुत्वापेक् है; अतएव ए० बन मेँ मी इनका 
प्रयोग होता दहे) ॥ 

३. इन वैश्योकी वृत्ति वाणिज्यम्‌, पाशुपाल्यम्‌, कषंणम्‌ ( रथात्‌ 
क्रमशः-- व्यापार, प्डुपालन भौर खेती ) है ॥ 

४. (्जीविकाश्के ६ नाम ईहै--आजीवः, जीवनम्‌ ; वात्ता, जीविका; वृत्तिः, 
वेतनम्‌ 1 

५. श्वेत काटकर किखानके श्नन्न ले जानेके उपरान्त उस खेतमे-से 
१~१ दाना चु गनेशका १ नाम है--उजञ्छः॥ 

'खेत फाटक्र किसानके अन्न ले जानेके उपरान्त उस खेतमे-से 

१-१ बाल चुं गनेःका १ नाम है--शिलम्‌ ॥ 

७. उक्त दोनों ( उञ्छः, शिलम्‌ }"का १ नाम है--क्रूतम्‌ ॥ 

८. खेतीसे जीविका चलनेःका १ नाम है--अत्रतम्‌ ॥ 

६. ध्याचनाकर जीविका चरनेःका १ नाम है-- मृतम्‌ ॥ 

१०. छिना याचना कयि मिले हए द्रन्यादिसे जीविका चलानेबालेन्के 
२ नाम ह--च्रयाचितम्‌ , अमृतम्‌ ॥ 

११. स्सेवाके द्वारा जीविका चलानेवाक्तेके २ नाम ईै-सेवाबत्तिःः 
क्वजीविका | 

१२. ध्यापारुके ३ नाम ै--उस्याकरतम्‌, वारिज्यम्‌, वणिच्या 
(खीन)॥ 

१३, चनिर्याः व्यापारीणके ८ नम है--वाणिजः, वणिक्‌ ( - णिन्‌ ); 
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--शक्रायकः क्रयिकः क्रयी । 
रक्रयदे तु विपूर्ास्ते इमूस्ये बस्नाधेवक्रयाः ॥ ५३२ ॥ 
छमूलद्रव्यं परिणो नीवी भलाभोऽधिकं फलम्‌ । 
कष्परिदानं विनिमयो नैमेयः परिित्वनम्‌ । ५३३ ॥ 
व्यतिहारः परावर्तं वैमेयो निमयोऽपि च] 
ऽनिकेपोपनिधी न्यासे पप्रतिदानं तदपंणम्‌ ॥ ५३४ ॥ 
६केतव्यमाव्रके करयं॑- 


¢ 





क्यविक्रयिकः, परएयाजीवः, श्रापणिकः (~+ प्रापणिकः }; नेगमः, वेदेदः, 
सार्थवाहः ॥ 
१. “खरीददार)ःके ३ नाम ई--क्रायकः, क्रयिकः) क्रयी ( ~ यिन्‌.) ॥ 
२. चेचनेवाले+के ४ नाम है- क्रेयद्‌ः) विक्रायकः, विक्रयिकः, विक्रयी 
(-यिच्‌ )॥ । 
३, भूल्य, कीसत्के ४ नाम ॒रहै--मूल्यम्‌; वस्नः (पुन); अघः; 
वक्रयः ॥ 
शोषश्रात्त--भय वक्रय | 


भाटकः | 
४. ध्यापारादिमे ख्णये गये मूर धननके ३ नाम ईदै--मृलद्रव्यम्‌ , 


परिपणः, नीवी ॥ 
५, (लाभ, नफा"के २ नाम है-रमः; फलम्‌ ॥ 
६. "परिवतंन ( अदल-ब्रदल ) करनेष्के ८ नाम है--परिदानम्‌; विनि- 
मयः, नेमेयः; परिवत्तंनम्‌ › व्यतिहारः, परावतः, वेमेयः, निमयः 
७. श्धरोदर, नित्तेप ( पुनः वाप लेनेके लिए फर वस्तु या द्रव्यादि 
किंखीको देने )के २ नाम दहै-निन्तेपः, उपनिधिः, न्यासः ॥ 
८, उक्त धरोदरको लौटानेगका १ नाम है--प्रतिदानम्‌ ॥ 
विमशे- किस) पात्रमे रखकर वस्तु या द्रव्यादिका बिना नाम कदे पुनः 
वापस लेनेके लिए किखीको देनेका नाम (उपनिधि. उक्त वसु भाद्कि नाम 
ग्रकाशित कर ( कटकर ) देने या रखनेका नाम न्यासः? ओर सरम्मतके लिए 
फारीगरको तंन आदि देनेका नाम ननिक्तेप.” है" ॥ 
£. “खरीदने योग्य वस्तुः्का १ नाम है- करेयम्‌ ॥ 
१. तदुकम्‌- 
“वासनस्थमनाख्याय दस्तेऽन्यस्य य दर्पितम्‌ । 
द्रव्यं तदुपनिधिन्यासः प्रकार्य स्थापितं ठु यत्‌ ॥ 
निक्ेपः शिल्पिदस्ते व॒ भाण्डं संख ठंँमर्पितम्‌ 1” इति ॥ 


५ 
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--१क्रस्यं न्यस्तं क्रयाय यत्‌ । 
पणितव्यं तु विक्रेयं पण्यं रेसत्यापनं पुनः ॥ ५३५ ॥ 
सत्यंकार; सत्याकृतिष्स्तुस्यौ विपणविक्रयौ । 
्गण्यं गणेयं सह्य यं दसद्भ्या स्वेकादिका भवेत्‌ ॥ ५३६ ॥ 





१. “सौदा ( खरीददार लोग खरीद, इस विचारसे दुकान या वाजारमं 
रखी हृ वस्तु }का १ नाम है--क्रययम्‌ | 

२. चिचने योग्य वस्तुगके ३ नाम है-पणितव्यम्‌ , विक्रेयम्‌, पण्यम्‌ ॥ 

३. “सोदेको बेचनेके लिए. वचनब्रदध होने्के ३ नाम ईह सव्यापनम्‌ , 
सत्यङ्कारः, सत्याङृतिः ॥ 

धिक्री करने ( बेचने )के २ नाम ह-विपण्ः, विक्रयः ॥ 
गिनती करने योग्य, गणनीयन्के ३ नाम ह--गरयम्‌, गरोयम्‌ , 

सद्ध्य यम्‌ ॥ 

६. एकः” श्रादि ( शरादिः शब्द्से- दवौ, चयः, चत्वारः, पञ्च“) 
को “सद्यः कते है | 

विसशे- कः, दौ, चयः, चत्वार ( एक, दो, तीन; चार }-ये ४ 
ब्द बिलिङ्खं है, “पञ्च, षर, सत, अष्ट, (~+-्रशे-षन्‌ )," 
सादश” ( क्रमशः--र्पाच छद, सात, त्राठ,""'" -अट्ारह ) सब शब्द 
शरलिङ्ग (या--तीनो लिङ्गे समान रूपवाले) है, एकोनविंशतिः, विंशतिः, एफ 
विशतिः" “ग्र्टनवतिः; नवनवतिः ( क्रमशः--उन्नीस, वीस, इक्कीस, "अटा 
नवे, निन्यानवे }-ये सव शब्द स्त्रीलिङ्घ ह । परन्तु षष्टिः, एकषष्टिः) ˆ" 
भयात्‌ कमशः--भताट, एक्ट, "~> रादि ( शटि, जिनके श्न्तमे हो व 
शब्द तथा शष्टिःः शब्द भी) त्रिलिङ्ग ह) | इनमें “एकः, द्धौ 
भष्टाद्‌श” चर्यात्‌ क्रमराः--एक से श्र्रारह तक संख्यावाले सवर शब्द 
सद्य यमे भोर विंशतिः,” शब्द सङ्ख्य य तथा चद्कान--इन दोनों 
भथम प्रयुक्त होते ह । ( क्रमशः उदा०--सङ्कुघ ये धकः भादि शब्द 
यथा--एकः; पुरषः, दौ भ्रामौ , चयः सुराः, ˆ" स्यं यमे वर्विरातिः आदिं 
शब्द यया--र्विंशतिः घटा.) एकविशतिः पुरषाः, निशत्‌ भवनानि," 
सद्धयानमं विशतिः सादि शब्द यथा--विंशतिघटानाम्‌, एकविंशति 
पुस्प्राणाम्‌, । उक्त विंशतिः श्रादि शब्द सङ्कयय तथा सङ्कवानमें 
भयुक्त दोनेपर केवल एकव्वन द रदते है ( जैखा ऊपर उदा० मे है), 
किन्तु सङ्खया प्रयुक्त दौनेपर दवचन तयथा वहुवचने भी हो जाते 


यथा--हं विंशती, तिखो विशतथः) गवां विंशतिः, गगा यिशती, गवां 
विशतय ॥ 
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शय वोत्तरं दशगुणं भवेदेको दशायुतः। 

शतं सहस्रमयुतं लक्षप्रयुतकोटयः ॥ ५३७ ॥ 

अबु दमन्ं चवं च निखवं च मदहाम्बुजम्‌ | 

शद्कु्राधिरन्त्यं मध्य पराद्ध चेति नामतः ॥ ५२८ ॥ 
२असह्यः द्वीपवाध्यीदि ३पुद्गलाऽऽत्माद्यनन्तकम्‌ । 
सांयात्रिकः पोतव्णिग पयानपात्रं बदित्रकम्‌ ॥ ५३९ ॥ 
वोदित्थं वहनं पोतः दपोतवाहो नियाभकः | 

नियामः ५क्णैधाररतु नाविको उनौस्तु मङ्नी । ५४० ॥ 
तरीतरण्यो वेडा- 





१. एक से आरम्भकर वदयमाण॒ ८ भगे कदे जानेवाले ) सद्क्ावाचक 
शब्द्‌ क्रमशः दशयने होते जाते है । वे शब्द येर्दै-एकः;, दश (-शन्‌ ); 
शतम्‌, सदस्तम्‌, भयुतम्‌ (३ पुन); खम्‌ (स्त्री न ~+ नियुतम्‌ } प्रयुतम्‌ 
(पुन)+कोटिः (स्री); श्रबुदम्‌ (षुन); श्रन्नम्‌ खवम्‌; निखवम्‌, 
-महाम्बुनम्‌ (-महपद्म्‌ ), शङ्क: (पु स्री); समुद्रः (+ सागरः, 
पु) श्रन्त्यम्‌, मध्यम्‌, परार्धम्‌ । ( इनके कमशः--“ इकाई, दहाई, सेड; 
-इजार, दश हजार, लाख, दश लाख करोड़, दश करोड श्रये )| 


विम -- हस सष्कुया के विषयमे विशेष जिक्ञापु्रोको देमाद्वि दानखण्ड 
ध्र २८ तथा अमरकोधकी मशिप्रमा नामक टीका पर अमरकौमुदी नामकी 
रिप्पणी ( श्रमरकोष २। £ । ८३-८४ ) देखनी चाहिए ॥ 

२. द्वीपः ( जम्बृद्रीप्‌; भादि) तथा समुद्र आटि ( "अयादिः शल्द्‌ 
से--चन्द्र, सूर्यं श्रादि ) अस्य ( सङ्ख्यातीत )' ह ॥ 

३. पपुदूगर आत्मा च्रादि (भ्ादिः शब्दत (माकाशप्रदेशः ` ˆ") 
“अनन्तः ह ॥ 

४. (हाजी व्यापारीन्के २ नाम रह--खायात्रि; पोतवणिक्‌ 
{-रिल्‌ ) । 

५. (जहाजके.५ नाम है पानपात्रम्‌, वदित्रम्‌ वोदित्थम्‌, वहनम्‌ 
(~+ प्रवहणम्‌ ), पोतः ॥ 

६. (जहालको चलनेवाले कै ३ नाम है--पोतवाह? नियामकः 
नियामः ॥ 

७. ककर्णघार"के २ नाम है--कणंधारः, नाविके" ॥ 

८. नाक्के ५ नाम है-नौः (स्त्री ।~-नौका); मङ्िनी, तरी, तरसे 
(~ तरिः, तरणिः ), वेडा ॥ 


२१८ अभिधानचिन्तामणिः 


--१५य द्रोणी काष्ठाम्बुवाहिनी । 
रनौकादण्डः नतेपणी स्याद्‌ देगुणएद्कतस्तु कूपकः ॥ ५४१ ॥। 
पोलिन्दास्तन्तरादण्डाः पस्याद्‌ मद्धो मङ्गिनीशिरः। 
धयभिस्तु काष्ठङदालः ऽसेकपात्र॑ लु सेचनम्‌ ॥ ५४२ ॥ 
पकेनिपातः कोटिपात्रमसिर€ऽथोडपः प्लवः । 
कोलो भेलस्तरश्डश्च श०स्यात्तरपए्यमातरः ॥ ५४३ ॥ 
१बद्धयाजोवो दैगुणिकतो बाधुप्रिकः इसीदिकः । 
वाधँपिश्व शग्कुसीदार्थप्रयोगौ बृद्धिजीवने ॥ ५४४ ॥ 
१दरद्धिः कलान्तर श्यं तृद्धारः पयु दच्चनम्‌ । 
१५याच्जयाप्तं याचितक शद्ष्परिषृ्यापमित्यकम्‌ ॥ ५४५ ॥ 


१. “काष्ठकी छोयी नाव, या--काष्ठ भथवा पत्थरकी बनी हुदै हौज यवकाः 
१ नाम है- द्रौणी (+-दौणिः; द्रणिः ) ॥ 
२, खाइ ( जिससे नाव देते ई, उष दरडाःके २ नाम ईदै--नोकादण्डः 
हेण ॥ 
३. भस्तूलःके २ नाम ईै--गुणव्च्ः, वूपकः ॥ 
४. (नावके बीचवाले उण्डौश्का १९ नाम है-पौटिन्दाः ।। 
५. (नाव्के ऊपरवात माग्का १ नाम है--मङ्गः (पु ।~पुन)॥ 
६. क्टकी कुदाल ( नाव या जदाजमें छिद्र द्यनेपर जिसे खीद-खोद्‌ 
कर पटुच्रा ) सन या चिथड़ा भरते है, उसका १ नाम है--अधिः (स्त्री )॥ 
, ७. नाक्करे मीतर जमा हए पानी को बाहर फेकनेवाले ( नचमड़के मस्क- 
या थले ) पक्का १ नाम है-तेकपाघ्रम्‌, सेचनम्‌ ॥ 
८, सलङ्गरन^के ३ नाम है-केनिपातः, कोटिपात्रम्‌, भरिघ्म्‌ ॥ 
६. छोय नाक, डगीरके ५ नाम ई--उडुपः ( पुन); प्लवः, कोलः, 
सेलः, तरण्डः (पु न ) ॥ 
१०. नाव या जहानके भाडेके २ नाम है--तरपण्यम्‌ , श्रातरः ॥ 
११. शृदसोर ( सूद श्रर्थात्‌ व्याजपर रुपयेको कजं देनेवाले )*के ५ नामः 
है--्रद््याजीवः, दैगुखिकः, वार्धुषिकः, कुसी दकः, वाधुंषिः ॥ 
१२. ष्वद, व्याजके २ नाम ईै--कुसीदम्‌ (¬+-ङुशीदम्‌ ), अथेग्रयोगः ॥ 
१३. भ्ूलधनकी वृद्धिः्के २ नामर्दै--बृद्धिः; कलान्तरम्‌ ॥ 
१४. च्रूर्‌, कजेके २ नाम ईै--्रृणम्‌, उद्धारः, पयुंदजञ्चनम्‌ ॥ 
१५. धयाचना करनेपर मिले हुए धनादिग्का १ नाम है--यावितकम्‌ ॥ 


१६. किसी वस्तु भादिके बदलेमें मिली हई वस्वा १ नाम है- 
सापमित्यकम्‌ | 


मर्य॑काण्डः ३ † मणिप्रभाःव्यास्योपेतः २१९ 


अधमर्णो ग्राहकः स्यागदुत्तमणेस्तु दायकः । 
दप्रतिभूलेगनकः साक्षी स्थेय \श्माधिस्तु बन्धकः ॥ ५४६ ॥ 
्तुलायैः पौतवं मानं द्रवयं छडवादिभिः। 

पपाय्यं हस्तादिमिःस्तत्र स्याद्गुञ्खाः प्च मापकः | ५४७ ॥ 
१०ते तु षोडश कर्पोऽक्तः ११पलं॑ कषेचतुष्टयम्‌ । 

१२बिस्तः सुवर्णो हेम्नोऽ्ते १३७रविर्तस्तु ततपले ॥ ५४८ ॥ 
१४तुला पलशतं- 





१. कञंदार, ऋण लेनेवालेके २ नाम है-त्रधमणेः; अहक: ॥ 

२. कथदेनेवाले, महाजने ३ नाम है--उत्तमणः, दायकः ॥ 

३. उक्त दोनोके बीचरमे जमानत करनेवलिश्के २ नाम है--प्रतिभूः; 
खग्नकृः || 

४. गवाह, सान्तीके २ नाम ईै--साक्तौ (-चिन्‌ ) स्थेयः ॥ 

शेषश्चा् -श्रथ साक्षिणि स्यान्सध्यस्थः प्रारिनिकोऽपि सः | 

कूटसाद्ती मूषासाच्ये सूत्ची स्याद्‌ दुष्टखकतिणि ॥ 

५. न्धः ( श्ुण॒चुकानेतक प्रामाणिकताके लिए महाजनके यहां 
रखी हुई कोई वस्व॒ आदि )"के २ नाम ईै--माधिः, बन्धकः | 

६. ( भवर मान-विरेषका वणन करते है-- ) प्तराजु, काटा ्रादिसे 
तोलनेश्ा १ नाम है--पौतवम्‌ (~+ योतवम्‌ ) ॥ 

७. छ@ुडव ( पसर, श्रञ्जलि ) भादिसे नापकर प्रमाण करनेका १ नामः 
है- द्रव्यम्‌ ॥ 

८. श्वाय, फुट, गज, वाख आदि से प्रमाण करनेनका १ नाम है-पाय्यम्‌ ॥ 

६. “उन तीनों (्पौतव) द्वय श्रौर पाय्यः सक्ञक मानें क्रमप्रास्त प्रथम 
धपोत्तवः मानका वर्णन करते है ) प्पौतवः मानें पाच रगुज्ञा ( रत्ती )का १ 
(माषकः ( मासा=१ आना मर , दोतादहै॥ 

१०. सोर माषकः ( मासे फका ९ (कषः, श्रत (१ रया भर) 
दोताहै।येरनामर॥ 

१९१. श्चार कर्षः ( रूपयेमर ) का १ ध्पलम्‌ः ( एक छंयक पट) होता है ॥ 

१२. “सोनेके श्रक्त ( एक भर सोने अर्थात्‌ एक अस्फी )के २ नाम है-- 
विस्तः, भक्त. ॥ 

१३. क पल ( चार भर ) सोनेश्का १ नाम दै-कुरुविस्तः ॥ 

१४. ध्ठो पलः { चारसौ रुपये मर ॒भर्थात्‌ पाचसेर ) का एक चलाः 


दोतीरै॥ 


२२० प्रमिधानचिन्तामणिः 


--१तासां विशत्या भार आचितः | 
शाकटः शाकटीनर्च शलाटरस्ते दशाचितः । ५४६ ॥ 
२चतुर्भिः कुडवैः प्रस्थः परस्थेश्चतुर्भिराटकः। 
५चतुर्भिरादकैर््रोणः शारी पोडशभिश्च ते; ।। ५५० ॥ 





१. वीस ठ॒ला ( पसेरी ) अर्थात्‌ ठाई मनके ५ नाम ईै-मारः; 
आचितः; शाकटः; शाकरीनः; शखाट. ॥ 

२. "दश भारः ( पचीख मन का १ (माचितःः (+न ) दौता है॥ 

विमशौ--यहा पर भारः," ` "शला ५ शन्दोको एकार्थंक 
नहीं मानकर श्शाक्टः, शाकटीनः, शलाटः इन तीन शर्व्दोका सम्बन्ध ति 
दशाचितः्के साथ करके श्रथ करना चाहिये“ दला (२००० 
पलन्टाई मन के र नाम ई--भारः, भाचितःः | तथा दश भारः ( २५ 
मन )के ४ नाम है--शशाकटः, शाकटीनः शलारः, ्राचितः > एेसा श्रथ 
नहीं करनेते स्स्वोप्चवृत्ति' मे लिखित “शकटेन वोडु'शक्यः शाकटः” (गाडीस 
टो सकने योग्य ) यद विग्रह सङ्खत नदीं दोता, क्योकि (भाचितः' के वि्रदमे 
उसके पूवंलिचित खा दि दवे पलघदसे बोद्धुः शक्यते, ८ मनुष्य २००० पल 
अथौत्‌ टाई पन टो सकता है ) वचन गाड़ी तथा मतुष्य दोनो का बो द्र 
मन मानना ल्ेकविरद्ध प्रतीत होता ह । इखके विपरीत मपरतिपादित श्रथ्के 
सनुखार्‌ मनुष्यको टाई मन श्रौर गाद्ीको पस्चीसख मन बो दोना लोक 
ग्यवहारनुदूल होता ३, श्रतएव--*“२० वला ( २००० पल = ठाई मन के 
भारः; भाचितः दो नाम भौर १० च्राचित ( २५ मन )के भशाक्टः; शाक 
टौनः, शलाटः, भाचित्तःः चार नाम है” ेसा अथं करना चादि । रेखा अर्थ 
करने पर ही “भारः स्याद्धिशतिखलाः । आचितो दश भाराः स्युः शाकरौ भार 
माचितः । ( ममरकोष २1 ६६ । ८७ ° शरर्थात्‌ ८२० बुला ( दाई मन का 
भारः भोर १० मार ( २५ मन )का १ श््राचितः होता है शौर यह भाचित 
ग.डीका वोम होता रै" इस श्रमरकोषोक्ठिसे मी विरोध नदीं दता है। 
मानक विषय मे विरेष जिज्ञायुश्रौको अमरकोष की मरकत मरिप्रमाः व्याख्या 
कौ अमरकौमुदीः टिपरी देखनी चादिए ॥ 

३. (अव कमप्राष् द्वितीय द्भुव्यः नामक मानको कते ट-) श्वार 
कुडवः ( आठ प्र ) का ९ नाम है--परस्यः( पुन) ॥ 

४. व्चार प्रस्य्का १ नाम दै-जाटकः (चि) ॥ 

५. ्वार माटकन्का १ नाम है--द्रोषः(पुन)) 

६. सोलह द्रोणा १ नाम है-खारी ॥ 


मर्यकाण्डः ३ ] मणिभ्रभाव्याख्योपेतः 


९) 
९) 
=, 


¶चतुर्विशत्यज्खलानां दष्टो  रद्ण्डचतुषकरः। 
३ततसदसरो तु गव्यूत, करोशस्तो दरौ त॒ गोरुतम्‌ ॥ ५५१ ॥ 
गव्या गव्यूतगव्यूती भचतुष्करोशं तु योजनम्‌ । 

«पाशुपास्यं जीषलृत्तिऽ्गोमान्‌ गोमी गवीरबरे ॥ ५५२ ॥ 





१. ( अब क्रमप्राप्त तृतीय पाय्यः सं्कमानको कदते ह-- ) भ्वौचीस 
छगुलश्का १ नाम है--दस्तः ॥ 

२. भ्चार हस्तका १ नाम है--दरडः ॥ 

३. दो सदख दण्डः ( १ कोख)के २ नाम गव्यूतम्‌ , क्रोशः | 

४. ष्दो गस्पूत ( कोस }के ४ नाम ईहै--गोरुतम्‌; गव्या, गव्यूतम्‌ ;. 
गव्यूतिः (पुल्री)॥ 

५. न्चार कोषण्का १ नाम दै--योजनम्‌ ॥ 


विमरशै- त्रिविधमानेकि स्पष्टायं अधोलिखित चक्र देखिये- 


त्रिधिधमान-बोधक चक्र-- 








"यगय पष म 
१ पौतवमान | २ द्रुवयमान | ३ पाय्यमान 
शषा क 


श१्गुज्खा १ रत्ती १ ङुडवः रे प्रसती | १ श्रजलम्‌ २ यवाः 


ध्रै )) ९ माषकः | ४ ङडवाः १ प्रस्थः | २४ ग्रज्गुलानि १ हस्तः 

( माखा ) | ४ प्रस्थाः १ श्राटकः | ४ हस्ताः १ दश्डः 
१६ माषकाः १ कषः | १६ मादकाः १ खारी | २००० दर्डाः १ क्रोशः 
४ क्षाः १ पलम्‌ २ क्रोशौ ९ गव्यूतिः - 
१६ माषकाः १ विस्तः २ गव्यूती १ योजनम्‌ 
( स्वणंस्य ) ४ क्रोशाः) 


४ विस्ताः ५ बुःखुविस्त 
१०० पलानि १ वख 
२० वुखाः १ मारः 
२० भाराः *'आचितः 





६. "पद्युपालनःके २ नाम है-- पाशुपाल्यम्‌, जी ववृत्तिः | 


७. गगोस्वामीके ३ नाम ई-गोमान्‌ (-मत्‌); गोमी (-मिन्‌) 
गवीश्वरः (-{-गवेश्वर" ) ।। 


-२२२्‌ अभिधानचिन्तामखणिः 


गोपाले गोधुगामीरगोपगोसह्धुववस्लवाः । 
रगोविन्दोऽधिकृतो गोषु ३जाबालस्त्वजजी षिकः ॥ ५५२ 
कुटुम्बी कषकः चेत्र दती कुषिककाषेको । 
कृपीबलोऽपि ५जित्या तु हलिः ६सीरस्तु लाङ्गलम्‌ ॥ ५५४ ॥ 
गोदार्णं हलऽमीपासीते तदण्डपद्धती | 

८निरीषे इुटकं ६फाले छपकः कुशिकः फलम्‌ ॥ ५५५ ॥ 
१०दाव्रं लवित्रं ११तन्मटो वण्टो शरमत्यं समीकृतो । 
१३गोदार्णं तु दालः शघ्नित्रं व्ववदार्णम्‌ । ५५६ ॥ 
१५यप्रतोदस्तु प्रनयणं प्राजनं पोत्रतोदने। 





१. वाला; गोपक ६ नाम है--गोपाल.; गोधुक्‌ (-दद. ) आभीरः, 
गोपः, गो षद्ध्यः) वल्लवः ॥ 

२. (गोकिे अधिकारीःका १ नाम है- गोविन्दः ॥ 

३, करी, खसीसे जीविका चलाने या उसे पालनेवाले"के २ नाम ई- 
जावालः, स्रजजीविकः | 

४. 'किंसानके ७ नाम है कुटुम्बी (-म्विन्‌ ), कषेकः, सेरी (-तरिन्‌ | 
~+ चे्ाजीवः ), हली (-लिन्‌ ), षिकः (¬-वुषकः } › काषंकः, षीवलः ॥ 

५. श्रड़े हल्के २ नाम रै- जित्या, हलिः (२ पुस््री)॥ 

६ (दके ४ नाम है--सीरः (पुन); ला्ललम्‌, गोदारणम्‌, दलम्‌ 
(पुन)॥ 

७, (हरिस ( हल्का लम्बा दणड }तथा हल चलनेपर पड़ी हुदै लकीर 
के क्रमशः १--१ नाम है-ईषा, सखीता ॥ 


८. (हलक नीचे वाला वह काष्ट-जिस्मे फार गाडा जातादहैः कै 
२ नामर्ै-निरीषम्‌ ; कुरकम्‌ | 

६. हलक फारःके ४ नाम है-- फालः) कृषक, कुशि 5:, फलम्‌ ॥ 

१०. ष्टषियाके २ नाम ईै--दात्रम्‌ , लवित्रम्‌ ॥ 

११. द्षियेके वेरः का ₹ नाम है--वर्टः ॥ 

१२. जोती हृद मूमिको हंगासे बराबर करनेशका १ नाम है--मस्यम्‌ ॥ 

९२. @कुदालभ्के २ नाम है--गोदारण॒म्‌ , ुदालः ( पु । +न ) ॥ 

१४. "रामाः खन्ती या खन्ताः ( खोदनेका एक भजार )*के २ नाम 
है-- खनित्रम्‌ ; श्रवद्‌ारणम्‌ ॥ 

१५. ध्चाबुकःके ५ ताम ई--प्रतोद प्रवयणम्‌ , प्राजनम्‌ ; तोत्रम्‌ ; 
-तोदनम्‌ | 


-मघ्यकारुडः ३ ] “पणिप्रमा'व्याख्योपेतः २२३ 


श्योर तु योक्त्रमाबन्धः रकोटिशो लेएमेदनः ॥ ५५७ ॥ 
इमेधिर्मेधिः खलेवाली खले गोबन्धदार्‌ यत्‌ । 

४ ्रोऽस्स्यवर्णण वृषलः पद्यः पञ्जो जघन्यजः | ५५८ ॥ 

प्ते तु मूधोबसिक्तदा रथछ्न्मिश्रजातयः। 
हत्रियायां द्विजान्मूधाबसिक्तो बिद्‌ खयां पुनः ॥ ५५६ ॥ 
शरस्बष्ठोतऽथ पारशनिषादौ शूद्रयोपिति। 

६्कत्राद्‌ मादिष्यो वैश्याया१०सुभ्रस्तु इपलसख्ियाम्‌ ॥ ५६० ॥ 
१९बे्यात्तु करणः १२शृद्रात्लायोगवो विंशः खिथाम्‌ । 
१३कब्रियायां पुनः चत्ता १४चण्डालो ब्राह्एसखियाम्‌ ॥ ५६१ ॥ 
श्५ेर्यात्तु मागधः क्ष्यां श६वैदेहको द्विजखियाम्‌ । 





१. 'जोती; या नाधान्के ३ नाप ईह-- योत्रम्‌, योक्त्रम्‌, च्रादन्धः ॥ 

२. दगा, पटेलान्के २ नाम है-- कोटिशः (~+-कोरीशः ); लोष्टमेदनः ॥ 

३ मेह” (दंवनीमे चलते हूए वेलोको वाधनेके खम्भेग्के ३ नाम है मेधिः, 
मेथिः (रपु स्त्री), खलेवाली । 

४. शशद््के ६ नाम दै- शद्रः, अन्त्यदणं., वृषल., पद्य. पड्ज.; 
जघन्यजः ॥ 

५. भूर्धावसिक्तः (५५६ श्छो० }से आरम्भकर शयकारक." ( ५८१ 
-श्टो ° ) तक वशित जाति वणेसङ्कर श्र जातिः है | 

६. ध्राह्मणसे चधरिय स््रीमें उत्पन्न सन्तानका १ नाम ह-मूधावसिक्तः ॥ 

७. च्राह्णसे त्रिय स््रमें उत्पनन सन्तानका १ नाम है--श्रम्बष्टः | 

८. न्राह्णसे शूद्रा स्त्रीपें उत्पन्न सन्तानके २ नाम ई- पारशवः; 
निषादः || 

६. च्चृन्ियसे वेश्या स्त्रीमें उत्पन्न सन्तानका १ नाम है-सादहिष्यः ॥ 

१०. (्लत्रियसे शद्रा स्वौमे उत्पन्न सन्तानका १ नाम है--उग्रः॥ 

११. व्वश्यसे शु प्राम उत्पन्न सन्तानःका १ नाम है- करणः ॥ 

१२. शशुद्रसे वैश्या स्तम उत्पन्न सन्तानःका १ नाम है--च्रायोगवः ॥ 

१३. शशद्रसे क्त्रिया घ्वी उत्पन्न सन्तानका ₹ नाम है--चत्ता 
+{-त्त्‌ )॥ 

१४. शु द्रसे ब्राह्मणी स्वीमे उत्पन्न सन्तानःका १ नाम है--चरडारः ॥ 

१५. वेश्यसे कविया स्वोमें उत्यनन सन्तानःका १ नाम है--मागधः ॥ 

१६. ्वेश्यसे ब्रामण खमे उत्न्न सन्तानका १ नाम है--वैदेदकः ॥ 


२२४ ्मभिधानचिन्तामणिः 


सूतस्तु सत्रियाञ्जात  रईइति द्वादश तद्धिदः ॥ ५६२ ॥ 
३ेमादिष्येए तु जातः स्यात्‌ करण्यां रथकारकः | 

कारस्तु कारी प्रकृतिः शिस्पी १भेशिस्तु तद्गणः ॥ ५६३ ॥ 
धशिस्पं कला लिज्ञानं च-- 





१. न्ततियसे ब्राह्मणौ खमे उत्पन्न सन्तानःका १ नाम है-- सतः ॥ 
२. ये १२ (५५६-५६२ श्लो ° ) शशद्धः जातिके मेद हं ॥ 


३. मािष्य ( चतनियसे वैश्या सीमे उत्पन्न पुव )से करणी ( वेश्यसे 
शद्रा खीरमे उत्सन्न कन्या )म उत्पन्न सन्तान ( वदई, कमार ); का १ नाम 
है--रथकारकः | 


वणसृ्करौ के मात-पित्र जातिबोधक चक्र- 





तम्‌| _ विदनाति _| __माठृ्ाति | वच संतानननाति _ | पितृजाति मातृजापि | वणंसङ्कर संतान-जाति 
१ । ब्राह्मणः चचिया मूर्धावसिक्त 

२ ४ वैश्या स्बषठः 

# 2 शद्रा पाराशवः, निषादश्च 
४ | चत्रियः वेश्या मादिष्यः 

५ पा शद्रा उग्रः 

त | वैश्यः त करणः 

७ | शृद्धः वैश्या आयोगवः 

८ | ॐ च्तिया सत्ता 

& | र ब्राह्मणौ चेरडालः 

१० ¦ वेश्य. स्थिया मागधः 

११ | ५ बाह्मणी वैदेदकः 

१२ , कत्िय. ४ सूतः 

१३ ¦ मादिष्य करणी तक्ता (रथकारः) 


५. कारीगरके ४ नामरहै-कारः, कारी (रिन्‌ ) म्रक्तिः; शिल्पी; 
(-ल्पिन्‌ ) ॥ 


५. “उन ( कारमरो कके समुदाया १ नाम है-प्रेशिः (पुखरी) ॥ 
६.-शशिल्प, कारीगरी" ३ नाम ह-रिल्पम, कला, दिज्ानम्‌ ।। 


मस्यकार्डः ३ ] 'मशिप्रमाव्याख्योपेतः । 


--र्मालाकारस्तु मालिकः । 
पुष्पाजीवः रपुष्पलावी पुष्पाणामवचायिनी । ५६४ ॥ 
२कल्यपालः सराजीवी शोण्डिको मण्डहारकः | 
वाणिासः पानवणिग ध्वजो ध्वञ्याऽऽसुतीवलः ॥ ५६५ ॥ 

मद्यं मदिष्ठा मदिरा परिता कश्यं परिलतन्मघु कापिशायनम्‌ । 
गन्धोत्तमा कस्यभिरा परिप्ठुता कादम्बरी स्वादुरसा हलिग्रिया ।५६६॥ 
शण्डा हाला हदारहूरं प्रसन्ना बारुणी सुरा । 
माध्वीकं मदना देवद्धष्टा कापिशमव्धिजा ॥ ५६७ ॥ 
५मध्वासवे. माघवको मैरेये शीधुरासवः। 
«जगलो मेदको मयपद्कः ८किण्वं तु नमग्नहू ॥ ५६८ ॥ 
नग्नहुमेयवीजं च॒ £्मद्यसन्धानमासुतिः। 
आासबोऽभिषबो १०मदयमरएडकारोत्तमो समो ।! ५६६ ॥ 





१. भमालीग्के ३ नाम है-- मालाकारः, मालिकः, पुष्पाजीवः ॥ 

२. (फूखोको चुनने या तोड़नेवाखीषका १ नाम है--पुष्पलावी ॥ 

३. कलवार, मद्यके व्यापारीषके £ नाम है--कल्यपाल सुराजीवी 
(-विन्‌ ), शौण्डिकः, मण्डहारकः, वारिवाखः, पानवणिक्‌ (-ज ), ष्वजः, 
ध्वजी (-जिन्‌ ); श्राुतीवलः ॥ 

४. मदिरा, शराब^के २६ नाम हैमम्‌, मदिष्ठा, मदिरा, परिखता, 
कश्यम्‌ , परिखुत्‌ ( स्री ); मधु ( पु न ), कापिषयनम्‌ › गन्धोत्तमा, कल्यम्‌ 
(नसी); इरा) परिप्लुता, कादम्बरी (खीन); स्वादुरखा; इक्िप्रिया 
शण्डा (पुखरी); दाला, दारहूरम्‌ › प्रसन्ना; वारुणी, उरा; माध्वीकम्‌ ; 
मदना, देवखृष्टा, कापिशम्‌ , मन्धिजा ॥ 

५. “सदद्‌ मिराकर तैयार क्षिय गये मद्के २ नाम है-मध्वाखवः) 
माधवकः ॥ 

६. '्ुडसे बने मके ३ नाम है-मेरेयः, शौघुः (र पुन), भासवः॥ 

७, मद्यको तैयार करनेके लिए पीसे गये पदाथ-विशेष, या--मयकी 
सीटी, या-मद्यके काटेण्के ३ नाम ह--जगलः; मेदक. मयपङ्कः | 

८. भ्चावल आदिक उवार तैयार क्ये गये मद्य बरीजके ४ नाम ई- 
किरवम्‌ , नग्नहूः, नग्नहुः ( २ पु ); मयत्रीजम्‌ ॥ 

६. मयको तैयार करनेके लिए. उखको सामग्री महए भादिको सखड़ानेशके 
४ नाम है--मद्य सन्धानम्‌ , मासतिः) भासवः, मिषवः | 

१०. प्मयक्रे पाइ ( मयके स्वच्छं भागक २ नाम है-मयमरण्डः) 
कारोत्तमः॥ 

१५ अ० चि० 


२२६ अभिघानचिन्तामणिः 


एगर्षक॑स्तु चषकः स्यात्सरकश्चानुतषंणम्‌ । 

रश्यण्डा पानमदस्थानं देमघुवारा मधुक्रमाः ॥ ५०० ॥ 
षरसपीतिः सहपानं स्याप्दापानं पानगोष्ठिका । 
&्डपदंशस्स्ववदंशश्चक्षणं मद्यपाशनम्‌ ॥ ५५७१ ॥ 
<नादिन्धमः स्वणैकारः कलादो सष्टिकश्च सः । 
८तैजसावत्तैनी मूषा मखा चर्सप्रसेविका ॥ ५५२ ॥ 
१०अस्फोटनी वेधनिका ११शाणस्तु निकषः कषः । 

रसंदंशः स्यात्कद्कमुखो १२श्रमः छन्दं च यन्च्रकम्‌ ॥ ५७६ ॥ 
१४वैकटिको भमणिकारः- 





१, सद्यपान करनेके प्याले, सकोरेष्के ४ नाम है-गल्वकंः, चषकः, 
सरकः (२ पुन) श्रनुतषंणम्‌ ( + भनुतरषः ) ॥ 

विमशे-अमरको षकारे प्रथम दो पर्यायोको उक्त श्रथ तथा अन्तवाल्े दो 
शब्दोका मद्य परोखना ( बाना )› अथं माना है ॥ 

२. (कर्वरिया, भट्टी ( मच पीनेके स्थान काः १ नाम है--चुरडा ॥ 

३. (मद्य-पानके कम~ वारीनके २ नाप र्है--मधुवाराः, मधुक्रमाः॥ 

४. एक साथ मद्य-पान करने*के २ नाम ह उपीतिः, सदपानम्‌ ॥ 

५. (मद्य-पान-गोष्ौ--जमावन्के २ नाम र्ै--त्रापानम्‌;, पानगोष्ठिका 
(~+-पानगोष्ठी ) ॥ 

६. भमद्यपानमें खचि-वर्धनार्थं बीच-ब्रीच में नमकीन चना भादि खानेन्कै 
४ नाम ह--उपदंशः, अवदंशः, चक्तणएम्‌ ; मयपाशनम्‌ ॥ 

७. प्वुनारुके ४८ नाम है-- नाडिन्धमः स्वशकारः) कलाद्ः) मुष्टिकः 
(+ पश्यतोहर. ) ॥ 

८. ध्वरिया ( सीना्चादी गलनेके लिए भिषटीके बनाये हए पात्र 
विशेष }के २ नाम ै-तैनसाव्तनी, मूषा ॥ 

६. ष्धौकनी; माथीग्के २ नाम ई--मखा, चमप्रसेविका ॥ 

१०. वर्मी ( मोती श्रादिमें वेद करनेके अख-विशेष )के २ नाम है-- 
आस्फोटनी, वेधनिका ॥ 

११. सानःके ३ नाम है-शाणः, निकषः, कषः ॥ 

१२. संडसी"के २ नाम ई--सन्देशः, कङ्कयखः ॥ 

९३. “यन्त, मसीनःके ३ नाम है--भ्रमः, न्दम्‌ (पुन), यन््रकम्‌ 
(+ यन्तम्‌ ) ॥ 


१४. जव्राहराततको सानपर चद्कर सुडोल बनानेवालेःके २ नाम ई-- 
वेकटिकः, मणिकारः ॥ 


सत्येङर्डः २ ] 'मणिप्रभाःञ्याख्योपेतः , २२७ 


--श्शो त्विकस्ताश्रङ्ुटकः । 
रशा्भिकः स्यात्‌ काम्बविकरदृस्तुन्नवायस्तु सो चिकः ॥ ५५७४ ॥ 
धकरुपाणी कत्तैरी कस्पन्यपि ५सूची तु सेवनी । 
धसूचिसूत्र॑पिप्पलकं «तककः कत्तेनसाधनम्‌ ॥ ५७५ ॥ 
मपिञ्जनं विहननं च॒ तुलास्फोट नकारकम्‌ । 
सेवनं सीवनं स्यूति१०स्तुल्यौ स्यृतप्रसेबको ॥ ५७६ ॥ 
११तन्त्रवायः कुविन्दः स्यात्‌ शगत्रसरः सूत्रवेष्टनम्‌ । 
१३वाशिव्यू तिशछवानदरडो वेमा १५सूत्राणि तन्तवः । ५७७ ॥ 





१. म्तमेडाः ( तविके वतन श्रादि बनाने बले )के २ नामरदै- 
शौल्तिकः, ताम्ङ्ट्क. ॥ 

२. समूद्रनिगंत शङ्खको ठीक करनेवालेः या शशंखकौ चृड्धी मादि बनाने 
वातेके २ नाम ईहै--शद्धिकः काम्बविकः ॥ 

२. ष्दर्जी*के २ नाम ईै--ठननवायः; सोचिकः ॥ 

४. क्ैँचीःके ३ नाम है--ङृपार, कतरी, फल्पनी ॥ 

५. सुर्के २ नाम है-स्ची (सूचिः ), सेवनी ॥ 

६. श्पुईैके धागेःके २ नाम है--सूचिचुत्रम्‌, पिप्पलकम्‌ । 

७. स्तङ्कच्रा ( सूत कातनेके साधन-विरेष )के २ नाम है-तङ्घुः 
{ पु), कत्तनसाधनम्‌ ॥ 

८. श्ुनकी ( रू धुननेवाखी धनुदही )*के ३ नाम है--पिज्ञनम्‌, विहन- 
नम्‌, ठलास्फोटनकायुंकम्‌ ॥ 

६. "सिलाई करने"के ३ नाम है--सेवनम्‌, सीवनम्‌, स्यूतिः॥ 

१० “सिल हुए वस््रादिःकै २ नाम है-स्यूतः, प्रसेवकः ॥ 

११. नुले, बुनकरके २ नाम॒ रई--तन्बवाय. (+-तन्ठवायः ), 
ऊुविन्द. ॥ 

१२. ष्टरकी, या--पूत लपेटे जनेवाल्ते वंशादिखर्ड*्के २ नाम ई-- 
जखरः, सूत्रवेष्टनम्‌ ॥ 

१३. श्वुनना ( कपड़ेकी बुनाई करने )के २ नाम ईै--वाणिः (स्त्री), 
यूतिः ॥ 

१४. ( रघा, या-वेमा ( कपड़ा बुननेके दण्डे )के २ नाम है- 
वानदण्ड., वेमा (-मन्‌ ; पुन) ॥ 

१५. प्त ( धागा, डोरा )के र नामर्है-सष्राणि, (पु न); तन्तवः 
‰ पु । दोनो पयौर्ोमे ब्हुर्वापेच्तया बहुवचन म्रयुक्त हदोनेसे एकत्वादिकी चिव्‌- 
तापे एकव्चनादि भी होते रै ) 


२२प द्मभिधानचिन्तामणिः 


९निर्शेजकस्तु रजकः र्पादुकाततु चमंक्ृत्‌ । 

३पानत्‌ पादुका पादू: पन्नद्धा पादरदहणम्‌ ॥ ८७८ ॥ 
प्राणदिवा्टऽलुपदीना त्वाबद्धाऽनुपदं हि या। 

धनद्धी बद्धी वरत्रा स्यादारा चमेभरमेदिका ॥ ५०६ ॥ 
कुलालः स्यात्‌ कुम्भकारो दर्डश्रच्चक्रजीवकः । 
दशाणाजीवः शखमार्जो भ्रमासक्तोऽसिधावकः || ५८० ॥ 
हधूसर्स्चाक्रिकस्तैली स्यात्‌ १०पिख्याकखलो समो । 
११रथक्ृत्‌ स्थपतिर्त्ष्टा काष्ठतट्‌ तक्तवद्धेकी ॥ ५८१ ॥ 
शरमामायत्तो ग्रामतष्ष- 





१. ध्वोबी्के २ नाम है--निणंजकः (+-धावकः ), रजकः || 

२. ध्वमारण्के २ नाम-दै--पाडुका्त्‌, चर्म॑ज्त्‌ ॥ 

३. “जुते*के ६ नाम ईह--उपानत्‌ (-नद.; स्वी); पादकाः पाटः 
( स्री), पन्नद्धा; पादर्तणम्‌, ( + पादत्राणम्‌ ) प्राणदिता ॥ 

शेषश्चात्र--पादुकाया पाद्रथी पादजङ्गः पदत्वरा । 

पादवीथी च पेशी च पानपीटी पद्ायता ॥ 

४. मोजा ( पेतावा ) या--पूरा जूता (बट )का १ नाम है-अनु- 
पदीना 

५. च्चमड़की रस्सीनके ३ नामर्दै- नद्ध्री, व्द्प्री (र ल््री), वरत्रा | 

६. भ्वमड़ा सीने या कानके भौजार्के २ नाम ईै--आरा, चर्भ- 
प्रभेदिका ॥ 

७. (कुम्दार"के ४ नाम ह--कुरलः) कुम्भकारः, दण्डभृत्‌ , चक्र- 
जीवकः ॥ ट 

८. छान चढनेवलेच्के ४ नाम ईहै--शाणाजीवः, शस्माज॑ः, 
श्रमास्कः, भसिधाक्कः ॥ 

६. 'तेलीके ३ नाम है-धूसरः, चाक्रिकः, तैली (-छिन्‌ । ¬-तिल- 
न्दः ) ॥ | 

१०. खल्ली ( तेल निकालनेके बाद वची हई खीदी )के २ नाम ई-- 
पिण्याक. खलः (रेपुन)॥ 

१९. बदैण्के ६ नाम दै-रथकत्‌, (रथकारः ), स्थपतिः, च्व 
(-ष्ट )? कष्तट्‌. (-तक्ष्‌ } तक्ता (-चन्‌ ) वर्दकिः ॥ 

६२; भाग्के ब्द (जो फिसानोके भधीन रदकर हल आदिका कार्य 
करता दै, उष साधारण दद््का १ नाम रै~~ ग्रामतक्षः ॥ 
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--१कोटतक्षोऽनधीनकः। 
ररक्षधरत्तत्तषणी वासी रक्रकरचं करपत्रकप्‌ ॥ ५८२ ॥ 
स उद्नो यत्र काष्ठं काष्टं निष्धिष्य त्यते । 
पव्रक्षादनो व्क्षसेदी टङ्कः पाषाणएदारणः ॥ ५८३ ॥ 
७व्योकारः कमांसे लोहकारः सकट त्वयोघनः। 
हव्रश्चनः पत्रपरश्ु१०रीपोका तलिकरेपिक्रा ।॥ ५८४ ॥ 
११च््यकारः कान्द्षिकः १२कन्दुस्वेद निके समे । 
१३रद्गाजीवस्तो लिक्िकरिवत्रक््चा१४य तूलिका ॥ ५८५ ॥ 
कूचिका- 


१. स्वतन्त्र, रहकर काम करनेवाले बब्ष््का १ नाम है-कीटतक्तः 

{ + कूटतक्तः ) ॥ 
श्रसखागके ३ नाम ई --वृत्तमित्‌ ( - द), तक्तणी, वासी ॥ 

३. भारा, साह, श्रारीन्के २ नाम रह--क्रकचम्‌ (पुन); करपत्रकम्‌ 
(+-करपत्रम्‌ ) ॥ 

४ दा ( जिस काष्ठ पर रखकर दुरे काष्टश्रादि को हयीलते है, 
उस नीचेवाले काष्ठ }का १ नाम रै--उद्घनः । ( उपचारसे निदाय जिस 
खोस लोहे पर रखकर दूसरे खेदेको पीटते है, उस नीचिवलि खेदे "को भी 
“उद्घनः? कहते है ) ॥ 

५ "कुल्हाड़ी, या-त्रड़ा कुलहाड़ा ( या--वचूला }के २ नामर्दै- 
उृक्तादनः, वृ्षमेदी ( - दिन्‌ ) ॥ 

६. शनी, डना ( पत्थर ॒तोडनेवाल्ते भजार )के २ नाम॒ ईै-रङ्कः 
(पुन); पाषाणदारणः॥ 

७, न्लोहारके ३ नाम है--ग्योकारः, कमौरः, लोहकारः ॥ 

८, ष्लोहेके घनन्के २ नाम है-कूरम्‌ ( पुन); अ्रयोघनः॥ 

६. शखौना-्वादी काटनेकौ देनी, या--योयी आरीके २ नामरै- 
-जश्चनः, पत्रपरशुः ॥ 

१०. ध्लक्ड़ी या खेदेकी शलाका--खौक)्के ३ नाम ह्-ईषीका, तूलिका; 
-दैषिका ॥ 

११. (हलवाईके २ नाम है-मदयकारः) कान्दविकः ॥ 

१२. भद्रा; माड़ग्के २ नाम है- न्दुः ( पु खरी ), स्वेदनिका ॥ 

१३. “चित्रकार, रंगखाज*के ३ नाम ह-रङ्गाजीवः, तोलिकिकः, चिघ्रकृत्‌ 
(~ चिच्रकर ; चित्रकारः ) ॥ 

१४. पूली? रंग भरनेके ्रसखणके २ नाम ईहै--दूलिका, कूचिका ॥ 
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--श्चित्रमालेख्यं रपलगण्डस्तु लेप्यक्त्‌ । 
दुस्तं लेप्यादि कम स्याद्‌ शनापितरचण्डिलः चरी ॥ ५८६ ॥ 
रम्दीं दिवाकीर्तिण्डकोऽन्तावसाय्यपि । 
५मुण्डनं भद्राकरणं वपनं पखिपणम्‌ ॥ ५८० ॥ 
हौरं नाराच तेषिण्यां देवाजीवस्तु देवलः । 
तमादङ्किको मौरजिको ध्बीएावादस्ठु वैणिकः ॥ ५८८ ॥ 
१०वेणुध्मः स्याद्‌ वैणविकः ११पाणिघः पाणिवादकः । 
१रस्यात्‌ प्रातिहारिको मायाकारो ¶देमाया तु शाम्बरी ॥ ५८६ 
१४इन्द्रजालं तु इहुकं जालं कुद्टतिरिव्यपि । 





१. च्चित्र, फोटो*के २ नाम ह~ चित्रम्‌; श्रालेख्यम्‌ ॥ 

२. ° चूने अदिस पुता करनेवालेके २ नामर्ह--पल्मण्डः;) लेप्यक्त्‌ 
(~-लेषकः ) ॥ 

३. श्चूने श्रादिसे पुताई करनेःका १ नाम है-पुस्तम्‌ (पुन) ॥ 

४. (नाई, हज्जामःके ७ नाम है--नापितः; चरिडिकः, क्षुर (- रिन्‌) 
च्रम्दी ( ~ दिन्‌), दिवाकीर्विः; सुण्डकः, अन्तावघायी ( ~ यिन्‌ ) ॥ 

शेषश्चाघ्र---नापिते ्रामणीभर्डिवाददौरिकभास्डिकाः ॥ 

५. शुण्डन कराने, हनामत बननेःके ५ नाम है-मुरडनम्‌ , -मद्रा- 
करणम्‌, वनम्‌ , परिवापणम्‌, क्षौरम्‌ ॥ 

६. “सोना-चांदी तौलनेका कोटाण्के २नामर्दै-नाराची, एषिणी 
(+-एषणिका, एणी ) ॥ 


७. देव.पृूजन कर जीविका चलानेवलिश्के २ नाम है-देवाजीवः, 
देवलः ॥ 
८ दङ्ग बजानेवले "के २ नाम है-मादंङ्गिकः, मोरनिकः ॥ 
६ वीणा बलानेवलि"के २ नैम है वीणावादः, वैशिकः ॥ 
१०. “वंशी या मुरली बजानेवलके २ नाम है-वेशुध्मः, वेशविकः ॥ 
११. ताटी बनानेवालेग्के २ नाम ई--पारिषः, पारिवादकः ॥ 


९२. भाया ' करनेवाले ( जादुगर फके २ नाम दै--प्रातिदारिकः, 
मायाकारः ॥ 


१३. (मायान्के २ नामर्दै-माया, शाम्बरी | 


१४. “इन्द्रनलके ४ नाम ईै--न्द्रनालम्‌, कुदुकम्‌ (-[-ङुदकम्‌ ), 
नालम्‌, कुखतिः ॥ 
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¶कीतूहलं तु इतुकं कोतुकं च कुतूहलम्‌ ॥ ५६० ॥ 

रठ्याघो सृगवधाजीवी लुब्धको सृगयुर्च सः। 

इपापर्धि्र गयाऽऽखेटो म्रगव्यच्छोदने श्रपि ॥ ५६१॥ 
धजालिकस्तु वागुरिकि भ्वागुरा सृगजालिका। 

कुम्बं बटारको रज्जुः शुल्वं ॑तन्ी वटी गुणः ॥ ५६२॥ 
ऽधघीवरो दाशकेवर्तौ बडिशं मस्स्यवेधनम्‌ । 
६्ानायस्तु मस्स्यजालं ९०्कुवेणी मस्त्यवन्धनी ॥ ५६३ ॥ 

१ शजीवान्तकः शाङकनिको श२्वेतंसिकस्तु सोनिकः। 

मां सिकः कोंटिकरचा१३थ सूना स्थानं वधस्य यत्‌ ॥ ५६४ ॥ 
श४स्याद्‌ बन्धलोपकरणं वीतंसो म्रगपक्लिणाम्‌ । 





१. "कोठ, कुतूहलके ४ नाम रह--कौतूहलम्‌ , कुतकम्‌; कौठकम्‌ , 
कुतूहलम्‌ (¬+-विनोदः ) ॥ 

२. व्याघःके ४ नाम है-व्याघः, मृगवधाजीवी ८- विन्‌); लुग्धकः 
(+ न्धः ), मृगयुः ॥ 

३. शिकार, आखेरःके ५ नाम॒ रहै--पापर्धिः, पृगया; ्रखेटः; मग- 
व्यम्‌, अन्छोदनम्‌ (रपुन)॥ 

४. (जाल लगानेवाले"के २ नाम है-जादल्िः) वागुरिकः ॥ 

५. प्पृग-पत्ची आ्रादि फसानेवाल्े जालक २ नाम रै--वागुरा, पग 
जालिका ॥ 

६. ^स्खी"के ७ नाम ह--शुम्बम्‌ ( न खी ), वटारकः, रज्जुः (खरी), 
शुल्वम्‌; तन्वी, वदी ( चरी );, रुणः ॥ 

७. भल्लाहण्के ३ नाम है--घीवरः, दाशः, कैवतंः ॥ 

८. वंशौ ( जिसमें भाराया किसी छोटे कीड़ेको स्पेट कर मद्धुली 
फंसाते है, उस लोकी टेदी कील )*के २ नाम है--वडिशम्‌, मत्स्यवेधनम्‌ ॥ 

६. भमद्छखी फेखानेके जालका १ नाम रै--आनायः ॥ 

१०. भल्छटीको पकड्कर रखनेवाली टोकरीन्के २ नाम ई-ङवेणी, 
मस्स्यबन्धनौ ॥ 

११. चिडियामारन्के २ नाम है--जीवान्तकः, शाकुनिकः ॥ 

१२. "वधिक ( चीक )के ४ नाम वैतंसिकः) रोतिकः, मासिकः, 
कोटिकः (+ खटटिशटः ) ॥ 

१३. कखाई खानाका १ नाम है--सूना ॥ 

१४. मृग, परु, पी भादिको फखानेके साधनोका ९ नाम है-- वीतंसः 


(पुन )॥ 





२३२ प्मभिधानचिन्तापणिः 


एपाशस्तु बन्धनग्रन्थिर्रबपातावटौ समो ॥ ५६५॥ 
रउन्माथः कुटयन्त्रं॑स्याद्‌ ४विषणेस्तु परथग्जनः 

इतरः प्राकृतो नीचः पामसो बवेरह्व सः ॥ ५६६ ॥ 
५चण्डालेऽन्तावसाय्यन्तेवा सिरवपचवुक्कसाः | 
निपादप्लवबसातङ्गदिवाकीतिजनङ्धमाः ॥ ५६८०॥ 
ध्पुलिन्दा नाहला निष्ट्याः शबसा बरुटा भटाः । 

साला भिल्लाः किरयातारच स्चऽपि म्लेच्छ जाव्यः ॥ ५६८ ॥ 


इत्याचायंहेमचन्द्रविरवितायाम्‌ “श्रभिधानचिन्ता- 
मशिनाममालायां” वतीयो “मच्येकाण्डः 
समाप्रः॥। ३॥ 


१. प्प ( सृगादिको वाधनेका अन्थि-विशेष (का १ नाम है-पाशः। 

२, प्पृगादिको फेसानेके लिए बनाये गये गेग्के २ नाम है--अव्पातः, 
सवटः | 

३, श्मरगोको फंखनेके कूट यन्ॐ २ नाम रै--उन्मायः,) कूटयन्नम्‌ 
(+ पाशयन्त्रम्‌ ) ॥ 

४. (नीच, पापर्के ७ नाम द--चिवणः, प्रथग्ननः;, इतरः, प्राक्त, 
नीचः, पामरः, बबरः ॥ 

५. (चण्डारूके १० नाम द-चण्डाखः (~-चार्डारः } भअन्ता- 
वसायी ( - यिन्‌ ), अन्तेवासी ( - सिन्‌); श्ए्चः (+ श्वपाकः ), बुकसः 
(~+ पुकसः; पुष्कखः ), निषादः, प्लवः, मातङ्गः, दिवाकीर्तिः, जनङ्गमः ॥ 

विमशे- या पर श्वपचः अर्थान्‌ डोम यर दुक्सः म्यात्‌ (मृतपः इस 
भेदःविशेषका मारय नहीं किया गया है ॥ 

६. म्लेच्छं जातिर्योके ये मेद है--पुलिन्दाः, नाहला; निष्ट्याः, 
शवराः वरुटा: भटाः, मारः, भिल्लाः, किराताः ! ( बहत्वापे्तया बहुक्चन 
मयुक्त दोनेसे उन्त श्दोका एकक्वनमे भी प्रयोग होता है ) ॥ 

इस प्रकार परिप्रमाः व्याख्यार्पे तृत्तीय मत्यंकाणए्ड 
समस टृभा । ३ ॥ 


जथ तियंक्षार्डः ॥  ॥ 


श्भूभू मिः प्रथिवी प्रथ्वी बघुधोवीं वसुन्धरा । 

धात्री धरित्री धरणी विश्वा विश्वम्भरा धरा ॥ १॥ 

क्षितिः क्षोणी क्षमाऽनन्ता ज्या छुबेसुमती मही । 

गोर्गतरा भूतधात्री चमा गन्धमाताऽचलाऽवनिः ॥ २॥ 

स्व॑सहा रत्नगभी जगती मेदिनी रसा । 

काश्यपी पवताधारा स्थिरेला रत्नवीजसूः ॥ ३ ॥ 

विपुला सागराच्चापरे स्युर्नेमीमेखलाम्बराः । 

र्यावाप्रशिव्यो तु ्ाबाभूमी दावाक्षमे अपि ॥ ४॥ 

दिबस्ण्थिव्यौ रोदस्यो रोदसी रोदसी च ते । 
३उवेरा॒सवेसस्या मृष्टरिरिणं पुनरूपसम्‌ ॥ ५॥ 





१. प्रथम यहा से आरसम्भकर ४।१३४ तक पृथ्वीकायिकः जीवो का वंन 
-करते है- 


धृथ्वीग्के ४३ नाम दै-मूः, भूमिः, एथिवी, पृथ्वी; वुधा, उवी, वसुन्धरा; 
धात्री, धरित्री, धरणी, विश्वा; िश्वम्भरा, धरा, क्षिति; क्षोणी, कमा, 
अनन्ता, व्या, कः, वुमती, मही, गोः (गो ), गोत्रा, मृतघा्ती, चमा, 
गन्धमाता ( ~त ), भचला, अवनिः, स्वेखहा; रत्नग्मा (रत्नवती ); 
जगती, मेदिनी, रसा, काश्यपी, पव॑ताधारा; स्थिरा, इला, रत्नसू;, वनस्‌) 
विपुला, सागरनेमी, खागरमेखला, सागराम्ब्रय, ( यौ०--समुद्ररशना, समुद्र 
काञिचिः, समुद्रवसना, `*ˆ“) | 
शेषश्चात्र--भय प्रथ्वी महाकान्ता क्तान्ता मेवंद्रिकरिका । 
गोघ्रकीला घनश्रेणी मध्यलोक्ा जगद्वहा ॥ 
देहिनी कैलिनी मोलिमंहास्थाल्यम्बरस्थली । 


२. श्म्मिल्ति माकाश तथा प्रथ्वीश्के ७ नाम है--यावाप्रथिव्यो, यावा- 
भूमी; चाबाक्षमे, दिवस्छथिन्यो (+ दिवः्थिन्यौ ), रोदस्यौ, रोद (-दस्‌, 
नः हिव० ); रोदसी (-सि । शेष ५ स्री, द्वि°) ॥ 

२. 'उपलाऊ भूमिका १ नाम है- उर्वरा । 

४ ऊषर भूमिके २ नाम ह--इरिणम्‌ › ऊषरम्‌ । 


२३२४ अममिधानविन्तामणिः 


श्स्थलं स्थली रमरुधैन्वा, दलेत्रायप्रहतं खिलम्‌ । 
धरमन्भृत्िका ५सा क्षायेपो दय्त्सा मत्स्नाचसाशुभा।&। 
«र्मा लवणखनिः स्यात्‌ सायुद्रं लवणं हि यत्‌ । 

तदक्ीवं बशिर्य ध्सेन्धवं तु नदीभवम्‌ ॥७॥ 
माणिभन्थं शीतशिवं १०रोमकं तु समामवम्‌ । 

वसुं बसूकं तच्च ११विडापाक्ये तु कृत्रिमे ॥ ८ ॥ 
१रसोव्च॑लेऽक्षं रुचकं॒दुगैन्धं शूलनाशनम्‌ । 

१कृष्णे तु तत्र तिलकं १४यवक्ञारो यवाग्रजः ॥ ६॥ 
यवनालजः पात्रयरश्च १५पाचनकस्तु टङ्कणः। 

मालतीतीरनो लोश्लेषणो रसशोधनः ॥ १० ॥ 





१. श्रङ्तरिम ( विना ल्पिी-पुती दुईै-- प्रतिक ) भूमिके २ नमह 
स्थलम्‌ , स्थली । 

२. भमरमूमि ( मारवाड़ मादिकी निज॑ल भमि के र नामर्है-मरः. 
धन्वा (-न्वन्‌ | २पु)॥ 

३. ल ्रादिसे बिना जोतेया कोड (खोदे) गये खेत आदिक 
२ नाम है-श्रप्रहतम्‌ , खिलम्‌ ॥ 

४. भिष्टीःके २ नाम है- मृत्‌ (-द्‌ ), मृत्तिका ॥ 

५. शारी भिद्धीःके २ नाम ईै--क्ञारा,) ऊषः ॥ 

६. अच्छी मिरटीन्के २ नाम है--म्रस्छा, मत्सना ॥ 

७, नमक्की खानःका १ नाम है--रुमा ॥ 

८, “समुद्री नमक्के ४ नाम ईै--सामुद्रम्‌, लवणम्‌? अकतीवम्‌, वशिरः- 
( पु । +न )। ( किसीके मते श्नन्तवालि २ शब्द उक्ताथक ह ) ॥ 

६. ८ सिन्धु देशमें चेदा दोनेवाले ) सेधा नमकके ४ नाम है--सेन्धवम्‌ 
( पु न ); नदीभवम्‌, माखिमन्थम्‌, शीतशिवम्‌ ॥ 

१०. (्सांमर ( खानमें पेदा होनेवाल्े ) नमकक ४ नाम ईै--रौमकम्‌, 
रुमाभवम्‌, वसुकम्‌, वसूक्तम्‌ ॥ 

११. शखरिया या खारा नमकके. २ नाम है-- विडम्‌, श्रपाक्यम्‌ ॥ 

१२. खोचर नमक के ५ नाम है--सौवर्चलम्‌ ( पु न ), त्रकम्‌ ख्चकम्‌ः 
दुगन्धम्‌, शूल्नाशनम्‌ ॥ 

१३. काटा नमकनका १ नाम दै--तिल्कम्‌ ॥ 

१४. (जवाखार्‌*के ४ नाम ह--यवक्तारः, यवा्रज., यवनाटजः, पाक्यः 

१५. सुहागाके ५ नाम है-पाचनकः; रकरः (~-व्डनः ); माख्ती- 
तीरजः, लोदश्लेषण', रसशोधनः ॥ 


तिर्थवकार्डः ४ | मशिग्रभाण्व्याख्योपेतः २३५; 


श्समास्तु स्वर्जिकाक्ञारकापोतसुखवर्च्यकाः 
रस्व्जिस्तु स्वर्जिका सुग्टनी योगवाही सुवसिविका ।॥ ११॥ 
२३भरतान्येरावतानि विदेद्ारच ऊरून्‌ पिना । 

वषांणि कमेभूमभ्यः स्युः धशेपालि फलमूमयः ॥ १२॥ 
श्वषं॒वपैधराद्यद्कं धविपयस्तूपवत्तेनम्‌ । 

देशो जनपदो नीवा निगेश्च सर्डलम्‌ । १३ ॥ 
७ध्मार्यावर्तो जन्मभूमिर्जिनचक्रयद्धेचक्रिणाम्‌ । 
पुण्यमुराचासखेदी मध्यं विन्ध्याहिमागयोः ।{ १४ ॥ 





१. "्खञ्जीखारणके ३ नाम ईै--स्वजिकाक्तारः) फापोतः, सुखवर्वकः ॥ 
२. छोरा या सन्जीके ५ नाम है-स्वलि.) स्वर्जिका, सुरष्नी, योगवादी? 


सुवचिका ॥ 
२. ५ (मरतः ( एक जम्बद्रीपमे, दो धातकी खण्डे श्र दौ पुष्कर- 


वरद्वीपाधमे--९ +-२ २५ ), ५ ्ठेरावतः श्रौर ५ विदेह ( पूवविदेह 
तथा श्रपरविदेद; देक्कुख तथा उन्तरकुर--इन दोनोको छोडकर ) ये वषं 
(कमभूमिः है ॥ 

४. बाकी ( जम्बूदरीपमे चार वषं हैमवत; दरिवघ, रम्यक ओर हैरण्यवत, ६ 
धातकीखण्ड तथा पुष्करवरढीपाधं मे उन्हीं नामोवाले आठ आठ वषं भोर 
देवकरुर उत्तरकुरूप दश विदेदहांश-इस प्रकार ४ 1-८ ~-= + १०३० ) तीष 
वषं भौगभूमिः ई ॥ 

५. दिमवान्‌ , महाहिमवान्‌ › निषध; नीट, स्क्पी ओर शिखरी--ये 
६ वर्षं जम्बीपमे; उक्त नामवाले १२-१२ वषं धातकीखण्ड तथा पुष्कर- 
वरार्घद्रीपमे--इस प्रकार ६ ~1- १२ - १२३० वघंधरादिसे चिद्धित का १ नाम 
धवम्‌? (पुन) है! ( लौकिक जन नव वषं है, एेखा कहते ई )* ॥ 

६. व्देशके ८ नाभ रई विषयः), उपवतंनम्‌ (~ उपावतंनम्‌ ) 
देशः, जनपदः, नीबत्‌ ( स्वी । + पु ), रष्ट्रम्‌ (पुन), निग. मरुडलम्‌ ॥ 

७; भार्यावतं ( विन्ध्याचल तथा दिमाचल्की मध्यमूमि )'के ३ नाम. 
है--श्रार्योवतंः, पुण्यमूः, ्रचारवेदी ॥ 

१ यथा-मारतं प्रथमं वषे ततः किम्पुरुष स्मृतम्‌ ) 

इरिवष तथेनान्यद्‌ मेरो दक्षिणतो दविज. ॥ 

रम्यकं चोत्तर वर्ध तस्येवानु दिर्एमयम्‌ | 

उत्तरा. कुरवश्चैव यथा वे भारतं तथा ॥ 

भद्राश्वं पूव॑तो मेरोः केठुमालं तु पश्चमे | 

नवसाहलमेकेकमेतेषां दिजसत्तम ॥. 

इलादृरततञ्च तन्मध्ये तन्मध्ये मेरुरत्थितः (* ( स्वो० ४ १३ } 





२३६ सभिधानचिन्तामणिः 


एगङ्खायमनयोमेध्यमन्तदेदिः समस्थली । 
र्रद्यावत्तैः सरस्वत्या टपद्स्यारच मध्यतः ॥ १५। 
दब्रह्यवेदिः छऊुरुच्ेत्रे पव्वरामहदान्तरत्‌ । 

एधमे्ेत्रं कुरुतत्रं॑द्वादशयोज्नावधि ॥ १६ ॥ 
‰हिमवद्विन्ध्ययोर्मध्यं यलप्राम्विनशनादपि । 

प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः स मध्यमः।। १७ ॥ 
ददेशः प्राग्दक्षिणः प्राच्यो नदीं यावच्छरावतीम्‌ । 
७पश्िमोत्तरस्तूदीच्यः प्परस्यन्तो म्लेच्छमण्डलः ॥ १= ॥ 
ध्पाण्डदक्कृष्णतो मृमः पाण्ट्रदक्चरष्एत्तिके । 


विमशे- यह च्रार्यावततं विन्ध्य तथा हिमालय परवतोकि मध्यमाग को कहते 
है, यही अवरपिणी कालके वृषमदेवादि २४ तोर्थ्करो ( १ । २६-२८ ) 
मरत भादि १२ चक्रवतियो ( ३ ३५५-३५८ ); अश्व््रीवादि तथा त्रि्ष्ठादि 
मर्धचक्रवर्तियो ( ३ । ३५६-३६१ ) श्रौर साह्यं से श्रचलादि £ बलदेवो 
(२३। ३६१ ) जन्मभूमि है ) ॥ 

१. न्तवैदि ( गङ्गा तथा यमुना नदीके मघ्यमूमि-भाग )के -र 
नाम दै--भन्तवेदिः, समस्थली ॥ 

२, ब्रह्मावतं ( सरस्वती तथा दषद्रती नदि्योके मध्यभूमि-माग का 
९ नाम है त्रह्मावतंः। 

३. श्रह्वेदि (कुख्लेत्र मे पाच परशचुरामतडागेकि मध्यमागफका १ नाम 
है-- ब्रह्मवेदः ॥ 

४. कुरक्तेन्के २ नाम है, यह १२ योजनम विस्तृत है--धमक्तेतम्‌, 
उुरुदेत्रम्‌ ॥ 

(मध्यदेशा ( हिमालय तथा विन्ध्यपवंतके मध्यमाग ओर विनशन 
{ सरस्वती नदीके जल्के श्रन्त्घान होनेका स्थान दथा प्रयागके परिचिमके 
भाग )के २नामरहै-- मध्यदेशः, मध्यमः ॥ 
. श्राच्यदेश ( पूर्वोत्तर होकर बहनेवाटी शरावती नदीके पूर्व-दक्षिण 

दिशामे स्थित देश )'का १ नाम है--प्राच्यः ॥ 

७. उदीच्य ( पूर्वोक्त शरावती नदीकै पश्िमोत्तर दिशा मे स्थित 
देश )का १ नाम है--उदीच्यः ॥ 

८. म्लेच्यु देशका १ नाम है--प्रत्यन्तः | 

६. पाण्डु, उदीची तथा इष्ण भूमिवाले दे्शोके क्रमशः २-२ नाम 


ह-पाण्डुभूमः; पारुडभृत्तिकः, उदग्भूमः, उदङ्पर्तिकः, इ्णमूमः ष्णः 
पत्तिक: | 
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॥। 


शजद्गलो निजेलोरऽनूषोऽस्बुमान्‌ रकच्छप्तु ठद्धिधः ॥ १६ ॥ 
धछ्मुद्धान्‌ इखदावासो वेतस्वान्‌ भूखितसः । 

ह्नदभ्रायो नटकीयो नदु्वा्च नट्लक्च सः ॥ २० ॥ 
«शाद्वलः शाद्हस्ति पदेशो नदम्बुजीबनः । 

स्यान्नदीमाद्को हदेवमाचको धृष्टिजीवनः | २१ ॥ 
श०प्रार्योतिषाः कामरूपा ९१मालघाः स्युरवन्तयः। 

१त्रपुरास्तु डादलाः स्युरवैास्ते चेदयररच ते ॥ २२ ॥ 
१२बज्ञास्तु इरिकेलीया श४अद्धारचस्पोपलद्षिताः । 
श५सास्वास्तु कारक्चीया श्दमरवस्तु दशेरकाः ॥ २३ ॥ 
१७जालन्धराक्िगत्ताः स्थु-- 





, ननिज॑ल देशण्के २ नाम है-- जङ्गलः, निर्जलः ॥ 
- “उजल देशन्के २ नाम ईदै--अनूपः, भम्बुमान्‌ (-मत्‌ ) ॥ 
. कच्छं ( प्रायः जलयुक् ) देशका १ नाम दै--कच्छः ॥ 


४, चकुमुदबहूल ( अधिक कुमुद--रात्रिमं विकसित होनेवाले कपल- 
विशेष--वाले ) देशक २ नाम ईै--कृम॒द्ान्‌ (दत्‌ ); मुदावासः ॥ 

५. वदुत चैत पेदा होनेवाले देशःका १ नाम है- वेतस्वान्‌ (-स्वत्‌ ) ॥ 

६. धहूत नग्बल पैदा दोनेवाले देशण्के ४ नाम है-नडप्रायः, नड- 
फीयः; नडवान्‌ (-डवस्‌ } नडवलः ॥ 

७. ब्रूत दूब वले देशष्का १ नाम दै--शादलः ॥ 

८. (नदौ ( नदर, भाहरः, पोखर. नलकरूय॒ आदि ) पानीसे से्तोकी 
सिन्ादसे जीविका करनेवन्ले देशका १ नाम है--नदीमातृकः ॥ 

६. व्वा माके पानीसे खेती सिंचाई कर॒ जीविका चलानेवाज्ञे देशः 
का १ नाम है-देवमात्कः॥ 

१०. (कामरूप ( कामाक्ता) देशक्के २ नाम रहै--प्राग्व्योतिषाः; 
कामरूपाः । 

२९. मालव देशक २ नाम ईहै-मालवाः, भवन्तयः ॥ 

१२. व्वैदयदेशण्के ४ नाम ईै--अेपुराः. डादक्ताः, चयाः, चेदयः ॥ 

१३. ्वङ्गाल देशके २ नाम है-- वडाः; दरिकेटीवा. ॥ 

१४. “अद्ध देशके २ नाम ई-्रज्धाः, चम्पोपलकद्िताः ॥ 

१५. “साल्व देशक २ नाम है--साल्वाः, कारङुकतीयाः ॥ 

१६. मर देशक्के २ नाम है--मरः (- रु | पु), दशेरकाः ॥ 

१७. श्रिगते देशे २ नाम है- जालन्धरः, दरिगतीः ॥ | 
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--पस्तायिकास्तर्जिकामिंधाः । 
रकश्मीरास्तु साघुमताः सारस्वता विकणिकाः ॥ २४ ॥ 
दबाहीकाष्टक्षनामानो धवाह्वीका वाह्धिकाह्वयाः | 
4तुरु्कास्तु साखयः स्युः धकारूपास्तु बहद्गृहाः ॥ २५ ॥ 
जलम्पाकास्तु मुरण्डाः स्युः नसौवीरास्तु इमालकाः। 
£प्रव्यप्रथास्त्व हिच्छ्राः १८कीकटा मगधाह्याः ॥ २६ ॥ 
१९य्रोण्डाः केरलपयीयाः १२८्न्तलला उपहालकाः । 

देभामस्तु वसथः सं-नि-मरति-पयु -पततः , परः ॥ २७॥। 
शध्पाटकस्तु दद्ध स्याश५दाघाटस्तु घटोऽबधिः। 
न्तोऽवसानं सीमा च मय्यादाऽपि च सीमनि ॥ २८॥ 


१. (ताविक नामक देश-विशेषःके २ नाम ईै--तायिकाः, तजिकाः ॥ 

२. कश्मीर देशन्के ४ नाम ै-कश्मीराः, ` माधुमताः; सारस्वताःः 
विकरणिकाः ॥ 

३. वाहीक देशश्के २ नाम है--वादीकाः, रक्षाः ॥ 
. वाह्लीक देशे २ नाम हं--वाहलीकाः, वाहलिकाः ॥ 
, प्तुरष्क ( तकं या वर्की ) देश-के २ नाम ह--दरुष्काः; साखयः ॥ 
. कालप देशग्के २ नामर्ै- कारूषाः, बृहदु्हाः ॥ 
, (लम्पाके देशण्के २ नाम है--म्पाकाः, मुरण्डाः ॥ 
, श्सौवीर देशगके २ नामर्दै--खोवीराः. कुमालकाः॥ 

६. 'अदिच्छत्र देश के २ नामर्ई--प्रत्यग्रथाः) भदिच्छन्ाः | 

१०. भमगध देशके २ नाम है--कीकटाः,) मगधा; ॥ 

११. केरल देश्के २ नाम र्दै-मोण्डाः, केरलाः ॥ 

१२. कुन्तल देशके २ नाम ईहै--ङुन्तलाः,) उपदहालकाः ॥ 

विमशे-्ाग्न्योतिष ( श्लो° २१ )से यदह ( कुन्तल देश ) तक के 
गये देशोमि-से श्राग्न्योतिष, मालव, चेदि. वङ्ग, भङ्ख श्रौर मगध देश पुव 
दिशार्मे, मरु यर शाल्व देश पथिममे, जालन्धर, तायिक, कश्मीर, अदीकः 
वाहलिक, तुरुष्क; कारूष, लम्पाक, सौवीर ओर प्रव्यग्रथ देश उत्तरम तथा 
-ओरड्‌ भौर कुन्तल देश दक्तिणमें है ॥ 

१२. श्राम्‌ ( मव फक ६ नाम ई--मामः,) संवसथः; निवसथः, प्रति 
-वसयुः, उपवख्यः ॥ 

१५. श्य्राचे गकका १ नाम है--पारकः॥ 

१५. “समाक ८ नामर्दै-आवाटः; घटः) त्रवधिः) अन्तः, भवखानम्‌, 
सीमा, मर्यादा, सीमा (- मन्‌, खरी ) ॥ 
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श््रामसीमा तृपशस्यं २रमालं म्रामान्तराटवी | 
देपयेन्तभूः परिसरः स्यात्‌ एकमौन्तस्तु कर्मभूः ॥ २६ ॥ 
५गोस्थानं गोषमेतत्त॒॒रोषठीनं भूतपूषेकम्‌ ! 
ऽतदाशित्तंगवीनं स्याद्‌ गाग यत्राऽऽशिताः पुय ॥ ३० ॥ 
प्तेत्रे तु वध्रः केदारः £€सेतो पाल्यालिसंवयः। 
१न्ततेत्रं॑तु शाकस्य शाक्शाकटं शाकशाकिनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
१ब्रे हेयं शालेयं पष्टिक्यं कौद्रबीण-मोद्गीने । 
व्रीह्यादीनां चतेत्रे१२ऽएव्यं तु स्यादाणएवीनश्रणोः ॥ ३२ ॥ 
१दअद्गथ' भाङ्गीनमोमीनयुम्यं यव्यं यवक्यवत्‌ | 

तिस्यं तैलीनं माषीणं माष्यं भङ्गादिसंभवम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सीत्यं ह्यं - 





, ध्रामकी सखीमाशका १ नाम है--उपशल्यम्‌ ॥ 
. प््रामके बीचके जङ्खलश्का १ नाम है--मालम्‌ ॥ 
, श््रामके पासकी भूमिका १ नाम है--परिखरः॥ 

४. कर्ममूमिःके २ नाम ह--कर्मान्तः, कमभू" ॥ 

५. “गोष ( गौश्रोके ठदरनेका स्यान वे २ नाम दै-गोस्यानम्‌; 
गोष्ठम्‌ ॥ । 

द. भ्भृतपूवं गोष्ठ्का १ नाम रै-गौष्ठीनम्‌ ॥ 

७. "हले जहां गौव बेढायी गयी दो, उस स्थानश्का ९ नाम है-- 
-अआशितङ्गवीनम्‌ ॥ 

८. शखेतःके ३ नाम है-ेत्रम्‌, वप्र, केदारः (र्पुन)।) 

६. धुलके ४ नाम ई~-सेतुः (पु), पालिः, आलिः (रची); 
संवर, (| 

१०. शाकके खेत"के २ नाम है--शाक्शाकटम्‌ , शाकशाक्िनम्‌ ॥ . 

११. त्रीहि धान; शाल्ति धान; राटी धान; फोदो भौर मूगपेदा होने 


-वाले खेत्कवा करमशः १-१ नाम है-तर देयम्‌, शालेयम्‌, षष्टिक्यम्‌ , ोद्र- 
वीणम्‌ ; मौद्गीनम्‌ ॥ ४ 
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१२. व्वीना पेदा होनेवात्ते खेतन्के २ नाम ईै-अण्ष्यम्‌, भाणवीनम्‌ ॥ 

१३. माग; तीसी ( श्रल्सी ), यव ( जौ ); तिल भौर उड़द पैदा होने- 
वाले खेतके क्रमशः ₹-२ नाम ह--मङ्ख्यम्‌ › भाङ्गीनम्‌ ; ओमीनम्‌ ; उम्यम्‌ , 
-यव्यम्‌ , यवक्यम्‌ › तिल्यम्‌ , तैलीनम्‌ , माषीणम्‌ , माष्यम्‌ ॥ 

१४. दलःसे जोति हुए. खेतःके २ नम है-सीत्यम्‌ ; ल्यम्‌ ॥ 
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--त्रिदस्यं तु धिसीत्यं त्रिगुणाकृतम्‌ । 
तृतीयाकृतं॑ रद्िहल्यायेवं शम्वाश्तच्व तत्‌ ॥ ३४ ॥ 
इवीजा्ृतं तूपं शद्रीरिकाऽऽढकिकादयः। 
स्युद्रोएाठकयापादौ पखलधानं पुनः खलम्‌ ।। ३५. ॥ 
चृ कोदोऽऽथ रजसि स्थुधू लीपांसुरेणवः। 
लोष्टे लोष्टुरदलिरलेष्टुः वैस्मीकः कृमिपवेतः ॥ ३६ ॥ 
वम्रीक्रुटं वामद्य नाः शक्रशिररच सः । 
१०नगरी पूः पुरी द्रङ्गः पत्तनं पुटभेदनम्‌ । ३७ ॥ 
निवेशनमधिषठानं स्थानीयं निगमोऽपि च । 


१. प्िखारे ( हस्से तीन बार जीते) हए खेत्त्के ४ नाम रहै 

पिहल्यम्‌, तरसीत्यम्‌ , विगुखाकतम्‌ , वतीयाङतम्‌ ॥ 

२. ्दोखारे ( हलसे दो बार जोते हए खेत्के ५ नाम ह--द्वहल्यम्‌ , 
द्विखीप्यम्‌ , दिगुणक्रतम्‌ , दितीयाङ्तम्‌ , शम्बातम्‌ ॥ 

३. (बीज बोनेके बाद जोते गए खेतःके २ नाम है--बीजाङ्तम्‌ ॥ 
उपसक्ष्टम्‌ ॥ 

४. (एक द्रोण, एक आटक बीज बने योग्य खेतःका क्रमशः १--१ 
नाम है--श्रौखिकः, आटकिकः । 

विमशे--श्मादिः शब्दसे "एक खारी बीज बोने योग्य खेत्कवा १ नाम 
है--खारीकः । इसी प्रकारसे १-१ द्रोण, भाटक या खारी आदि परिभित 
सन्न रखने पकाने या छरटने योग्य वतंन का भी करमशः द्रौरिकः) आटकिकः, 
खारीकः' आदि १--१ नाम जानना चादि ॥ 

५ ललिहान)के २ नाम है-खलधानमः, खलम्‌ ॥ 

६. ध्चृणेषके २ नाम है चृखंः (पुन), कोदः॥ 

७. भूलकर ४ नाम ईहै-रजः (-जस्‌ , न } धूली ( खरी, +-धूलिः ), 
पासुः (पु); रेः (खर ) ॥ 

८. ल्के ४ नाम है--खेष्टः (पुन); लोष्टः (पु) › दलि (स्री), 
लष्टुः (पु) ॥ 

६. वामी, दिजकरांडके ६ नाम दै--वल्मीकः (पुन), कमिपव॑तः, 
वम्रीकङरम्‌, वामलतुर्‌ः;) नाङ्घुः ( पु ) शाक्रशिर (९ सःन ) | 

१०. (नररी ( शर )*के १० नाम है- नगरी (सत्री; नगरमः न )। पूः 
( पर्‌ ) एरी ( ति ) द्रज्ञः पत्तनम्‌ (+पटनम्‌ ), पुरमेदनभ्‌ „ निवेशनम्‌ + 
श्धिष्ठानम्‌ ; स्थानीयम्‌ , निगमः । 
. विमरा--वाचसति ने इस ग्रामके निम्नङिखिते विशेष मेद स्वीकार किये 
द--१०८ गारे म सवृत्ते लम्बे गावको सस्यानीयम्‌?; उसके भवे लम्बेको 
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श्शखापुरं तपपुरं रखेटः पुराद्धेविंस्तरः ॥ ३८ ॥ 
दस्कन्धावारो राजधानी शकोष्टुगे पुनः समे । 

गया पूगेयराजरषैः कषकन्यज्कुव्ज॑ महोदयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कन्याङ्कव्जं गाधिपुरं कोशं शस्थलख् तत्‌ । 
<कारिवेराणएसी वाराणसी शिबपुधी च सा ।} ४०} 
साकेतं कोसलाऽयोध्या €विदेद्ा मिथिला समे । 
१०त्रिपुरी चेदिनगरी ११कोशाम्बी वत्सपत्तनम्‌ ॥ ४१॥ 





द्रोणमुखम्‌ , कर्वटम्‌ः, उसके श्राघेको (कवुटिकम्‌? उसके आघेको कार्वटम्‌ः? 
उसके भाघेको प्पत्तनम्‌ ;, पुटभेदनम्‌; पत्तनके श्राघेको (निगमः, निगमके 
साधेको निवेशनम्‌, कहते है । ककर्व॑र्से छोटे गाँवको द्रङ्गः; 'त्तनन्से 
उत्तम गावको “उद्रङ्गः) निवेशः, द्रङ्गः कहते & ॥* 


श्ल ० ९ € < 


- उपनगरःका १ नाम है--शाखापुरम्‌ ॥ 

. पुरक श्राघे विस्तारवाल्ते गांकका १ नाम है-खेटः ॥ 

- शराजघानी्के २ नाम है--खन्धावारः; राजधानी (च्रीन)॥ 
„ किलण्के २ नाम है-कोटटः (पुन), ग॑म ॥ 

. शगया ( गया नामक शहर का १ नाम है--गया ॥ 

६. 


) 


“कन्नौजण्के & नाम है--कन्यङुम्नम्‌ , महोदयम्‌, कन्याकुन्नप्‌- 


(३ स्री न); गाधिपुरम्‌ ; कोशम्‌ , ऊुशस्थलम्‌ ॥ 


७* 


(काशी नगरीके ४ नाम है-काशिः (खी ।+काशी ); राणी 


वाराणसी, शिवपुरी ॥ 


८ 
६. , 


शछ्रयोष्या पुरीःके २ नाम है- साकेतम्‌ , कोखलखा, श्रयोध्या ॥ 
मिथिला पुरीके २ नाम र्है--विदेहा, मिथिला | 


१०. ष्वेदिपुरीग्के २ नाम है त्रिपुरी, चेदिपुरी ॥ 
११. कौशाम्बी नगरीश्के २ नाम ईै- कौशाम्बी, वत्खपत्तनम्‌ ॥ 


१. 


तद्कम्‌- | 

स्यारस्थानीयं त्वतिर्म्बो गामो म्रामशताष्टक । 
तदधं ठ द्रोणमुखं तच्च कर्व॑टमच्ियाम्‌ ॥ 
कर्वटाधे कुटिकं स्यात्तदर्धं ठ कार्वयम्‌ । 
तदधं पत्तनं तच्च पत्तनं पुटभेदनम्‌ ॥ 
निगमस्त॒॒पत्तनाधे तदधं ठु निवेशनम्‌ । 
कर्वटादधमो द्रङ्गः पत्तनादुत्तमश्च सः॥ 


उद्रङ्गश्च निवेशश्च स एव दद्ध इत्यपि। 
१६ ० चि० 


रर अभिधानचिन्तामणिः 


॥ 


१उउजयनी स्याद्विशलाऽबन्ती पुष्पकरण्डिनी । 
गपाटलिपुत्रं इषुमपुरं रचम्पा तु मालिनी ॥ ४२ ॥ 
ज्लोमपादकणेयोः पृष्देवीकोट उमावनम्‌ । 
कोटिवर्षं वाणपुरं स्याच्छोणितपुरं च तत्‌ ॥ ४२॥ 
५मथुरा त॒ मधूपघ्नं मध्ुयक्षञ्थ गजह्ियम्‌ । 
स्याद्‌ हास्तिनपुरं हस्तिनीपुरं हस्तिनापुरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
७तामलिप्तं दामलिप्तं तामलिप्री तमालिनी । 
स्तम्बपूर्िष्णुगृहं च स्याद्‌ पबिदभां तु छुण्डिनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
द्वारवती द्वारका स्याद्‌ १०निषधा तु नलस्य पूः । 
९१प्राकारो षरणः साले शय्चयो वप्रोऽस्य पीठभूः ।। ४६ ॥ 
१२ग्राकासभरं कपिशीर्ष-- 

१. (उजयिनीःके ४ नाम है-उञ्जयनी, विशाला, सवन्ती, पुष्पक- 
ररिडनी ॥ 

२. षपाटल्लिपुत्र ( पटना )के २ नाम है- पाटलिपुत्रम्‌, कुसुमपुरम्‌ ॥ 

३ व्वस्पापुरीःके ४ नाम ईै--चम्पा, मालिनी, लोमपादपूः, कणंपूः 
{ रर्‌; + लोमपादपुरी, कणंपुरी ) ॥ 

४. शोणितपुर ( बाणाघुरकी नगरी फन्के ५. नामः ईहै-देवीफोटः; 

उमावनम्‌ ; कोटिवषम्‌ , बाणपुरम्‌ , शोणितपुरम्‌ ॥ 

५. सथुरा पुरीःके ३ नाम है मधुरा, मधूपध्नम्‌, मधुरा ॥ 

६. हस्तिनापुरके ४ नाम है--गनाहययम्‌ ( गन ( हाथी )के पर्ययभूत 
ख नाम-यथा "गजपुरम्‌, 1 ); दारितिनपुरम्‌, 
दस्तिनीपुरम्‌, हस्तिनापुरम्‌ ॥ 

७. तामलिघ् ( बज्ञालमे स्थित ) नगरीग्के ६ नाम है--तामलिसम्‌ , 
दामलि्तमू, तामलकी, तमालिनी, स्तम्बपू (-पुर्‌ ); विष्णुम्‌ ॥ 


८. विदभपुरष्के २ नाम है तरिदमी 
इर्वनापमपौ है-त्रिदभाः इण्डिनम्‌ ( + ुरिडिनपुरम्‌, 


६. द्दारकापुरीके २ नाम है-द्यरवती, दारका ॥ 

१० राजानलकी नगरी ( निषधा पुरी का १ नाम है--निषधा ॥ 

२१. किले या नगर आदिकी ऊंची चह्ारदिवासेः प्राकारः 
इ हारदिवारौन्के ३ नाम दै~-प्राकारः; 

९२- (उक्त चदहारर्दिवारीकरेःनीचेवाली भाधारमूमिशके २ नाम ह~ चयः, 
चपः (पुन )) 

९२. “चहारदिवारीके स्वरसे ऊपर के भाग्केः र नाम ई--प्राकारायम्‌ # 
ऋपिशी्ष॑म्‌ | 


तियकूकारडः ४ ] सांशम्रभव्याख्योपेतः २७ 


--श्तोमाऽट्रऽद्लक्ाः समाः। 
गपूष्ररे गोपुरं दर्थ्याप्रतोलीषिशिखाः समाः ॥ ४७ ॥ 
ध्पर्िकटं हस्तिनिखो नगरद्यारकरटके । 

५ मुखं निःसरणे क्वारे प्राचीनाऽऽवेष्टको वृतिः ॥ ४८ ॥ 
७पदव्येकपदी पथाः पद्धतिवैतमं बत्ती । 

अयनं सरणिमार्गोऽध्वा पन्था निगमः दछत्तिः ॥ ४९ ॥ 
सत्पथे स्वतितः पन्था € अपन्था पर्थं समे । 
१०ठयध्वो दुर्वः कद्ध्वा॒ षिपथं कापथं च सः ॥ ५० ॥ 
१श्रान्तरं दूरशस्योऽध्वा शरकान्तारो बत्मे दुगेमम्‌ । 
१३घुरुडगा'तु सन्विला स्याद्‌ गूढमार्गो सुषोऽन्तरे ॥ ५१ ॥ 


१. "उक्त चदहारदिवारीके ऊपर युद्धं करनेके लिए. वने हुए स्थान- 
विशेषण्के ३ नाम ईै--तौमः, शरटः ( पु न), भटरालकः ॥ 

धनगरके द्वार ( फाटक-प्रवेशमागं }के २ नाम र--पूष्धीरम्‌; 

गोपुरम्‌ ॥ 
. शगलीशके ३ नाम है--रथ्याः प्रतोलीः विशिखा ॥ 

४. नगर या किलेके द्वारपर खुखपूर्वकं अने-जानेके लिए बनये हुये 

ढालू रास्ताःके ३ नाम ई-परिकूटम्‌ (न पु ); हदस्तिनखः, नगरद्वारदूटकः ॥ 


५. “निकलने (या प्रवेशकरते के मागे २ नाम है-- मुखम्‌ 
निःसरणम्‌ ॥ 


£. व्वेराग्के ४ नाम है वाटः (त्रि); प्राचीनम्‌; भवेष्टकः, वृत्तिः ॥ 

७. (मार्ग, रास्ताःके' २३ नाम है-पदवी, एकपदी, पया, पद्धतिः, क्म 
"(-्मैन्‌ न ), वत॑नी, च्रयनम्‌, सरणिः ( खी ), मागः, श्रष्वा (-ध्वन्‌ ). 
"पन्थाः (-थिन्‌ । र पु ) निगमः, खतिः ॥ 

८. श्रच्छै मारग्के ३ नाम ईहै--खत्थः;, सुपन्थाः; भतिपन्थाः 
,( २-थिन्‌ ) ॥ 

६. (माग, मागका अमाक्के २ नाम रह--अपन्थाः (-थिन्‌ ); 
अपथम्‌ | 

१०. च्ुमागं, खराब 'रास्तेभ्के ५ नाम रहै--व्यध्वः; दुरष्वः, कदध्वा 
(ध्वन्‌ ); विपथम्‌, कापथम्‌ (रन +२पु)॥ 

११. (दूरतक सने ( जनसञ्ारादिरहित ) मीगि्का १ नाम है- 
-परान्तरम्‌ ॥ 

१२. ( जङ्गल दिके ) दुगगम माग॑का १ नाम दहै.--कान्तारः (पु न) ॥ 

१३. रङ्ग ( भूमिके भीतर बने हुए गुप्त माग )*के २ नाम ई्-पुरङ्गाः 
-सन्धिला ॥ 


रथ च्मभिधानचिन्तामणिः 


श्चतुष्यये तु संस्थानं चदुष्कं रथिपथे चिक्म्‌ । 
दद्धिपथन्तु चारपरथो शगजा्ध्वा त्वसङ्कलः ॥ ५२ ॥ 
घरुटापथः संसरणं श्रीपथो राजवस्मे च । 
उपतिष्कछमणक्चोपनिष्करच्च महापथः ॥ ५३ ॥ 
१५बिपणिस्त॒ बणिम्मागेः स्थानं तु पदमास्पदम्‌। 
ऽरजेषखिमार्म्याः अडगादरं मवहुमागीं तु चवरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
ह्र्मशानं करवीरं स्यापिव्रपरेतादनं ग्रहम्‌ | 
१०गेहभूर्बास्तु ११गेदन्तु गृहं वेश्म॒ निकेतनम्‌ ॥ ५५. ॥ 
मन्दिरं सदनं सद्य निक्छास्यो भवनं टः । 

रायो निलयः शाला समोदबसितं कलम्‌ । ५६ ॥ 
पिष्एयमाबसथः स्थानं पस्त्यं संस्त्याय आश्रयः 

प्रोको निवास श्रावासो बस्तिः शरणं कयः ॥ ५७॥ 
धामागारं निशान्तच्व-- 


१. व्चौराहा, चौकके २ नाभ ईै--चष्पथः, संस्थानम्‌ , चतुष्कम्‌ ॥ 
२. पतिस॒हानी ( तीन मागकि सम्मिलन स्थानके २ नाम है 
त्रिपथम्‌ , त्रिकम्‌ ] 
' ३. ष्दोमुहानी (दो मागकि सम्मिख्न स्थान >के २ नाम ईै- 
द्विपथम्‌ ; चारपथः ॥ 
'सजमागं, चोड माग, खड़कनके = नाम॒ ईै--श्रसङ्क लः; धर्टापथ 


संसरणम्‌, भरीपथः; राजवत्मं (-च्मन्‌. ); उपनिष्करमण॒म्‌ ; उपनिष्करम्‌ , 
महापथः ॥ 


विमशे-- दशधन्वन्तरो राजमार्गो धघरटापथः स्मृतः एेचा कहते हए 
ध्चाणक्यश्ने ४० हाय चोड मार्गको शवरटापथः कदा है । 'अमरसिष्ते भ्राम 
के मागंको (उपसरणः कदा है ( त्रमर २।१।१८)॥ ` 
५. चाजारवाक्टरेके माग्केर्‌ नाम विपणिः (स्री), वशि- 
ग्मागः; (+ पएयवीयो ) ॥ । 
६. सस्थान; पदग्के २ नाम है--स्यानम्‌ , पदम्‌ , शआ्रास्पदम्‌ ॥ 
(तीन मा्गकि मिलनेके स्थानक १ नाम है-गृङ्गायम्‌ ॥ 
धवहूत मा्गोके मिलनेके स्थानण्के २ नाम द--वहूमार्गी, चत्वरम्‌ ॥ 
६. श्मशानश्के & नाम ह-श्मशानम्‌, करवीरम्‌ › पितृवनम्‌ , प्रेतवनम्‌, 
पिवरष्दम्‌ , म्रत्दम्‌ ॥ , ` 
१०. धवरके निमित्त स्थानके २ नाम है- येदम; वास्त (न पु) ॥ 
९९. गहः घर्के ३१ नाम दै-गेदम्‌, गृहम्‌ (र२नपु); वेश्म 


पतिंक्काण्डः ४ | मणिप्रम्ा"व्याख्योपेतः २५ 


शुद्िमन्त्वस्य वद्धमूः । 
रचदुःशालं सज्ञवनं उसोधन्तु चपमन्दिरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
डपकारिकोपकायां ५सिहद्वारं प्रवेशनम्‌ । 
ध्रासादो देवभूपानां हम्यन्तु धनिनां गृहम्‌ ॥ ५६ ॥ 
८मठावसथ्यावसथाः स्युरछाघ््रतिवेश्मनि । 
सपणेशालोटज१०दयेत्य विहारौ जिनसद्मनि ॥ ६०॥ 
१९गर्भागारेऽपवसको वासौकः शयनास्पदम्‌ । 
१रभाण्डागारन्तु कोशः स्या-- 


(-र्मन्‌; न), निकेतनम्‌ ; मन्दिरम्‌ (न खी); सदनम्‌ › सद्य (-अन्‌ , न), निकाय्यः, 
भवनम्‌ (नपु), कुटः (पुच्ी ); श्रालय निलय, शाला, सभा, उदव 
सितम्‌ , कुलम्‌ , धिष्एयम्‌ , आवसथः, स्थानम्‌ , पस्त्यम्‌ ; संस्त्यायः, आश्रयः, 
सकः (-कस न ), निवासः, भावासः, वसतिः ( खत्री ); शरणम्‌ , क्षयः, धाम 
(-मन्‌ न ); आगारम्‌ ; निशान्तम्‌ ॥ 

१. पत्थर श्रादिसे बने हुए मकानके फरशंण्का १ नाम है--ङुष्िमम्‌ 
(नपु) ॥ 

२--चारो भोर से वने दए घरवाते मकानश्के २ नाम है चंदुः्शा- 
लम्‌ , खंजदनम्‌ | 

३. (यजमवनः्का १ नाम है-सोघम्‌ ॥ 

४. 'सामियाना; टेएट आदि--कपड़ेके मकानके २ नाम ईै--उपकारका, 
उपकार्या (¬ उपकर्या ) ॥ 

५. प्रवेशह्ार'के २ नाम है-र्िंहदारम्‌ , प्रवेशनम्‌ ॥ 
, ६. द्देवताभो तथा राजाभोके घरण्का १ नाम है-प्राखादः ॥ 

७. शधनवानोके धघरण्का १ नाम है--हम्यंम्‌ ॥ 

८. मठ ( छर्वो या सन्याखी भादि त्रतिरयोकि घर )के ३ नाम र्ै- 
-मटः ( चि ); त्रावखथ्यः, भावस्य, ॥ 

६. "पणंशाला, भोपड्धी ( पत्तियों या घास-फूष श्रादिसे छाये हए मुनि 
मादकी कुटिया )के २ नाम रदै-पख्शाला, उटजः (पुन )॥ 

१०. “जिन मन्दिर"के २ नाम ईै-- चेत्यम्‌ , विहारः ॥ 

११. (तहखाना ( भूमिके अन्दर वने हए घर )*के ४ नाम है-गर्मागारम्‌+ 
-श्रपवरकः, वासकः ( ~ कस्‌ ); शयनास्पदम्‌ ॥ | 

१२. भार्डार, खजानापरःके २ नाम हं--भार्डागारम्‌, शशः 
(+कोषः । पुन) ॥ | ` 
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शच्चन्द्रशाला शिरोगृहम्‌ ॥ ६१ ॥ 
रुप्यशाला तु सम्धानी कायमानं ठृणोकसि । 
एहोत्रीयन्तु हविर्गेहं भप्राग्वंशः प्राग्हविगर हात्‌ ॥ ६२ ॥ 
द्रावणं शान्तिगृहऽमास्थानगृहमिन्द्रकम्‌ । 
८तैलिष्ाला यन्त्रगृहध्मरि् सूतिकागृहम्‌ ॥ ६३ ॥ 
१०सूदशाला रसवती पाकस्थानं महानसम्‌ । 
१९दस्तिशाला तु चतुरं १रवाजिशाला तु मन्दुरा । £ ॥ 
१देसन्दानिनी तु गोशाला श४चित्रशाला तु जालिनी । 
शद्म्मशाला पाकपुटी शदतन्तुंशाला तु गर्तिका ॥ ६५ ॥ 
१. शशिरोगद ( धरके ऊपर बने हए दुमंज्लि श्रादि मकान के २ नाम 
है--चन्द्र्ाला, शिरो णहम्‌ ॥ 
२. 'सोने्वादीसे मिन्न ( तात्रा भादि) धात र्खे जानेवाले धरके २ 
नाम रै--कुप्यशाला, सन्धानी ॥ 
३. (तण, काष्ठ आदि रखे जानेवालते घरण्के २ नाम है--कायमानम्‌; 
वृणौकः (कस ) ॥ 
४, (्टवनणग्रह अग्निहोत्र भवन^के २ नाम है--दोत्रीयम्‌ › हविगेहम्‌ ॥ 
५. (दवनय्दके पूवं भागे स्थित घरन्का १ नाम दै-प्रागंशः ॥ 
६. 'शान्तिग्हण्के २ नाम है--भायवंरम्‌, शान्तिग्रहम्‌ (¬+-शान्ति- 
गृहकम्‌ ) ॥ 
७. श्रास्यानग्रह, सभाभवनःॐ> २ नाम है--मास्थानण्दम्‌ ; इन्द्रकम्‌ ॥ 
८. तेल पेरनेवाते कोह्हरू घरक २ नाम ईै-तैलिशाला, यन्त्रण्दम्‌ ॥ 
६. श्वूती्टःके २ नम र्है--भरिष्टम्‌ ; सूतिकाण्दम्‌ ॥ 
१०. पाकशाला; रसीडैषर के ४ नाम द -सूदशाखा; रसवती, पाकस्थानम्‌, 
(+ पाकशाला ), महानसम्‌ ॥ 
११. ध्हाथीखाना, दाथीके रहनेका धरण्के २ नाम रै--दस्तिशाला, 
चरम्‌ ॥ 
१२. श्वुडसार, घोड़ोके रहनेका घर्के २ नाम है--वाजिशाला, मन्दुरा. 
(ख्रीन)॥ 
१३. गोशारण्के २ नाम है--सन्दानिनी, गोशा7खा ॥ 
१४. चचिव्रश्ालण्के २ नाम है-- चित्रशाला, जालिनी ॥ 
९५. वड़ा; या वर्तन बनाने या पकाये जानेवाल्ञे घरक २ नाम है-- 
ङृम्भशारा; पाक्पुरी ॥ 


१६. “कपड़ा इने जानेवाले रके २ नाम ई- तन्तुशाला, गरतिका ॥ 
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श्नापिवशाला बपनी शिर्पा खरकुटी च सा । 
रआआवेशनं शिस्पिशाला देसच्रशाल्ता प्रतिश्रयः ॥ ६६ ॥ 
धच्याश्नरमस्तु सुनिस्थानपसुपघ्नस्त्वन्तिकाश्नयः | 
दभरपा पानीयशाला स्याद्ऽ्गज्ञा तु मदिरागृहम्‌ ॥ ६७ ॥ 
८पक्णः शवरावासो ्योषस्त्वाभीरपल्लिका । 
श०्पण्यशाला निपदयाश्छये हृद्ये विपणिरापणः॥ ट ॥ 
शश्वेश्याश्रय- पुरं वेशो १रमण्डपर्तु जनाश्रय. | 
९३दुख्य॑ भित्ति श्धस्तदेड्कमन्तनिदितकीकसम्‌ ।॥ ६६ ॥ 
१५बेदी बितदि- 
१. न्लोरण्ह ( हजामत बनाये जानेवले घर कके ४ नाम है नापित 
शाला, वपनी; शिल्पा, खरकुटी ॥ । 
२. (कारीगरके घरक २ नाप ह-अवेशनम्‌ , शिल्पिशालला ॥ 
३, “सदावतं गृह ( जहां पर नित्य अन्नादि दिया जाता हो, उस घर्‌ }के 
२ नाम है--सखच्शाला, प्रतिय. ॥ 
४, भ्सुनिर्योके रहनेके स्थानःका ९ नाम है--आधमः (पुन) ॥ 
५. (समीपस्य श्राय गृहःके २ नाम है--उपष्नः, अन्तिकाभ्यः |] 
६. ध्याऊ, पोखरा, पानी पिलानेका स्थान या बर्के २ नाम रहै- 
प्रपा, पानीया ॥ 
७. भमी ( मदिराके घर )'के २ नाम ईै--गञ्जा, मदिराम्‌ ॥ 
८. श्शबरों ( जंगल-निवासी कोल, मीर, किरात चादि )के वारस्थानःके 
२ नाम है-पकणः (पुन), शबरावासः ( यो०--शवबरालयः, शवर- 
गध ^.) ॥ 
€. श्गोपेकि घर्के २ नाम ह--वोषः; श्राभींरपल्ल्का (+-भामीर- 
वल्लिः ) ॥ 
१०. कानके & नाम है--पर्यशाराः निषद्या; शरटः (पुन) 
द्रः, चिपणिः ( स्री ), अपण: ॥ 
११ वेष्या गरहश्के ३ नाम ईै-वेश्याश्नयः, पुरम्‌ ; वेशः ॥ 
१२, भ्मण्डपन्के २ नाम है- मण्डपः (पुन), जनाधयः॥ 
१३, प्दिवाल, भीतण्के २ नम है--कुष्यम्‌ ( न । + पु ); भित्तिः ॥ 
१४. शभीतर्मे हड्खी देकर बनायी गयी दिवालग्का १ नाम है--एद्रकम्‌ |) 
विमशै- श्रमरकोषः की श्धर7 नामक व्याख्याकार शरौर के. पी. जाय- 
सवाल ने “एद्ुकः का रथं शद्ध स्तूपः किया है । ( श्रमरकोषस्य २।२।४ “धरा? 
व्याख्यायाः रिप ) ॥ 
१५. देदीके २ नाम है- वेदी, वितर्दिः ॥ 
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--श्रजिरं प्राङ्गणं चत्यरा्ाने । 
सवलजं प्रतीहारो द्वाह्मरेरेऽथ परिवोऽगंला ॥ ५० ॥ 
साल्पा स्व्मलिका सूचिः प्कुच्िक्ायान्तु कूचिका । 
साधारण्यङ्कटश्चासो ६ द्वारयन्तरन्तु तालकम्‌ ॥ ७१ ॥ 
च्रस्योद्धाटनयन्तरन्तु ताल्यपि प्रविताल्यपि । 
ठतिर्थग््रारोध्वेदारूत्तरङ्ग स्या्द्ररं पुनः ॥ ५२ ॥ 
कपारोऽररिः कवाट १०पत्ञद्वारन्तु पक्तकः । 
१ प्रच्छन्नमन्तर्रं स्याद्‌ शयबहिद्रन्तु तोरणम्‌ ।। ७३ ॥ 
१३तोरणोर्ध्वे तु मह्स्यं दाम वन्दनमाल्लिका । 
$एस्तम्भादेः स्यादधोदारो शिला १५नासोध्वेदारुणि ॥ ७४ ॥ 
१. ध्त्रागनःके ४ नाम है-अनजिरम्‌ , प्राङ्गणम्‌ (+ ग्रज्गणम्‌ ); चस्वरम्‌ 

अदनम्‌ ॥ 


२. द्वारक ४ नाम है--वलजम्‌) प्रतीहारः; द्वाः (द्वार लखी) 
दारम्‌ |) 


३. “किल्ली, श्रागरूणके २ नाम दै--परिघः, अगला (त्रि) ॥ 

४, ष्टी किल्ली, भागलके २ नाम ह--्रगंच्का, सूचिः ॥ 

५. षू चके ४ नाम ह--कुञ्चिका, कूचिका, साधारणी, च्रहकुटः ॥ 
६. ताला्के २ नाम ईहै--दारयन्त्रम्‌ , तालकम्‌ ॥ 
७ 
[2 
3 


, ताली; चाभीश्के २ नाम रहै ताली, प्रतिताली ॥ 
. द्वारके ऊपर तिरी ख्गी हृदं लकड़ीःका १ नाम दै--उन्तरङ्गम्‌ ॥ - 
. (किवाङ्गके ४ नाम रै--भररम्‌;, कपाटः), (त्रि~+-कवाटः)) 
अररिः (पुन), कुवाटः॥ 
१०. खिड़की, या धड़ फाटकके बन्द्‌ रहने पर भी भीतर जाने अनेके 
' लिए बनाये गये छौटे द्वारके २ नाम ह--पत्तद्रारम्‌ , पक्तकः (+ खटक्षिका) ॥ 
११. भीतरी द्वारका १ नाम है--्रन्त्षीरम्‌ ॥ 


( १ धवाहरी द्वार, तोरणद्ार्के २ नाम है--दिद्रीरम्‌, तोरणम्‌ 
नपु) ॥ । 


१३. चन्दनवार ( दारके ऊपर मङ्गलाथ ल्गायी गयी फूल या .भाम्रादि 
पल्ख्वकौ माला )ःका १ नाम है--उन्दनमाच्क्रा॥ 

१४. शलम्पेके नीचेवाली लकड़ी या पत्थरःका १ नाम है--शिला ॥ 

१५. (खम्भेके ऊपरवाली लकड़ी या पत्थरण्का १ नाम है-नाखा ॥ 

विमशे--भौडश्का मत है कि खम्भेके ऊपर दृशरी लकड़ी रनेके लिष 
जो एक छोरौ लकड़ी रखी जाती है, ! उसे “शिम कदते है । पमालाकारःका 


{ 
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श्गोपानसी तु बलमभीच्छादने वक्रदारुणि । 
 रगृहाबग्रहणी देहस्युम्बरोदुम्बरोम्बुराः ॥ ५५ ॥ 
रप्रवाणः भ्रवणोऽकलिन्दो बहि द्रीरपरकोष्टके । 

धकपोतपाली बिरङ्कः ५परलच्छदिषी समे ॥ ५७६ ॥ 
दनीत्र बलीकं ततप्रान्त ७इन्द्रकोशस्तमङ्गकः । 

वलभी छदिराधारो ६्नागदन्तास्ते इन्वकाः । ५७ ॥ 
१०सत्तालम्बोऽपाश्रयः स्यासरभ्रीबो मत्तवारणे । 
१श्वातायनो गचाक्षर्व जालके९रऽथान्नकोष्टकः ॥ ७८ ॥ 


कसूलो-- 


मत है कि द्वारशाखाके ऊपर तथा नीचे दौ हुई लकड़ी ( कुखीं ) को शिला- 
नासा? कहते ह ॥ 

“धरन ( छष्परको छानेके लिए ल्गायी गयी लकड़ी का १ नाम 
है--गोपानसी | 

"देहली, पटडेहर्के ५ नाम ई गृहावग्रहणी, देदली, उम्बरः; 
उदुम्बरः, उम्बुरः | 

३. द्वारके नीचेवाले चौकठ्करे नीचे ल्याये गये चौडे पत्थर शरादिः 
३ नाम ह--प्रघाणः, प्रघणः, अलिन्द" | 

४. कवूतरोका द्रबाःके २ नाम है--कपोत्तपाली, विटङ्क (पुन) ॥ 

५. छप्परके २ नाम ईै--पटलम्‌ (चि) खंदिः (-दिस्‌; 
स्री )॥ 

६. 'भरीःकरे २ नाम है- नीरम्‌ , वरीकम्‌ (नपु) ॥ 

७. 'खभादिमें भाषणादिके च्एि उचे वनाये गये मंचनके २ नाम है- 
इन्द्रकोश. (¬-इन्द्रकोष. ), तमङ्गक (¬+-मञ्चकः ) ॥ । 

८. श्छुप्परके नीचेवाले वांस श्रादि--कोरो, ठार या छज्नाशका १ नाम 
द-- वलभी (-}-वल्मिः ) ॥ ¢ 

. श्लू"टीःके २ नास ईै-नागदन्तः) दन्तकः ॥ 

१०. प्मकानके चारौ च्रोर बते हए. लकड़ी आदिका धेरा या .भरीखाः 
चिडकीःके ४ नाम दहै--पत्तालम्वः) अपायः, प्रम्रीवः (पुन) मत्त 
वारणः ॥ 

११. 'जगका, खिड़कीनके ३ नाम रै--वातायनः (पु न); गवाकः 


-जालकम्‌ | 
१२. श्कोरिला, माङ्ग्के २ नाम है--अन्नकोषफः, सुसू" ( कुशूलः ) ॥ 
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-- १ऽभ्रिस्तु कोणोऽशिः कोटिः पास्यस््र इत्यपि । 
रारोदणन्तु सोपानं ३निशेणिस्त्वधिरोदणी ॥ ५६ ॥ 
स्थूणा स्तम्भः पसालमन्जी पाञ्चालिका च पुत्रिका । 
काष्ठादिघयिता लेप्यमयी खञ्चल्िकारिका ॥ ८० ॥ 
ऽनन्यावत्तेप्र्रतयो विच्छन्दा आढयवेरमनाम्‌ ) 
समुद्गः सम्पुटः पेद स्यान्मन्जूषा१०७य शोधनी ॥ ८१ ॥ 
सम्माजेनी बहुकरी बधैनी च समूहनी । 
११सङ्करावकरो तुख्या१२बुद्‌खलमुदखलम्‌ ॥ ८२ ॥ 
१२प्रस्फोटनन्तु पवन श४मवघातस्तु कण्डनम्‌ । 





१, श्वरके कोने आदिष्के ६ नाम दहै--अधि (खी) कोणः, मसिः 
(पुखरी), कोटिः ( स्री); पाली; अन्तः | 

२. “सीटीके २ नाम ै--्रारोदणम्‌, सोपानम्‌ | 

२. काठ आदिको षीके २नाम र-निःषेणिः ( खरी); अधि- 
रोदणी ॥ 

४. (खम्भेःके २ नाम ईै--स्थूणा; स्तम्भः 

५. काठ; पत्थर या हाथीरदाति मादिकी मूर्ति-स्टेचुके ३नाम ईै- 
साल्मज्ञी, पाञ्चालिका, पुत्रिका ॥ 

६. र्ग शआ्रआदिसे बनायी गयी मूर्तिश्का १९ नाम है--अञ्ञलिकारिका ॥ 

७. ष्विशिष्ट॒टंगसे बने दए धनवानोके ग्रहोके न्नन्यावतंः आदि 
( भादिः शब्दसे स्वस्तिकः, सवत्तोभद्रः? भादि ) नाम रै ॥ 

विमशे- चारो भरसे दयार तथा तोरणवाले घरको 'स्वस्तिक, अनेक 
मञ्ञिलवाले घरको खवंतोमद्रः), गोलाकार घरको “न्याव, रीर सुन्दरतम 
घरको "विच्छन्दः कहते है ॥ 

८. डउन्वेन्के २ नामर्ै-- समुद्गः, सम्पुटः ॥ 

६. पीके २ नाम रहै-पेटा (~+पेरकः ); मञ्जूषा ॥ 

९१०. (काङके ५ नाम ईै--रोधनी (~-पवनी ); संमाजनी) बहुकरी 
(पुल्री ) वनी, समूहनी ॥ 

११. (कूडे-करकर के २ नाम है--सद्करः, अवकरः ॥ 

१२. ओखलीगके २ नाम है--उर्‌ खलम्‌ , उलूखलम्‌ | 

१३. (फटकनेःके २ नाम दै-प्रस्फोटनम्‌ ; पवनम्‌ ॥ 

१४. (कूटनेःके २ नाम रहै--अवघातः, कण्डनम्‌ ॥ 


तियकुकारुडः ४ ] सणिभ्रमाव्याख्योपेतः २५१ 


शकटः किलिञ्जो रमुसलोऽयोऽग्रं  इकण्डोलकः पिटम्‌ ॥ =३ ॥ 

छचालनी तितडः प्रशपं प्रस्फोटनद्मथान्तिका । 

चुल्स्यरमन्तकमुद्धानं स्याद्धिश्रयणी च सा ॥ =४ ॥ 

७स्थास्युखा पिठरं कुण्डं चरुः कुम्भी प घटः पुनः। 

कुटः कुम्भः करीरश्च कलशः कलसो निपः 1 ८५ ॥ 

ह्हसन्यज्ञाराच्छकटीधानीपाञ्यो हसन्तिका। 

१०्राषट्रोऽम्बरीप १शऋचीषम्‌जीषं पिष्टपाकभृत्‌ ॥ ०६ ॥ 

१२कम्बिदेर्बि. खजाकाऽ१३ स्यात्तु दौरुहस्तकः । 

शवाधाँन्यान्तु गलन्त्यालः ककैरौ करको १५५ सः ॥ =७ | 

नािकेरजः करङ्- 

१. व्चराई, खसकी ट्टरीके २ नाम है--कटः ( त्रिः ); किलिञ्जः | 

२. भमूखल्के २ नाम ईै--पुसलः (मुषलः );, अयोभम्‌ (न पु। 
-[-अयोनिः ) ॥ 

३. वांस भदिकी दौरी, डाली, योड़ी, येकरी. खचिया भादि रे नाम 
दै-करुडोल्कः, पिटम्‌ ( न पु । +पिटकः ) ॥ 

४. व्चलनीःके २ नाम है--चाखनी ( स््रीन), तितयः (पुन) ॥ 

५. स्तूपके २ नाम है-शपम्‌, प्रस्फोटनम्‌ (र२नपु)॥ 

६. व्चुल्दीःके ५ नाम है--अन्तिका (-[-भन्ती ); चुल्खी; अश्मन्तकम्‌७ - 
उद्धानम्‌, अधिध्यणी ॥ । 

७. "वरल, चर, बहुगुना भादिके ६ नाम है--स्याली; उखा, पिरम? 
कुण्डम्‌ (र तरि) चरः ( पु ); इम्भी ॥ 

८. ध्वडेष्के ७ नाम है-घटः (पुस्त्री) इटः (पुन) कुम्भः 
(पुस््री); करीरः (पुन); कलश, कलसः (ररि); निपः (पुन) ॥ 

६. बोरसी, च्रंगीदीन्के ५ नाम है दसनी, भह्गारशकटी, श्रङ्गार-- 
धानी) अङ्खारपाश्री, इसन्तिका ॥ 

१०, माड, मड़सार"के २ नाम ह्रः, श्रम्वरीषः (रपुन)॥ 

१९१. (्तावाश्के २ नाम ह--ऋचीषम्‌, ऋजीषम्‌ ॥ 

१२. 'कृलद्ुलण्के ३ नाम है--कम्विः, दर्विः, खजाका (३ स्री) ॥ 

१३. (्लकढ़ीकी कलच्ुलःका १ नाम है -तदूः ( स्त्री ) ॥ 

१४. कमण्डलुक ५ नाम रै--वार्षानी, गलन्ती, श्रालूः ( स्त्री); 
ककरी, करकः ( पुन) ॥ 

१५. नारियल के कमण्डलुग्छा १ नाम है--ररडः ॥ 


२५२ प्ममिधानचिन्तामणिः 


ध स्तुल्यो कटादकपेय । 
सरमणिकोऽल्िज्जयो इगगंयीकलश्यो तु मन्थनी । ठत ॥ 
वैशाखः खजको मन्था मन्थानो मन्थ दण्डकः । 
मन्थः ज्ञुव्धो५ऽस्य विष्कम्भो मञ्जीरः इटरोऽपि च ॥ =६ ॥ 
दशालाजीसे वर्धमानः शरावः जकोशिका पुनः । 
मठ्लिका चपकः कंसः पारी स्यास्पानमाजनम्‌ ॥ ६० ॥ 
८युतूरचर्मस्नेहपात्रे £ तपस्तु तदल्पकम्‌ । 
१०दतिः खत्ल१९१चमेमयी स्वादः करकपाधिका ॥ ६१ ॥ 
रसवेमावपनं भार्ठं १दपाच्राऽमच्र तु भाजनम्‌ । 


१. कडाहके २ नाम है--कटाहः (त्रि), कपरः ॥ 

२, (हयदहर, गङ्कके २ नाम है-परिकः, अलिञ्जरः (२ पुन )॥ 

३. दही मथतेके वत॑नणके ३ नाम ईै--गगरी,) कलशी; मन्थनी ॥। 

४, सपथनीनके ७ नाम है-तैशाखः, खलकः, मन्थाः (यिन्‌ ); 
मन्थानः; मन्थदणडकः, मन्थः, ज्तुग्वः ॥ 

५. जिसमें ब्राधकर मथनी धुमायी जाती है, उस खम्मेःके ३ नाम है- 
विष्कम्भः (~ दण्डकरोखम ), मञ्जीरः, कुटरः (-}-कुटकः ) ॥ 

६. (सकोरे, टकनी आकि २ नाम है-शालाजीरः, वधंमानः, शरावः 
(र्पुन)॥ 

७. प्यारी या प्यलेच्के६ नम ईहै--कोशिका, मलिक, चषकः) 
कंसः (र पुन) पारी, पानमालनम्‌ ॥ 

८. कुप्य ( ते या घी रखनेके लिए चमडेके बने हुए बड़े पात्र) का 
१ नम है-ङुतूः ॥ 

£. छषपी (पूर्वोक्त छोटे वतन का १ नाम है-कुठपः 
(पुन)॥ 

१०. खरल ( दवा भादि दूटनेके लिए लोहे या पत्थर के वने खरल )" 
केर नामर्द्‌-- इतिः (पु), खल्लः ॥ । 

११. चमङ्के के कमण्डलुःका १ नाम है--करकपात्रिका ॥ 

९२. (माख्ड ( जिसमें को वस्तु रखी जाय उस कके २ नामं र्दै--माव- 
पनम्‌; मार्डम्‌ ॥ 


१२* ध्वतन (छेरी थाली )के ३ नाम ई पात्रम्‌ (त्रि) खमतरम्‌ 9 
-भाजनम्‌ ॥ 


षिमशे--श्रमरकोषकरारने श्राव्पन आदि पाचों पर्या्योकनो एकाथै 
माना है ( २।६।३३ ) ॥ 


तियंकूकाणडः ४ ध्मणिम्रभाव्याख्योपेतः २५३ 


श्तद्विशालं पुनः स्थां रस्यातिपधानमुदश्चनम्‌ ॥ ६२॥ 
दशैलोऽद्रिः शिखरी शिलोच्चयगिरी गोत्रोऽचलः सादुमान्‌ । 
मावा पवेतमूध्रमूधरधराहायां नगोटऽथोदयः। 
परवाद्रिपरमा्रिरस्त ६उदग द्विस्त द्विराद्‌ मेनका- 

प्राखेशो हिमवान्‌ हिमालयदिमप्रस्थो भवानीगुरुः ॥ ६३ ॥ 
७दहिरण्यनाभो मेनाकः सुनाभश्च तदात्मजः । 

८रजताद्विस्तु केलासोऽष्टापदः स्फटिकाचलः ॥ ६४ ॥ 
<कोख्वः क्रच्चो१०ऽथ मलय आषाढो दक्तिणाचलः । 
११स्यान्मास्यवान्‌ प्रस्रवणो १२ विन्ध्यस्तु जलवालकः । ६५ ॥ 
१दशतरुन्जयो विमलाद्रि ९४ रिन्द्रकीलस्तु मन्द्रः । 


१. ध्याल, परात्तका १ नाम है--स्थालम्‌ (न री )॥ 

२. दक्नःके २ नाम ई--पिघानम्‌ , उदञ्चनम्‌ | 

३. भवंत, पदाडके १५ नाम दै--शलः, श्रद्विः, शिखरी (रिन्‌ ), 
शिलोच्चयः; गिरिः, गोत्रः, श्रचलः, सानुमान्‌ (-मत्‌)) यावा (-वन्‌ ); पर्व॑तः, 
भूपः ( यो०-कुधः, महीप; }; भूधरः ( यौ०--मदीधरः, मृत्‌, 
पृथ्वीधरः, प्रथ्वीभूृत्‌ ?*""" "^" ), धरः, अहायः, नगः ॥ 

रेषश्चात्र- गिरौ प्रपाती कुदार उरव॑ज्ञः फन्दराकरः | 

४. धउदयाचरःके २ नाम है--उदय. (+-उदयाचलः ) पूर्वाद्रिः । 

५. शरस्ताचलःके २ नाम र्है--चरमाद्विः; अस्तः (+-अस्ताचलः ) ॥ 

६. द्िमालय पवेतश्के ७ नाम॒ है--उद्णद्वि, शद्िराट्‌ (-राज्‌ ), 
मेनकाग्राशेशः, हिमवान्‌ (-वत्‌ ), हिमालयः › हिसप्रस्थः, भवानीगुरः ॥ 

७. भ्नैनाकपवैतःके ३ नाम है--हिरस्यनाभः, मेनाकः, स॒नामः ॥ 


८. केलास पर्वतःके ४ नाम है--रनताद्विः कैलासः, अषटपदः, स्फटि- 
काचर: | 


शेषश्चा्-कैखासे धनदावाखो दराद्वििमवद्वसः ॥ 

६. क्रोञ्चपर्दत^के २ नाम ह--क्रोऽचः कुञ्च. ॥ 

१०. मलय पव॑ते ३ नाम है--मल्य. (पुन); श्राषाढः, द्षि- 
खणाचलः ॥ 

शेषश्चात्र-मलयश्चन्दनगिरिः । 

११. (माल्यवान्‌ पर्वतःके २ नाम है-- माल्यवान्‌ (-वत्‌ ); प्रवणः | 

१२. "विन्ध्य पवतश्के २ नाम है--विन्ध्यः, जल्वालकः ॥ 

१३. विम परवतःके २ नाम है--शदुञ्यः, विमलाद्रिः ॥ 

१४, भसन्दर पव॑तःके २ नाम है--इन्दरीलः, मन्दर. ॥ 


२५४ ममिघानविन्ताभणिः 


्ुवेलः स्यातत्रिय॒ङकटस्तिकृट खिकङ्कच्च सः ॥ ६६ ॥ 
२उञजयन्तो रेवतकः सुदासः पारियाच्रकः। 
एलोकालोकश्चक्रवालो५ऽय मेरुः कर्णिकाचलः ॥ ६७ ॥ 
रत्नसाुः सुमेरुः स्वःस्वर्गिकाच्चनतो गिरिः । 

धशरदधन्त॒ शिखरं कूटं ऽप्रपातस्त्वतटो भृगुः ॥ ६८ ॥ 

८मेखला मध्यभागो इदरर्नितम्बः कटकरच सः । 

द्री स्यारकन्द्रोऽ०खातविले तु गहरं गृहा ॥ ६६ ॥ 
१द्रोणी तु शेल॑योः न्धिः शय्पाद्‌ाः प्रत्यन्तपटेताः। 
१२दन्तकास्तु वहिस्तियेवप्रदेशा निगेता गिरेः ॥ १०० ॥ 





१. शुवे पव॑तण्के ४ नाम ईै-सुवेलः, निगुकुटः, बरिकूटः, त्रिककुत्‌ ` 


(उद्‌ ) ॥ 
कं ९ [२१ 
२. “र वतक पवत्तके २ नाम ईहै-उञ्जयन्तः, रवतकः ॥ 
३. पारिया परव॑तःके २ नाम है सदारः, पारियातकः ॥ 
४. ष्लोकालोक पव॑तःके २ नाम है- लोकालोकः, चक्रवालः ॥ 


५. सुमेर पर्वतके ७ नाम ईै-- मेसः, करिकाचलः, रत्नखानुः; सुमेरुः) 
स्वभिरिः, स्वर्मिगिरिः, काञ्चनगिरि. । ( ४।६३ से यदातक सव पवंतके पर्याय 
वाचक शब्द पुंस्लिद्घ ह ) ॥ 

६. शिखर, पदाड़की चोरटी्के ३ नाम है मृज्खम्‌, शिखरम्‌; कूटम्‌ 
(३नपु)॥ 

७. श्रपातके ३ नाम है-- प्रपातः, श्रतटः, ग्गुः। 

विमशे-“निख तस्ते गिरा नाय, उस तटका नाम श्यृगुः हैः यद 'किसी- 
फिखीका मत है ॥ 

८. पवतकी चडाईके मध्यमागके ३ नाम है- मेखला, नितम्ब, 
-कटकः ( पुन) ॥ 

६. कन्दरा; दरौर्के २ नामर्दै--द्री, कन्दरः (तरि) ॥ 

१०. शुदा, पव॑तकी गुफाण्के २ नाम है--गहरम्‌ ( पुन), गुदा ॥ 

बिमशे-किखी-किसी के मतसे (्दरी, कन्दरः, गहरम्‌ › गुदाभ्ये ४. नाम 
"शुफन्केद्यी है ॥ 

११. श्वो पवेतोकि मिलनेके स्थानः का९ नाम है- दोर 

१२. 'पवंतके पासवले छोटे-छोटे पदा -१ नाम है- पदा; ॥. 

-१३. "तके निकले हए बाहरी तिद्ध स्थानोःका १ नाम है- दन्तकः ॥ 


४ 


तियकृकारुडः ४ ` भणिप्रभाःव्यास्योपेतः , । 


१अधित्यकोष्वेभूमिः स्यारदधोभ॒मिर्पत्यक्षा । 
इस्युः प्रस्थं सानु्टररमा तु पाषाणः प्रस्तरो द्पत्‌ ॥ १०१ ॥ 
गरावा शिलोपलो भगरण्डशेलाः स्थूलोपलाश्च्युताः । 
हस्यादाकरः खनिः खानिगेञ्ञा धातुस्तु गेरिकिम्‌ ॥ १०२॥ 
पडक्लधाती पाकटयुक्ला कठिनी खटिनी खटी । 
श्लों कालायसं श्रं पिण्डं पारशवं घनम्‌ ॥ १०३ ॥ 

` गिरिसारं शिलासारं तीद्एक्ृष्णामिषे अयः । 
१०सिंहानधूतेमण्डूरसरणान्यस्य किटटके ॥। १०४ ॥ 
११सवेच् तेजसं लोहं १रविकारस्त्रयसः कुशी । 








१. पदाडकी ऊपरवाली भूमिका १ नाम है--अधित्यका ॥ 

२. पहाडकी नीचेवाली भूमिःका १ नाम है--उपत्यक्षा ॥ 

३. 'पवंतकी ऊपरवाढी समतल मृमि्के ३ नाम है स्नुः (पु), प्रस्यमूः, 
खनुः(र्पुन)॥ 

४, पत्थरनके ७ नाम है-भरश्मा (-श्मन्‌ } पाषाणः; प्रस्तरः, इषत्‌ 
;( खी ) प्रावा (-वन्‌ ; पु), शिखा, उपलः ( पुन) ॥ 

५. (र्वतसे गिरे हए बड़े-बड़े चद्ानोशका १ नाम दै--गरुडशेलाः ॥ 

६. "लान" ४ नाम है--अआकर.) खनिः, खानिः (रखी); गज्ञा 
{खीपु)॥ 

७. नरूःके २ नाम ह--धाठ. ( पु ), गेरिकम्‌ ॥ 

८. खडिया, चाक्म्के ४ नाम ै--श्क्डधाठ; पाकशुक्छा; कठिनी; 
-खटिनी, खशी (+-कखरी ) ॥ । 

६. लोदेष्के ११ नाम दै-लोहम्‌ (पुन) कालायसम्‌, शच्म्‌, 
पिण्डम्‌ , पारशवम्‌ (पु न); घनम्‌; गिरिखारम्‌ ; शिलसारम्‌ (र न । 4२ पु); 
.तीचणम्‌ › इष्णामिषम्‌› अवः (-यस्‌ › न )॥ 

शेषश्चा्र~- स्याल्लोदे धीनधीवरे । 

१०. ्मर्र लोहकिदटके ४ नाम ई-षदानम्‌; धूतम्‌; मरुडरम्‌› सरणम्‌ ॥ 

२१, प्वर्वविध ( आटोभ्रकारके ) तेजोविकारका १ नाम दै-लोदम्‌ 
{नपु)॥ 

निमशै--लोह माठ है<-खोना, चाँदी, तावा, पीतल कांखा, रागा, सीखा 
लोहा । इन्दीको (भष्टधावुः कहते है ॥- 

१२. (लोदेकी बनी हई वस्ु्का १ नाम है- कुशी ॥ 
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श्वान म्लेच्छयुखं शवं रक्तं दयष्मुटुस्वरम्‌ ॥। १०५ ॥ 
स्तेच्छशावरभेदाख्यं मकेटास्यं कनीयसम्‌ । 

बरहमवद्धैनं वरिष्ठं रसीसन्तु सीसपत्रकम्‌ ॥ १०६ ॥ 

नागं गर्ट्रपदभय वप्रं सिन्दुरकारणम । 

बभ्र स्वणारिथोगेटे यबनेष्ट॑सुवणेकम्‌ ॥ १०७ ॥ 

दवद रु स्वणीजनागजीवने म्र रपत्नपिच्चे । | 

स्याच्चक्रसंज्ञं तमरच् नागजं कस्तीरमालीनकसिदहले श्रपि ॥। १०८ ॥। 

स्याद्रप्यं कलधौतताररजतश्वेतानि ढवेणेकं 

खजुर दिमांश्दसड्खदाभिख्यं 


"० 


१, प्तविष्के १२ नाम ई ताम्रम्‌, म्लेच्छएखम्‌; शयस्वम्‌ ; र्कम्‌; 
दचषटम्‌, उदुम्बरम्‌ (~+ ग्नोदुम्बरम्‌ ), म्लेच्छम्‌ , चावस ; मकंटास्यम्‌, 
कनीयसम्‌ , ब्रह्मवधेनम्‌ › वरिष्ठम्‌ ॥ र 


1 


शेषश्चा्--ताम्रे पवित्र कास्यं च ॥ 


२. श्वीसाके ११ नाम है--सीखम्‌ ( न । ~+ पु ) सीसप्रकम्‌› नागम्‌ 
गण्ूपदमवम्‌ › क्म्‌ ` खिन्दूरकारणम्‌ › व्रम्‌ , स्वर्णरः, योगेष्म्‌ ; यवने- 
टम्‌ } सुबणएकम्‌ ॥ 

शेषश्चात्र-सीसके ठ महाबलम्‌ । चीनः पटर समोलूकं छष्णं च त्रपु- 
वन्धकम्‌ ॥ 

३. भ्रंगाके १४ नाम ई -वङ्गम्‌, अपु (न), स्वणंजम्‌ ; नागजीव- ` 
नम्‌ ; रनम › रद्खम्‌ ; शुर्पत्रम्‌ ; पिच्चटम्‌ चक्रम्‌. ( श्वक्रःके पर्यायवाचक 
समी शब्द्‌ ); तमरम्‌ ; नागम्‌ › कस्तीरम्‌ › ऋअटीनकम्‌ › हलम्‌ ॥ 


# 


शेषश्चाच--चपुणि श्वेतरूप्यं स्यात्‌ शर्ट खलवणं रजः | 

पारसं पधकं च्येष्ठं धनं च मुखभूषणम्‌ ॥ 

४, व्वदी्के १० नाम है--रूप्यम्‌, कलधौतम्‌ ; तारम्‌) रजतम्‌ 
(नपु); श्वेतम्‌ ` (सितम्‌? ); दुवेणकम्‌ ; खजूरम्‌ 
दिमाशः, टंखः, कुमुदः (हिमाश्च भादि अर्थात्‌ चन्द्र भादिके वाचक समी शब्द्‌, \ 
श्रत एव चन्द्रः, सोप" मराल, मानसोकाः, कैरवः“... ) ॥ 


शेषश्चा्र--राजते त्रापुषं ज्ञः जीवनं वसु मीरुकम्‌ । 
शुभ्र सौम्यं च शोध्यं च रूप्यं भीर नवीयसम्‌ ॥ ` ˆ ' 
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व शुबं पुनः। 
स्वण॒देम॒दिरण्यहाटकवसून्यश्टापदं काञ्चनं 
कल्याणं कनकं महारजतरैगाद्धेयसक्माण्यपि । १०६ ॥ 
कलधोतलोदोत्तमवहविवीजान्यपि गारुड नैरिकजातस्पे । 
तपनीयचामीकस्वन्द्रभमाऽजु ननिष्ककातैस्वरकदराणि ॥ ११० ॥ 
जाम्बूनदं शातक्म्भं रजतं भरि भूृत्तमम्‌। 
रहिरण्यकोशाङ्कप्यानि हेम्नि रूप्ये कृताकृते ।॥ १११॥ 
कुप्यन्तु तदुदयादन्यद्ष्रूप्यं तु द्रयमाहतम्‌ । 
५लङ्कारसुबणेन्त॒ श्ट्गीकनकमायुधम्‌ ॥ ११२ ॥ 
्षरजतच्छ सुवणंख संरिलष्टे धनगोलकः 
«पित्तलारेऽ- 


५ 
६ 





१. श्छोने, खवणे"के ३३ नाम ै-खवर्णम्‌, स्वणंम्‌ (र२नपु), देम 
मन्‌ न । देम, पु ), हिरण्यम्‌ (न पु); -दारकम्‌ (न।~पु), वु 
(न); श्रष्टापदम्‌ (न पु); काञ्चनम्‌ , कल्याणम्‌ ›, कनकम्‌ › महारनतम्‌ , 
राः (र, पु खी ), गाङ्गेयम्‌ › सक्मम्‌ , कलधौतम्‌ , लोहोत्तमम्‌, वदह्िवीजम्‌ › 
गार्डम्‌ ; गरिकम्‌ › जातरूपम्‌ , तपनीयम्‌ ; चामीकरम्‌ , चन्द्रम्‌ (नपु) 
ममं ( -मन्‌, न), अञ्ुनम्‌ ; निष्कः (पुन) कतिस्वरम्‌, कलुरम, 
जाभ्बूनदम्‌ › शातङ्म्भम्‌ (¬+ शातकोम्भम्‌ }; रजतम्‌ › भूरि (न ।~पु ); 
भूत्तमम्‌ ॥ 

शेषश्वा्र-- सुवणं लोभनं शुक्र तारजीवनमौजखम्‌ | 

दाक्षायणं रक्तवणं भीम्छुम्भं शलीद्धवम्‌ ॥ 
वैणवं द॒करिकारच्छायं वेशुतरीभवम्‌ । 
“सिक्ता प्रादि बनाये हए या विना बनये हुए सौना तथा चवदीग्के 
३ नाम रहै दिरण्यम › कोशम्‌ , अकुप्यम्‌ ॥ 

३. स्का बनाये या बिना बनाये हए सोना-चाँदीको छोड़कर दूसरे 

तात्रा ञ्रादि धाठश्का १ नाम है-ङ्प्यम्‌ । 

ध्सिक्ा आदि रूपमे परिणत सोना-चाँदी, तात्रा शादि सच धातुभौ 
का १ नाम है-रूप्यम्‌ ॥ 

'आमभूषणारथं सुवण*के २ नाम॒ ई--अल्द्कारखवणम्‌ ; गृज्गीकनकम्‌ ; 
सायुधम्‌ ॥ 

६. भमिभित सोना-चांदीःका १ नाम है--धनगोलकः (पुन) ॥ 

७. पीतलके २ नम रै पित्तला (चरी न पु न) भारः 
(पुन)॥ 

१.७ अ चि० 
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--शथारकूटः कपिज्ञोदं सुवणेकम्‌ ॥ ११२ ॥ 
रिरी ररी च रीत््वि पीतलोहं एुलोदकम्‌ । 
रन्राह्मी तु राज्ञी कपिला ब्रह्मरीतिमदेशरो ॥ ११४ ॥ 
कस्ये बिद्यस्ियं घोपः प्रकाशं बङ्ख्ुल्बजम्‌ । 
वश्टाशब्दमसुराह्रवणं लोदजं मलम्‌ ।॥ १५ ॥ 
सोके पच्लोह ५बतेलोहं तु वतेकम्‌ । 
पारदः पारतः सूतो हरबीजं रसश्चलः ॥ ११६ ॥ 
ऽश्नभ्कं स्वच्छपन्नं खमेघाख्यं गिरिजामले | 
८खोतोऽञ्जनन्तु कापोतं सौवीरं कृष्णयासुने । ११७ ॥ 
श्रथ तु्थं शिखिग्रीवं तुस्थाञ्जनमयुरके । 
१०मूबातुत्थं कास्यनीलं हेमतारं वितुन्नकम्‌ ॥ ११८ ॥ 
११स्यात्त॒ कपेरिकातुत्थमसृतासन्ञमञ्जनम्‌ । 





पित्तलके भेद-विशेषःके ७ नाम ईै--श्रारद्रटः ( पु न ) करपिलोदम्‌, 
सुवणकम्‌ , रिरी रीरी; रीतिः, पीतलो दम्‌ , खलोदकम्‌ (¬+-सलोदम्‌ ) ॥ 

ध्पीतवणं लीके भेद-विशेष्के ५ नाम दै--त्राह्ली, राक्ती, कपिलाः 
ब्रहरीतिः, महेश्वरी ( किसी-फिसीके मतसे "पित्तलाः आदि १२ नाम एका- 
यकर) ॥ 

३. (कसक १० नाम है--कस्यम्‌ ; विद्युत्पियम्‌ ; घोषः, प्रकाशम्‌ ; 
वद्खशुल्वजम्‌ , धण्टाशब्दम्‌ , कंसम्‌ , रवणम्‌ , लोहजम , मलम्‌ ॥ 

तावा-पीतल-रांगा-सीखा-लोहा रूप प॑चलोहण्के २ नाम ईहै-सौराष् 
कम्‌ , पञ्चलोहम्‌ ॥ 

'लोह-विशेष या इस्पातशके २ नाम रै~-वतलोहम्‌, वतंकम्‌ | 

धारा्के ६ नाम है--पास्दः, पारतः (पुन); सृतः, हरबीजम्‌, 
रसः, चलः (+- चपलः ) ॥ 

७. (अभ्रक; श्रवरखःके ७ नाम है-भभ्रकम्‌ , स्वच्छपत्रम्‌ , खमेघाख्यम्‌(श्राकाश 
तथा मेघके प्यायवाचक शब्द, अतः-- ~+-खम्‌ , गगनम्‌ „7“ "^^ › मेषम्‌ 
अम्बुद्म्‌ ०७०७०००००७०९०००७ ) गिरिजामलम | | 

काला समीके ५ नाम ईै-्लोतोज्ञनम कापोतम्‌ सौवीरम्‌ , 
कृष्णम्‌ ; यासुनम्‌ ॥ 

६. (तूतियाके ४ नाम है--तस्थम्‌, शिखि्रीवम्‌" ठव्थाञजनम्‌, मयूरकम्‌ ।- 

१०. नीकखाथोथाके ४ नाम है--मूषावुल्थम्‌, काश्यनीलम्‌, देमतारम्‌ , 
वितुन्नकम्‌ ॥ 

९१. (अन्जनन्के ३ नाम है-कपरिकातत्यम्‌ › रमृतासङ्गम ; श्रज्जनम्‌ ॥ 
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श्रसगर्भं ताच्येशेलं तस्थे दावीरसोद्धवे ॥ ११६ ॥ 
रपुष्पाञ्जनं रीतिपुष्पं पोष्पकं पुष्पकेतु च। 
रेमाक्तिकं तु कदम्बः स्याच्चक्रनामाऽजनामकः ॥ १२० ॥ 
४ताप्यो नदीजः कामारिस्तारारिर्विटमाक्षिकः। 
भसोराट्रौ पा्वैती काक्षी कालिका पर्पटी सती | १२१ ॥ 
श्राटकौ तुवरी कंसोद्धवा काच्छी म्दाह्वया । 

£कासीसं धातुकासीसं खेचरं धातुरोखरम्‌ ॥ १२२ ॥ 
७द्वितीयं पुष्पकासीसं कसक नयनोषधम्‌ | 

पगन्धारमा श्ुल्वपामाङ्कष्ठारिगं न्धिकगन्धको ।। १२३ ॥ 
सोगन्धिकः ज्ुकपुच्छो हहरितालन्तु पञ्जरम्‌ । 

बिटालकं विस्तगन्धि खजूर वंशपत्रकम्‌ ॥ १२४ ॥ 
पलपीतनतानलानि गोदन्तं नटमण्डनम्‌ं। 
बज्धा†र्तोमहच्चा- 





१. दाखदल्दीके रससे ब्रने हए वूतियागके २ नाम रहै--रसगरभम्‌ ; 
ताच्यंशेलम्‌ ॥ 
नतपाये हूए. पीतल्की मेलसे वने हए. सुमेके ४ नाम ॒रईै-पुष्पाज्न- 
नम्‌ (~+ डु खमाज्जनम्‌ ); तादयंशेलम्‌ , पोष्पकम्‌ , पुष्पके ॥ 
विमशे-“भञ्जन-सम्बन्धी मेदोपमेद्‌ तथा मतान्तरोको भमरकोष ( २। 
-६ | १०२ )के मल्छृत (मणिप्रभा? टीका तथा (अमरकोमुदीः ट्पिणीरमे देखं ॥ 
न्साक्तिकः ( सहद्‌ या सोनामक्खी )के ४ नाम ईै-माक्तिकिम्‌ ; 
कदम्बः, चक्रनामा (-मन्‌ । चक्रके पर्यायवाचक सव्र शब्द); श्रजनामकः ( भल 


अयत्‌ विष्के पर्यायवाचक सब शब्द › भतः--वेष्णवः,--“."“*) ॥ 
. विव्माक्तिकिके ५ नाम है--ताप्यः, नदोजः; कामारिः, तारारिःः 
विटमाक्िकः ॥ 


५. वप्ये ११ नाम ईह-रौराष्टरी, पावती, काक्ती, कालिका, 
"पटी, सती, आदकफीः ठवरी, कंसोद्धवा, कच्छ, मरदाहया ६ मिद्टीके पयाय 
वाचक शब्द्‌; श्रतएव-- मृत्तिका, मृत्स्ना, मत्स" )॥ 

'कसीसके ४ नाम है--कासीसम्‌ ; धाठुकासीसम्‌ ; खेचरम्‌ 
-धाठुरेखरम ॥ 
'पुल्कसीसके ३ नाम है--पुष्पकासीसम्‌ , कंसकम्‌ + नयनोषधम्‌ ॥ 
, भ्गन्धकनके ८ नाम है गन्धाश्मा (-श्मन्‌ ), शुल्वारिः; पामारि 
कुष्ठारि.) गन्धिक › गन्धकं › सोगन्धिकः) शुकपुच्छ" | 
६. हरतालके १३ नाम ईहै--दरितालम्‌, पिज्जरम्‌ व्रिडालकरम्‌, विल्ल- 


२६० प्ममिघानचिन्तामणः 


--१य मनोगुप्ता मनःशिला ॥ १२५ | 
करवीर नागमाता रोचनी रसनेत्रिकरा । 
नेपाली नदी गोल्ला मनोहा नागजिंहका ॥ १२६ ॥ 
रसिन्दूरं नागजं नागरक्तं श्चद्ारभूपणम्‌ । 
चीनपिष्टं ३दसपादङ्करुषिन्दे तु दिङ्गलः॥। १२७ ॥ 
शिलाजतु स्याद्‌ गिरिजमध्यं गेरेयमश्मजम्‌ । 
पक्तञारः काचः दछुलाली तु स्याच्चज्ञघ्या कुल्तस्थिका ॥ १२८ ॥ 
<बोत्लो गन्धरसः प्राणः पिण्डो गोपरसः शशः । 
परत्नं बसु मणिस्तत्र वैदूर्य वालवायजम्‌ ॥ १२६ ॥ 





गन्धि खजूरम्‌ › वंशपत्रकम्‌ ; जालम्‌ ; पतनम्‌ तालम्‌ ; गोदन्तम्‌ (+ गोपि- 
त्तम्‌ ), नटमण्डनम्‌,; वङ्ारि", लोेमद्त्‌ ॥ 

१. क्षेनसिल्के ११ नाम दै--मनोगुप्ता, मनःशिला (शिला), 

= १९ 

करवीरा, नागमाता (मात्र ), रोचनी, रसनेचिका, नेपाली (~+-नपाली ) 
कुनटी, गोला, मनोहा, नागजिषिका ॥ 

२. पसिन्दुरःके ५ नाम है--खिन्दुरम्‌ , नागजम्‌ , नागरम्‌, गृद्खार- 
भूषणम्‌ (~ शृङ्गारम्‌ ), चीनपिष्टम्‌ | 

“हिगुलन्के ३ नाम दहै--दंख्पादः; ङुरखुविन्दम्‌, हिद्गलः ( पु ।~-नः 
पु । + दिङ्गलुः ) ॥ र 
“सिलाजीतःके ५ नाम दै-शिलान्तु (न); गिरिनम्‌ › अर्थ्यम्‌ 
गेरेयम्‌, अश्मजम्‌ ॥ 
, काचक २नामर्है--लारः; काचः॥ 

६. काला समाक ३ नाम है-कुलाली, चज्ञुष्या, कुरत्थिका ॥ 

७. शगन्धरसन्के ६ नाम ह बोलः, गन्धरस, प्राणः) पिर्डः; गोपरसः 
(+रखः ); शशः ॥ 

८ शतन, मणि, जवादरा्तके ३ नाम है-त्नम्‌, वसु (न), मसिः ` 
( पु खी । +माणिक्यम्‌ ) ॥ 

विमशं--रत्न कौ भाठ जात्यां है, यथा--दहीरा, मोती, सोना, चादौ, 
चन्दनः शद्ध, चमं ( सरगचमं, व्याघ्रचमं ्रादि ) भौर वख" ।। 

६. उनमें च्य, विल्लौर मणिश्के २ नाम है- कैहूर्यम्‌, वाल्वायनम्‌ ॥ 


९. तव्यया वाचस्पति--- “हीरकं मौकिकं स्वै रजतं चन्दनानि च | 
५ [क 
शद्खश्चमं च व्रज्चेत्यष्टौ रलस्य जातयः | इति ॥ 


ति्यक्‌कार्डः ४ "| मशिप्रभाव्याख्योपेतः २६१ 


मरकतन्त्वरमगर्भ गास्त्मतं हरिन्मणिः । 
रपद्यरागो लोहितकलद्मीपुष्पारूणोपलाः ॥ १३० ॥ 
दनीलमणिस्तिन्द्रनीलः धसुचीयुखन्तु दीरकः । 
वरारकं रत्नमुख्यं  वज्रपयायनाम च ॥ १३१॥ 
५१बिरटजो राजपष्षो राजावर्तोक्ष्ञ्यि विद्रमः 
रक्ताङ्को रक्तकन्दश्व प्रवालं हेमकन्दलः ॥ १३२॥ 
७तूयेकान्तः सूयेमणिः सू्ाश्मा दहनोपलः। 
८चन्द्रान्तश्चम्द्रमणिरचान्द्रद्रोपलस्य सः ॥ १३३ ॥ 
्चीरतेलस्फाटिकाभ्यामन्यौ खस्फरिकाविमौ । 





स मरकनमरिः पन्ना^के ४नाम है--मरकतम्‌ 2 श्रश्मगर्भम्‌, रारत्मतम्‌; 
हरिन्मणि. ॥ 

२. प्पञ्चराग मरखि्कि ४ नाम है-पद्यरागः (पुन), लोहितकः, 
-लकमीपुष्पम्‌ ; अरणोपलः (¬+-शो एरत्नम्‌ ) | 


३. €इन्द्रनीवमणि; नीलमन्के २ नाम है नीलमणिः, इन्द्रनीलः 
(पुन )॥ 

४. (्हीरा्के ५. नाम है--पूचीमुखम्‌, दीरकः (न ।~-पु ।--दीरः); 
चरारकम्‌ , रस्नमुख्यम्‌ , उच्रपर्यायनामक ( वञ्चके पर्यायवाचक खव नाम, 
-अतः-- ~ वञ्रम्‌ ; दम्भोलि”* ˆ) ॥ 


५. धलाजावतःके २ नाम ईै--विरायनः (+ वैराटः ), रान्टरः, राना- 
वतः ॥ | 

६. प्ंगाके ५ नाम है--बिद्रुमः, रकताङ्कः, रछकन्द्‌ः, प्रवालम्‌ (पु न ); 
हेमकन्दलः ॥ 

७. (सूयकान्तमणिण्के ४ नाम ईै- सूर्यकान्तः, वूर्यमणिः, सूर्याश्मा 
(~ श्मन्‌ } ददनोपलः ॥ 

८. च्चन्द्रकान्तमखिक ४ नाम ई-- चन्द्रकान्तः, चन्द्रमणिः, चान्धः, 
्न्द्रोपलः || 

६. दूधके समान श्वेत तथा तेलके समान रंण्वाले स्फटिकं से भिन्न 
रङ्गवाले इन दोनो ८ पूयकान्तमणि तथा चन्द्रकान्तमणि )का श्लस्फरिकौः 
अर्थात्‌ भकाशस्कच्किः मी नाम रै । ( दोनेकि श्रयं प्रयुक्त दौनेसे द्विवचन 
कदा गया रै» वह द्विवचन नित्य नदीं है ) ॥ 

बिमश--भ्वाचस्पक्तिने का है कि स्फय्किके ३ भेद ह--माकाशस्फयिकः 


॥ 


२६२ छअमिधानचिन्तामणिः 


शुक्तिजं मौक्तिकं शक्ता युक्ताफलं रसोद्भवम्‌ ॥ १३४ ॥ 
रनीरं बारि जलं दकं कमुदकं पानीयमम्भः कुशं 

तोयं जीबनजीवनीयसलिलार्णस्यम्बु वाः संवरम्‌ । 

होर पुष्कस्मेघपुष्पकमलान्यापः प्यपाथसी 

कीलालं भुवनं बनं घनरसो यादोनिषासोऽमृतम्‌ ॥ १३५ ॥ 
ुलीनसं कवन्धच्च प्राणदं सतोमुखम्‌ । 


ज्ीरस्फटिक ओर तैटस्फटिक । उने च्राकाशस्फटिक शष्ठ है ओर उख्के भी 

दो मेद ईदै- सूर्यकान्त शरोर चन्द्रकान्तः ॥ 

१, भोतीश्के ५ नाम ईै--टुकिनम्‌, मोचकम्‌, गु; सुछाफलम्‌ , 
रसोद्धवम्‌ ॥ 

विमै--यहां (शुक्तिजम्‌? शब्दम शुक्ति ( सीप ) उपलक्वणए है, क्योकि 
हा्थीके मस्तक तथा दति, कृत्ते ओर स्द्यरके दति, मेघ, सपे, बसितथा 
मद्धली; इनसे भी मोती उत्पन्न होता है । इसके अतिरिक्त किसी-किसीका यह्‌ 
भी सिद्धान्त है कि-- हाथी, मेव, सूय्यर, शद्ध, मछली, शुक्ठि (सीप) श्रौर वाससे 
मोती उत्पन्न होता है, इनमेसे शक्छिमें धिक उत्पन्न होता है! ॥ 

।। प्रथ्वीकायिक समाप्त | 


२. (श्रव यर्हासि भारम्भकर ४।१६२ तक (जल्कायिकः जीर्वोका 
वणेन करते ह--) “पानी्के ३४ नाम ईहै- नीरम्‌, वारि (न); जलम्‌, 
दकम्‌, कम्‌, उदकम्‌; पग्नीयम्‌; भम्भः (~ म्भस्‌› न ) कुशम्‌; तोयम्‌ 
जीवनम्‌; जीवनीयम्‌, सलिलम्‌; श्रः (- णस्‌); श्रम्डु (रन) 
वाः (वार ›खी); संवरम्‌; चीरम्‌, पुष्करम्‌, मेधपुष्मम्‌; कमलम्‌, 
मापः (= भप ; निण स्री, ब्र व° ); पयः (-यस्‌ ); पाथः (-यस्‌ । रन} 
कीलालम्‌; ञुवनम्‌; वनम्‌; घनरस" ( पु | +न ), यादोनिवासखः, अमतम्‌ 
कुलीनसम्‌, कबन्धम्‌ (कम्‌, अन्धम्‌ ). प्राणदम्‌ , सर्वंतोमुखम्‌ ॥ 

१, तद्यथाऽऽह वृहस्पतिः- 

[ स्फटिक्स्तु च्रयस्तेषामाकाशस्फटिको वरः | 

ढौ च्तीरतैलस्फटिकावाकाशस्फटिकस्य व॒ ॥ 

दो मेदौ सूयकान्तश्च चन्द्रकान्तश्च तत्र च ।इति। 
२. तदुक्तम्‌-“हस्तिमस्तकदन्तौ तु दंष्ट्रा शुनवराहयोः। 

मेषो शजज्मो वेशुस्स्यो मौकिकयोनयः | इति ॥ 
प्नन्यच्च--करीन्द्रनीमूतवराहश्खमत्स्यादिशुक्त्ुद्धववेरएुजानि । 

सुक्ताफखानि प्रथितानि लोके तेषा ठु शुक््युद्धवमेव मृरि ॥ इति ।> 


तियक्काण्डः ४ | मणिप्रभाःज्याख्योपेतः २६३ 


श्स्थाधास्थागमस्ताघमगाधच्नातलस्प्रथि ॥ १३६ ॥ 

रनिम्नं गभीरं गम्भीरदमृत्तानं तद्विलक्षणम्‌ । 

ध्रच्छं प्रसन्ने५.ऽनच्छं स्यादाविलं कलुपच्रं तत्‌ ॥ १३७ ॥ 
हे्अवइयायस्तु तुदिनं प्रालेयं मिहिका दिमम्‌ | 
स्यान्नीहारस्तुष.र्य ऽदहिमानी तु महद्धिमम्‌ ॥ १३८ ॥ 
त्पारावारः सागसेऽबारसपारोऽक्रपारोदध्यणेबा वीचिमाली | 
याद्ःस्रोतोवानेदीशः सरस्वान्‌ सिन्धूदन्वन्तो मितद्रुः सयुद्रः ॥१३६] 
राको मकराद्रतनाज्जलान्निधि धिराशयः। 





शेषश्चात्र--जले दिव्यमिरासेव्यं छपीरं पृतमङ्क रम्‌ । 
विषं पिष्पलपातालननलनानि च कम्बलम्‌ ॥ 
पावनं षड्सं चापि पल्लुरं ठ सितं पयः| 
किटिमं तदतिक्षारं सालक पड्कगन्धिकम्‌ ॥ 
अन्धं वु कलुषं तोयमतिस्वच्छं ठ काचिमम्‌ | 

१. "अथाह; श्रगाधःके ५ नाम है--भअस्थाघम्‌, श्रस्यागम्‌, यस्ताघम्‌, 
अगाधम्‌ ; भतलस्परक्‌ ( ~ स्पश्‌ ; सवच्चि ) ॥ 

२. (गहरा, गम्भीरक ३ नाम है- निम्नम्‌, गभीरम्‌, गम्भीरम्‌ ॥ 

विमशै- किसी-किदी आचायंका मत है किं (अस्था आदिद नाम 
एकार्थक भरात्‌ 'अगाघः केद्दीरह॥ 

३. "किला; याहयुकूशका १ नाम है-- उत्तानम्‌ ॥ 

४, (स्वच्छ, साफःके २ नाम ईै-- अच्छम्‌ , प्रसन्नम्‌ ॥ 

५. भले, कलुषित"के ३ नाम ईै--त्रनच्छम्‌, भाविलम्‌ , कलुषम्‌ ॥ 

६. पाला; वुषारके ७ नाम है--अवश्याय. ठदहिनम्‌ , प्रालेयम्‌ , 
मिहिका (+ भूममदिषी, धूमिका; धूमरी ) हिमम्‌, नीहारः दुषारः (३पु 
न )॥ 

७, भधिक पाला; हिम-समूहः्का १ नाम है--दिमानी ॥ 

८. (समूद्रके २९१ नामर्है-पारावारः, सागरः; अवारपारः; भअक्रूपारः 
(~-चरकूबारः ); उदधिः, यरवः, वीचिमाली (-लिन्‌ ), याद्ईशः, सोतदईश., 
वारीशः, नदीशः (+ यौ ०-यादःपत्तिः, खोतःपतिः, वाःपतिः, नदीपतिः+"-“ `") 
सरस्वपन्‌ (-स्वत्‌ ), सिन्धुः ( पु खी } उदन्वान्‌ (-न्वत्‌ ), मित्रः (पु) 
समृद्धः, मकराकरः (+ मकरालयः ); रत्नाकरः (+-रलन शिः ), जलनिधिः; 
जलधिः जलराशिः (यो ०--वारिनिधिः, वारिधिः, वारिराशिः") ॥ 

रोषथा्र--समुद्रे ठ मदाकच्छौ दारदो धरीष्टवः | 

महीप्रावार उवंद्धस्तिमिको शो महाशयः ॥ 


२६ ्मभिघानचिन्ताभणिः 


१द्वीपान्तया अरसद्कथ।स्ते सप्तेवेत्ति तु लो किकाः ॥ १४० ॥ 
रलबणकीरदश्याच्यसुरेधस्वादुबारयः | 

तरले भङ्गवीच्युम्यु त्कलिका महति सिह ॥ १४१ ॥ 
लदय्यु ल्लोलकर्लोला ५्मावत्तः पयसां भ्रमः । 

ताल्रो बोलकश्चासो ध्वेला स्याद्‌ वृद्धि रम्भसः ।। १४२ ॥ 
ऽदिण्डीरोऽन्धिकफः फेनो मबुद्‌बदस्थासको समो । 

ध्मयादा क्रूलभूः १०क्रलं प्रपातः कच्छरोधसी ॥ १४३ ॥ 
तटं तीरं प्रतीरथ्च ११पुलिनं तजलोञ्चितम्‌ ।, 
सेकतच्वाशरन्तरीपन्तु द्वीपमन्तजेले तटम्‌ ॥ १४४ ॥ 
१३तत्परं पार श्धमवारं खवीक्‌ १५पाघ्रं तदन्तरम्‌ । 


१. वीच-बीचरमें द्ीपवाले श्रसद्धव समुद्र है; किन्तु लौकि मतसे सात 
दी समुद्र ह | 


२. सात समुद्रो के क्रमशः २-२ नाम रईै--ल्वणवारिः, लवणोदः; क्तीर- 
वारिः; ्तीरोद्ः;, दधिवारिः, दध्युदः; भाग्यवारिः, भाव्योद्ः; सुरावारिः, 
सुरोदः; इक्लुवारिः, इक्तूदः; स्वादुवारिः स्वादुदः ॥ 

३. (तरङ्गके ५ नाम है-तरङ्गः, भङ्गः; वीचिः (खरी); ऊरभिः(पु 
खरी ); उत्कलिका ॥ 

४, चड़ तरङ्ग लहरःके ३ नाम ईै-लदरी, उल्लोलः, कल्लोखः ॥ 

५. पपानीके भौँरण्के ३ नाम दै--ग्रावत्तः, तालुरः; बोलकः ॥ 

६. भ्पानौ बढनेका १ नाम है- वेला ॥ 


७, प्किनन्के ३ नाम ह--डिरडीर, अन्धिकफः (--सागरमलम्‌ ), 
फेनः ॥ 
८. चुद्‌ बुद्‌; बुलबरुलाके २ नम रह--बुदूबुदः, स्थाखकः | 
६. शसमुद्रतीरकी भुमिशका १ नाम है- मर्यादा ॥ 
१०. तट, किनारा तीरके ७ नाम दह कूलम्‌ , प्रपातः, कच्छः, रोधः 
(-घस्‌ › न }, त्म्‌ ( चि ), तीरम्‌ , प्रतीरम्‌ ॥ 
११. जिसे पानीने होड दिया है, उस किनारे ( तट ¬+के २ नाम र्ै- 
पुलिनम्‌ (न पु ); सैकतम्‌ ॥ 
१२. “टापूके २ नाम है--अन्तरीपम्‌, द्वीपम्‌ (पुन) ॥ 
९३. "दूसरी ग्रोरवाले किनारका १ नाम है-पारम्‌ (पुन) ॥ 
१४. (इख श्रोरवाले किनारेषका १ नाम है--्रवारम्‌ (पुन) ॥ 
१५. “दोनों तर्योके बीचवाले भागःका ९ नाम है--पात्रम्‌ (त्रि) ॥ 
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नदी दहिरण्यबएं स्याद्रोधोचक्रा तरद्धिणी ॥ १४५ ॥ 
सिन्धुः शेवलिनी वहा च हृदिनी स्रोतस्विनी निम्नगा 

स्रोतो निश्ैरिणएी सर्च्चि तटिनी करलङ्कुपा वाहिनी । 

कषु द्वीपवती समुद्रदयिताधुस्यौ स्रवन्तीसर- 
स्वत्यो पयेतज्ञाऽऽपगा जलधिगा क्रुल्या च जम्ब, लिनी ॥ १४६ ॥ 
रगङ्घा त्रिपथगा सागीरथी त्रिदशदीर्धिक्ा। 

त्रिखलोता जाहबी मन्दाकिनी भीष्मङमारसूः ॥ १४७ ॥ 
सरिदिरा विष्णुपदी सिद्धस्वःस्वगिखापगा । 

ऋषिकुल्या दैमदती स्वर्बापो हररेखया ॥ १४८ ॥ 
रेयमुना यमममिनी कालिन्दी सू्यजा यमी । 

रेवेन्दुजा पृथगा नमेदा मेकलाद्रिजा ॥ ९४६ ॥ 
गोदा गोदावरी क्तापी तपनी तपनात्मजा। 
७दतुद्रिस्तु शत्रः स्यात्‌ ८कावेरी लद्धेजाहवी ।\ १५० ॥ 
६करतोया सदानीरा- 





१. ्नदीन्के २७ नाम है-नदी; दिरण्यवर्णा, रोधोवक्रा; तरङ्किणी; 
रिन्घुः (पुखरी) रोवलिनी, वहा; हदिनी (¬-हादिनी); सोतस्विनीः 
निम्नगा, खोतः (-तस्‌ › न ); निसरिणी, सरित्‌ ( ली ), तटिनी, कूलङ्कषा, 
वाहिनी, कपरः ( खी ) दीपवती, समुद्रदयिता, धुनी, वन्ती, सरस्वती; 
"प्रंतजा, आपगा, जल्धिगा, कुल्या, जम्बालिनी ॥ 

२. ज्ञा नदी्के १ नाम दै--गङ्ध); त्रिपथगा (~-तरिमागंगा ); 
भागीरथी; बिद्शदीर्षिका, त्रिस्लोताः ( त्री ) जाहवी (+ जह्‌ कन्या ) मन्दा- 
किनी, मीष्मस्‌. कुमारस्‌; ( २ खी ),खरिद्वरा; विष्मुपदी; सिद्धापगा, स्वरापगा, 
-स्वग्यीपगा, खापगाः ऋ्रुषिक्कुल्या, हैमवती, स्वर्वापी, हरशेखरा ॥ 

३ ध्यमुना नदीग्के ५ नाम है--यमुना, यममगिनी; कालिन्दी (+-कलि- 
न्दतनया ); सयजा, यमौ ॥ 

४. भनम॑दा नदीःकके ५ नाम ईै-रेवा, इन्दुजा, पूवंगङ्गा, नभदा, मेकला- 
द्विना (~+-मेकलकन्या, मेकलकन्यका ) ॥ 

५. गोदावरी नदीश्के २ नामर्ईै--योदा, गोदावरी ॥ 

६. (तापी नदीग्के ३ नाम है--तापी, तपनी, तपनात्मजा ॥ 

७. शतद्रु, सत्तलज नदीग्के २ नाम ईै--शटद् ; शत्द्र्‌ (रखी) ॥ 

८. कावेरी नदीग्के २ नाम है कावसी, श्रधंजाहवी ॥ 

£. करतोया नदीके २ नाम है--करतोया, सदानीरा ॥ 


२६६ श्मभिधानचिन्तामणः 


--श्चन्द्रभागा तु चन्द्रका। 
रबासिष्ठी गोमती तुल्ये इब्रद्यपुर्री सरस्वती ॥ १५१ ॥ 
विपाट्‌ विपाशाधऽऽजुनी तु॒ बाहुदा ॒सेतगदिनी । 
ध्वैतरणौ नरकर¶ जस्रोतोऽम्भःसरणं स्वतः ॥ १५२॥ 
सप्रवाहः पुनरोघः स्याद्वेणी धारा रयश्च सः, 
हघदृस्तीर्थोऽबतारे१०७म्बुवरद्धो पूरः प्लबोऽपि च ॥ १५३ ॥ 
९ पुटभेदास्तु वक्राणि ¶रभ्रमास्तु जलनिगेमाः। 
१२परीबाहा जलोच्छवासाः-- 





विमशै- पार्वती-विवाहके समय हाथसे गिरे हए कन्यादान-जलस यह 
नदी निकली है, ेखा पुराणोमे लिखा है । यह वज्गालकी नदी है ॥ ४ 

१. चन्द्रभागा नदीष्के २ नाम र--चन्द्रमागा (+ चान्द्रभागा ) 
चन्द्रका ॥ 

२. गोमती नदीग्के २ नामहै--वारिष्ठी (~+-गौतमी ), गोमती ॥ 

३. “सरस्वती नदीःके २ नाम ह--ब्रह्मपुत्री, सरस्वती ॥ 

४. विपाशा नदी्के र नाम है-चिपाट (-पाश्‌ , स्त्री ); विपाशा ॥ 

५. बाहुदा नदी"के ३ नाम ईै--भज्नी, बाहुदा, सैतवादिनी ॥ 

६. तरणी नदीके २ नाम है- वैतरणी, नरकस्था | ( यह नरक मँ 
स्थित है ) ॥ 

शेषश्चात्र-मरूदला त॒ मुरला सुरबेला सुनन्दिनी । 

चम॑रवती रतिनदी संभेदः सिन्धुसङ्गमः ॥ 

७, श्ठोता (स्वतः पानके बहनेफेका ९ नाम है-खोतः 
(-तस्‌ न्‌ ) ॥ 

८. प्रवाह; धारान्के ५ नाम ह~ प्रवादः ओघः, वेणी, धारा; रयः ॥ 

£. शाट ( नदीमं उतरनेके मागं कके ३ नाम है ष्टः, तीर्थः 
(पुन); अवतारः ॥ 

९०. (पूर, पानी बद्नाश्के २ नाम है-पूरः, प्ट्वः ॥ 

११. पानीकी भंवरी; जलावतेन्के २ नाम रईै--पुटमेदाः, वक्राणि 
(+ चन्रणि )। 

विमशे-कोई कोई श्राचाये टेम नदीका, को$ भूमि के मीतरसे पानी 
की धारा निकलनेका पर्याय इन दोनों शर्न्योको मानते ह ॥ 

१२. ध्यानी निकलने के मागः्का १ नाम है--म्रमाः॥ 


१३. प्र्वीके नीचेसे ऊपरकी भोर तीतर धारा निकलनेन्के २ नाम ईै- 
परीवाहाः) जलोच्छूतासाः ॥ 
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-- कूपकास्तु विदारकाः ॥ १५४ ॥ 
रप्रणाली जलमारगे३ऽथ पानं ल्या च सरणि. । 
४सिकता बालुका ५बिन्दौ  प्रषद्परपतविप्रपः ॥ १५५ ॥ 
£जम्बाले चिकितो पङ्कः कद॑मश्च निषद्वरः । 
शादो ऽदिरण्यवाहूुस्तु शोणो सनदे पुनवेहः ।॥ १५६ ॥ 
भिद्य उद्धधः सरस्वांश्च द्रहोऽगाधजलो हदः । 
१०दूपः स्यादुदपानोऽन्धुः प्रहि ११नैमी तु तन्त्रिका ॥ १५७ ॥ 
शरनान्दीमुखो नान्दीपटो बीनाहो मुखबन्धने । 
१३ाहावस्तु निपानं स्यादुपक्रूपे - 


१. "पानी इकट्रा हदोनेके लिए सूखी हृ-सी नदी में खोदे गये गर्दोगके 
२ नाम ईहै--कूपकाः, विदारकाः ॥ 

२. नालीगका १ नाम है-~-प्रणली (तरि) ॥ 

३. नहर, मानव दयी नदीष्के ३ नाम र्ह--पानम्‌, कुल्याः. 
सारिः (स्री ) ॥ 

शेषश्चाघ्र-नीका च सारणौ । 

४. बालु, रेत्के २ नाम ई--स्किताः (तीः नि ब व°) 
वालुकाः ॥ 

५. ब्वुदके४ नामर्है--चिन्दुः (पु), परषत्‌ (न); पृषतः, विप्रुट्‌ 
(-प्रष )॥ 

६. कीचड़, पङ्के ६ नाम दै--जम्बालः (पुन); चिकिलः) पडकः 
(पुन); कद॑मः, निषद्वरः, शादः ( +- विस्कल्ट ) ॥ 

७. खनः; शोणमद्रणके २ नाम ईहै--दिरसख्यबाहुः, शोणः ॥ 

८. ननदन्के ५ नम दह-नदः वहः, भियः; उद्ध्यः; उरस्वान्‌ 
(-स्वन्‌ ) ॥ 

६. श्रथाइ जलवाले नद्"के ३ नाम है--द्रदः श्रगाधजलः, हद. ॥ 

१०. कूप, कूभा, इनारान्केि ४ नाम है- कूपः (पुन) उद्पानः 
(पुन) अन्धुः प्रहिः (रपु )॥ 

११. क्कू राके ऊपर रस्छी वाघनेके लिए काष्ट श्राद्धी चनी हृ चरखी, 
या ऊपररखी हई लकड़ी आदिःके २ नामहै- नेमी (+ नेमिः स्त्री); तन्त्रिका ॥ 

१२. श्कूएके जगतन्के ३ नाम है-नान्दीसुखः, नान्दीपट, वीनाह. 
(एुन)॥ । 

१३. ध्वनः ( पु के णनी पीनेके लिए दूएके पास इंट आदि पत्यर 
च्रादिसे बनाये गये दौज )के २ नाम है-च्रादाव, निपानम्‌ (नपु) ॥ 





-२६५ च्मिघानाचन्तामणिः 


१७ दीधिका ॥ १५८ ॥ 
वापी स्यात्‌ रचुद्रकूपे तु चुरी चण्डी च चूतकः। 
उद्घाटकं घटीयन्त्रं धपा दावर्तोऽरघद्रकः ।॥ १५६ ॥ 
५अखातन्तु देवखातं ६पुऽकरिण्यान्तु खातकम्‌ । 
७पद्याकरस्तडागः स्यात्कासारः सरसी सरः ॥ १६० ॥ 
पवेशन्तः पल्वल्लोऽप्पं ध्परिखा खेपखातिके । 
१०स्याद्‌ालबालमाबालमावापः स्थानरक्व सः । १६१ ॥ 
११अराधारस्तवम्भसां बन्धो शरनि्चरस्तु भारः सरिः। 
उत्सः स्रवः प्रखवणं १९३जलाधारा जलाशयाः । १६२॥ 





१. नरावखीन्के २ नाम है--दीधिका, वापी ॥ 

२. छोटे कूंए, मडकृूदःके ३ नाम है- चुरी, चुरटी, चूतकः ॥ 

३. शुर षडारीके २ नाम दहै--उद्धासेम्‌ (¬-उद्धातनम्‌ ), धटै- 
यन्तम्‌ || 

४. रहट के २ नाम ई--पादावतः, मरघटकः (¬-च्ररष्टः ) ॥ 

५. प्राकृतिक तडाग या कुण्ड बआआदिष्कि २ नाम है-भखातम्‌, 
ठेवखातम्‌ ॥ | 


६. धोखरे छोटे तडाग्के २ नाम रै-पुष्कग्णी, खातकम्‌ 
(+ खातम्‌ ) ॥ 

७. (तडागक्के ५ नाम ॒रहै--पञ्याकरः तडागः (+-तटाकः); काषारः 
( २ एुन )› सरी, सर. (-रस्‌ न )। 

विमशे-श्छोटे तडागश्मो कासारः तथा विशार तडागण्को प्ठरसीः 
-कदते है, एेषा वाचस्पतिका मत है ॥ 

८. जलके छोटे गडः के २ नाम है-- वेशन्तः, पल्वलः (~ तल्लः ) ॥ 

६. ल्के ३ नाम है-परिला, खेयम्‌, खातिका ॥ 

९०. थालयः ( पानी टहरने के लिए पौचेया द्धोरे वृ्तके चारो श्रोर 
नाये गये गोरकार गढेके ८ नाम र--्राल्ालम्‌ (पुन), आवालम्‌ 
( न 1 +पु । + जलपिरिडलः ); आवापः, स्थानकम्‌ ॥ 

९९१. "वाधना १ नाम है-माधारः॥ 

१२. रनाच्के ६ नाम है-निभ्र; मरः) सरिः (स्त्री ), उत्सः ( पु। 
-1 न }); खवः, प्रवणम्‌ ॥ 

१३. (जलाशयमाव्र"के २ नाम है--जलाधारः, जलाशयः ॥ 

|| जल्कायिक समाप ।। 


तिधकूकार्ड. ४ | 'मणिप्रभा"व्याख्योपेतः २६ 


९ वहि दवानुहिरण्यरेतसौ धनञ्जयो हरं टविहु ताशन | 
छषीटयोनिदेमुना विरोचनाशडुश्चणएी छागरथस्तनूनपात ॥ ९६२ ॥ 
करशातुवैश्वानरवीतिहोत्ना वृषाकपिः पायकचिच्रभान्‌ । 
्रपित्तधूमध्वजक्रष्णएवत्मांऽचिष्मच्छसीगभेतमोप्तजुक्राः ॥ १६४ ॥' 
शोचिष्केश श्ुचिहुतवदोपलुधाः सप्तमन्त्र- 

ञ्वालाजिह्धो उवलनशिखिनो जाग्रविजातवेदाः | 
बर्हिःशुष्माऽनिलसखवस्‌ू रोदिताश्चाऽऽ्रथाशौ 
वर्हिर््योतिदेहनबहुलो हव्यवादोऽनलोऽग्निः ॥ १६५॥ 

विभावसुः सपतोदर्चिः रस्वादाऽग्नायी प्रियाऽस्य च। 

रेचोवेः संवत्तैकोऽव्ध्यग्निवांडवो वडवामुखः }। १६६ ॥ 
दबो दायो बनवहिपर्मधवहिरिरम्मदः। 





१, (अब यहासे श्रारम्भकर ४।१७१ तक ॒तेजःकायिकः जीवोंका वंन 
करते ईै--(भग्नि, श्राग्के ५१ नाम ह - कहि, वृषद्धानुः, दिरण्यरेताः (-तस), 
धनञ्जयः, हव्याशनः) हविरशनः, हताशनः; कपीटयोनिः, दमुनाः (-नस्‌ 1 
दमूनाः+-नस } विरोचनः, भशुख्शिः छोगरथः; तन॒नपात्‌ , कृशानुः; 
वैश्वानरः, वीतिहोत्रः, वृषाकपिः, पावकः; चित्रभानुः; ्रपित्तम्‌ , धूमध्वनः, 
ृष्णवत्मां (-त्मन्‌ ), श्नचिष्मान्‌ (-ष्मत्‌ )› शमीगभः, तमोष्नः, शुक्रः, शोचि- 
ष्केशः, शुचिः, हुतवहः, उषु घः, सततजिहः, मन््रजिहः, उवालाजिहः, 
ज्वलनः, श्षिखी (-खिन्‌ ); जागरविः; जातवेदः (-दस्‌ ); वर्हि्ष्मा 
(-्मन्‌ । ~-बर्दिः, -्िस्‌, शुष्माः-ष्मन. ); श्ननिलसखा (-चखि); वसुः, 
रोदिताश्वः, आश्रयाशः, वर्दियोतिः (-तिस्‌ ); दहन, बहुल; हव्यवाह 
श्रनलः, श्नग्निः, विभावसुः, सप्ताचिः) उदचिः ८ २-चिस , “अप्यित्तम्‌? न 
शेष सब पु ) ॥ 

शेषश्चा्र-श्रग्नौ वमिर्दौप्रः समन्तथुक्‌। 

' पर्परीकः पविघीसः प्रथुधंसुरिराशिरः ॥ 
जुहुराणः प्रदाकुश्च कुषाुहेवनो इविः। 
घृताचिर्नचिकेतश््च पष्ठ वञ्चतिरथ्तिः ॥ 
युजिर्भरथपीथौ च स्वनि" पधनवाहन ] 
२. अग्निकी पत्नीके २ नाम है--स्वादा ( खी । ~य ); मग्नायौ ॥ 

३. 'वडवानलन्के ५ नाम ईै--भवैः; संवर्तकः; आन्ध्यग्निः) वाडव 
वडवामुखः ।। 

४. व्दावाग्नि्के ३ नाम है--दवः) दावः, वनवद्विः ॥ 

५, (वादलकी आगग्के २ नाम है-मेघवह्ि" इरम्मदः ॥ 


प्ममिधानचिन्तमणिः 


श्छागणस्तु करीषाग्निः र्ूलस्तु ठुपानलः ॥ १६७ ॥ 
देसन्तापः «ज्वरो धवाप्प उष्मा लिहः स्युराचपुः । 

दहेविः कीला शिखा उषालाचिरुर्का महत्यसो ॥ १६८ ॥ 
पस्ुलिड्गोऽग्निकणो६ऽलातव्वालोस्का १०ऽलतमुरमुकम्‌ । 

११्‌मः ` स्याद्ायुवाद!ऽग्निबाहो दहनकेतनम्‌ ॥ १६६ ॥ 
च्रम्भ सू; करमालग्च ॒स्तरीजीमूतवाद्यपि । 

१२तडिदैरावती विद्युच्चला शम्पाऽचिरप्रभा ॥ १७० ॥ 

श्राक्राल्लिकी शतहदा चच्ला चपलाऽशनिः । 

सौदामनी कणिका च हादिनी जलवाल्तिका ॥ ९७९ ॥ 


२७० 








१, प्ूखे गोबर ( गोटा, उपला, कण्डा की श्रागश्के २ नाम 
है-- दागः; करीषाग्निः ॥ 

२. भूरे आग ( मभूल, भौर )न्के २ नामर्दै-ङुकूलः (पुन); 
तषानलः ( वषागिः ) ॥ 

३. “ंतापण्के २ नाम है--सन्तापः, संञ्वरः | 

४, वाष्प, माप्के २ नाम है--बाष्पः (पुन); ऊष्मा (-ष्मन्‌; 
पु)॥ | 

५. श््रागकी ज्वालाः उसकी निहा ( जीभ ) हे ॥ 

विमशे-(भग्निकी सात निहयाएं ( जीभ )' ईहै-- हिरण्या, कनका, रक 
कृष्णा, वेदुप्रमा; कन्या, र्का भौर बहुरूपा ॥१ 

६. “उ्वाला्के ५ नाम है-देति, कीला (स्रीपु), शिखा, ज्वाला 
(पुखी); श्चि; (-चिस्‌ ?खतरीन)॥ 

७. (उल्का (मागकी बहत बड़ी ज्वाला का १ नाम है--उल्का ॥ 

८. शचिनगारीःका १ नाम्न ै-स्फुलिङ्ग (त्रि) ॥ 

६. ननेटी ( लुमादी आदि के घुमानेसे बनी हई मरडलाफार ब्वाला 
सथवा कभी २ श्राकाशसे गिरनेवाले उत्पातसूचक तेजःपुञ्च्का १ नाम है- 
उल्का ॥ 

१०. ष्वनेरी या लुयादीःके २ नाम ईहै--भलातम्‌, उल्पुकम्‌ ॥ 

११. धूमः धू्कि श्राठ नाम है-धूमः, वायुवादः, अग्निवाहः, 
दहटनत्तनम्‌> सम्भःसः, करमालः, स्तरो ( स्त्री ) जीमूतवादी (- हिन्‌ ) ॥ 

१२. विजली' के १५ नाम है-- तडित्‌ ( स्री ), एेरावती, विचत्‌ ( खी 9 


९ तदुकम्‌--“भवति दिरण्या कन्यका रक्तङ्ष्णा वसुप्रभा कन्या । 
रक्ता वद्ुरूपेति ससा्िषा जिहाः ||" इति । 


-तियकृकार्डः ४ ] धलिप्रभाव्याख्योपेतः २७१ 


श्वायुः समीरसमिये पवनाघ्युगो नभःश्वासो नभस्बद निलचखसनाः समीर्णः। 
-वातोऽदिकान्तपवमानमरुस्रकस्पनाः कम्पाकनिस्यगतिगन्धवहप्रभञ्जनाः।१७य। 

मातरि जगस्राणः प्रपद्रबो महाबलः । 

मासतः स्पशेनो दैत्यदेवो रञ्चञ्ज्ञा स वरष्टयुक्‌ ॥ १५३ ॥ 

देभाणो नासाग्रहञ्नाभिपादाड्गुछान्तगोचरः । 

अपानः पवनो मन्थापृष्रप्रठान्तपाष्िगः ॥ १७४ ॥ 

समानः सम्धिहन्नामिपूदानो हच्छिरोऽन्तरे । 

ऽतवेतग्घुत्तिको व्यान- 








चला, शम्पा (+- सम्पा ), अचिरप्रभा, श्राकालिकी, शतहृदा, चञ्चला, चपल 
अशनिः (पु ल्ली); सौदामनी (+ सौदामिनी ) चंशिका, हवादिनी, जलवा- 
लिका ॥ 

| अग्निकायिक्‌ समाप्त ॥ 

१, (श्व्र यह सि ४।१७५ तक ध्वायुकायिकः जीरवोका वणन फरते है-) 
्टवाके २६ नाम है-वायुः, उमीरः, समिरः.पवन, आ्युगः, नमःश्वाखः, नभस्वान्‌; 
.(-स्वत्‌ ), भनिलः, श्वसनः, समीरणः, वातः, अद्िकान्त.; पवमानः, मस्त्‌ , 
प्रकस्पनः, कस्पाक, नित्यगति" (¬-सदागतिः 9); गन्धवहः (--गन्धवाहः ); 
प्रमञ्नः, मातरिश्वा (श्वन्‌ ); जगहप्ाणः; परषदरव" महावलः, मारतः, 
-स्पशंनः, दैस्यदेवः ( सव पु ) ॥ 

रेषश्ात्र--वायौ खुरालयः प्राणः संभृतो जलमूषणः । 

शुचिर्वहौ लोलघणए्टः परश्चिमो त्तरदिक्पतिः ॥ 
अङ्कतिः क्तिपणुमंका ध्वजग्रहरणश्चलः | 
शीतो जलकान्तारो मेघारिः खमरोऽपि च ॥ 

२. ष्वघौयुक्त हवाका १ नाम है--भनञ्फा ॥ 


३. श्राणवायु ( नाकके अग्रमाग, हृद्य › नामि ओर पेरके रज्ञ ठेभे 
-स्थित वायुका १ नाम है- प्राणः ॥ 

५ “अपानवावु (ग्रीवाके पीके दोनों भाग, पीट, गुदा, पैरके पीदेवाले 
मागमे स्थित वायु का १ नाम दै--्रपान. ॥ 

५. ‹समानवायु ( खव ( सन्ध्य ) जोड़, दद्य तथा नाभिमें स्थित 
-वायु )का १ नाम दै--रमानः ॥ 

६. “उदानवायु (हृदय तथा शिरके मध्य भाग (कण्ठ, ताल एवं भूम्या 
स्थित वायु )का १ नाम है--उदानः॥ 

७. ध्व्यानवायु ( सम्पूणं चमडेमें म्थित वायु }्ा १ नाम है--व्यान. 1 


२७२ श्भिधानचिन्तामणिः 


१--इत्यडगे पच्च वायवः ॥ १७५ ॥ 
श्मरण्यमटवी सवं वाचं च गहनं पः । 
कान्तारं विपिनं कक्षुः स्यान्‌ पण्डं काननं वनम्‌ ॥ १५६ ॥ 
दबो दावः रप्रस्तारस्तु दृणाटव्यां श्वपोऽपि च । 
पयपोपाभ्यां वनं वेलमारामः छृतिमे वने ॥ १५७ ॥ 
पनिष्डुटस्तु गृहारामो धबाह्यारामस्तु पोरकः। 
ऽच्ाक्रीडः पुनरुद्यानं <यान्नां खन्तःपुरोचितम्‌ ॥ १७८ ॥ 
तदेव प्रमदवनश्मसात्यादेस्तु निष्डरुटे। 
वाटी पुष्पा. ्ाच्चासौ श०्दुद्रामः प्रसीदिका ॥ १७६ ॥ 
१ शवरक्षोऽगः शिखरी च शाखिफलदावद्विरैरिं मो 
जीण दूर्विरषी ठः क्षितिरुहः कारस्करो विष्टरः । 
नन्यावनत्तकरालिको वरस्‌ पणी पुलाक्यंहिपः 
सालाऽनोकहगच्छपादपनगा शृक्षागमो पुष्पद्‌; ॥ १८० ॥ 





१. श्रीर्मे स्थित अर्थात्‌ सञ्चार करनेवाले ये पंच वायु ( प्राण 
अपान, समान; उदान तथा व्यान ) है ॥ 

॥ वायुकायिक समाप्त ॥ 

२. ( च्व यदापि ४।२६७ तक वनस्पत्तिकायिक जीर्वोका वणन करते 
दै--“जङ्गलके १४ नाम है--अरण्यम्‌ (पु न ), अटवी, सवम्‌, वाच॑म्‌; 
गहनम्‌; मषः, कान्तारम्‌ ( पु न ); विपिनम्‌, कक्लः, षण्डम्‌ (पु न ); कान- 
नम्‌ › वनम्‌, दवः, दावः ॥ 

३. "अधिक ॒घास्वाल्ते जङ्गलन्के २ नाम है-- प्रस्तारः, वृणाटवी, मषः | 

४. त्रिम वनशके ४ नाम है--श्रपयनम्‌ , उपवनम्‌ , वेलम्‌ , आरामः ॥ 

५. गृहके पासवाले बगीचेन्के २ नाम है- निष्कुटः, गृहारामः ॥ 

६. गव या नगरके बादरवले बगीचेष्के २ नाम रै ब्राह्मारामः; 
पोरकः ॥ 

७. क्रीडा ( विलास )के लिए बनाये गये वगीचेन्के २नाम ईै- 
श्रक्रौडः, उद्यानम्‌ (रपुन)॥ 

८. (पजा्भोके अन्तःपुर ( रानिर्यो )क योग्य धिरे हए. बगीचेण्का १ 
नाम है--प्रमदवनम्‌ ॥ । 

६. छलवाड़ीः अथीत्‌ भंत आदि ( घनिक-सेटो या वेश्यादिषष के. 
धरके निकरस्य बरगीचे)के २ नाम ईहै--पुष्पवाटी, इृच्तवारी ॥ 

१०. छोटे वगीचिग्के २ नाम है--जुद्रारामः, प्रसीदिका | 

११. पेड़, बक्तके ३० नाम दै वृतः, भगः, शिखरी (- लिन्‌), 


तिवंक्कारडः ४ ] (्रणिप्रभाव्याख्योपेवः २७६ 


१कुनिङ्ुञ्दङ्धाः स्थाने वृकवृतान्तरे । 

रपुष्पैस्तु फलवान्‌ वृत्तो वानस्पत्यो ३विना तु तैः १८१॥ 

फलवान्‌ वनस्पतिः स्यात्‌ ४फलावन्ध्यः फलेग्रहिः । 

५फलवन््यस्त्ववकेशी फलवान्‌ फलिनः फली | १८२ ॥ 

७प्रोषधिः स्यादोषधिश्च फलपाकावसानिका । 

पक्घपो हस्वशिफाशाखः £प्रततित्रं ततिलैता ॥ १८३ ॥ 
वर्स्य१०स्यान्तु प्रवानिन्यां गुरिमन्युलपवीरुधः 





शाखी ( - खिन ), फलदः, अद्रिः, हरिद्रुः) द्रमः, जीशेः, द्रः; विटपी (-पिन्‌) 
कुटः, ्चितिरुहः, ( यी ०-- कुजः, मदीरदः, भूख्द )) कारस्करः) विष्टरः, 
नन्यावर्तः, करालिकः) तरः, वुः, पणौ ( ~ रिन्‌), पृलाकी ( - किन्‌ ); 
छ्रंहिपः (--श्रंधिपः, चरणपः ) सालः, भनोकदः, गच्छः, पादपः, नगः, 
रुक्त, अगमः, पुष्पदः ( सख पु ) ॥ 

रोषश्चा्र--वृ्ते त्वारो हकः स्कन्धी सखीमिको हरितच्छंदः । 

उसज॑न्ववद्विमृश्च । 

१. कुञ्ज ( सधन व्रतो या काडि्योसे पिरे हट स्थान }के ३नाम 
ह--ङुज्नः, निङुञ्जः (र पुन); कुडङ्गः ॥ 

२. (कूखनेके बाद फलनेवले धका ( यथा--श्राम, जामुन," )'का 
१ नाम है--वानस्पत्यः ॥ 

३. शनिना एूलके फलनेवाले रक्तो ( यथा--गूरर, कटरूमर, “का 
१ नाम है-- वनस्पतिः ॥ 

४, (फलनेवाले वृ्तौ"के २ नाम है-फलावन्ध्यः; फलेग्रहिः ॥ 

५. कमी नदीं फलनेवाले वृ्तोके २ नाम है--फलवन्ध्यः, अवकेशशी 
( शिन्‌ ) ॥ 

६. फले हुए वर्त" के ३ नाम है-फख्वान्‌ (~ वत्‌ ), फलिनः, फली 
( सनि) ॥ 

७. "एकं रार फलकर नष्ट दीनेवले पो्धों ( यथा-गेहू चना, धान, 
कदीमा कद्‌ +ˆ" -)*के २ नाम है--भोषधिः, ओषधिः (२ स््री)॥ 

“माड़ी (छोटी डाल भादिवाले पोधोः यथा--गुखाव, गंदा, जपा, 

करीर, भरवेरी मका ९ नाम है--जुपः॥ 

६. लता, वेल ( यया--गु्च, सेम, कदीमा,”-*)के ४ नाम ह~ 
प्रततिः, ततिः ( २ स्री, ) लता, बल्ली ॥ 

१०. बहुत डाखवाखी ल्ताके ४ नाम है--प्रतानिनी, गुल्मिनी, उलपः; 
वीरुत्‌ (-षध्‌, स्त्र ) ॥ 

१८ अ °चि० 


र) अरमिधानचिन्तामणिः 


श्स्यात्‌ प्रोहोऽङ्येऽङ्करो रोदश्र स तु पवेणः ॥ १८४ ॥ 
समुस्थितः स्याद्‌ बलिश ॒ ईशिखाशाखालताः समाः । 

साला शला स्कन्धशाखा ५ स्कन्धः प्रकराण्डमस्तकम्‌ ॥ १८५ ॥ 
ध्मूलाच्छाखावधिगेणिडिः प्रकाण्डोऽऽथ जटा शिफा । 
मप्रकार्डरदिते स्तम्बो विटपो गुल्म इत्यपि ॥ १८६॥ 
£शिरोनामाग्रं शिखरं १० मूलं वुध्नोऽद्िनाम च । 

११सारो मञिज्ञ १२त्रचि च्छर्ली चोचं वस्कश्च वस्कलम्‌ ॥ १८७ ॥ 
१२स्थाणो तु घुबकः शद्कुः-- 





'्जङ्क रके ४ नाम ईदै-प्ररोदः, श्रङ्क रः अङ्कुरः (२पु।+२ न) 
रोहः ॥ 
"गांठ ( गिरह )ते निकले हए ग्रह रका १ नाम है-- बलिशम्‌ ॥ 
३. “डाल, शाखाके ३ नाम ईै--शिखा, शाखा, लता ॥ 
शकन्धसे निकी हई शाखाके ३ नाम॒ रै--सारा, शाला, स्वन्ध- 
शाखा ॥ 
ध ( पेड़के तमेके ऊपर जां दो शाखा विभक्त हो उस);का १ 
नाम है--स्कन्धः | 
धिड़का तनान्का १ न्म है--प्रकार्डः (पुन )। 
पिमशे-ऋअरमरकोषकारने (२।४। १०) पवौ दोनो पर्ा्योको 
एकाथक माना है || 
. पेड़ श्रादिकी सोर, जङ्गके २ नाम दै--जटा, शिफा ॥ 
८. ्रकारड रहित वृ्तादिण्के ३ नाम ईह स्तम्बः, विटपः, गुल्मः 
(पुन)॥ 
धड़ आद्कि ऊपरी भाग पुनगीश्के ३ नाम ई--शिरोनाम 
{ भयात्‌ शिरके वाचक सब पर्याय, अतः शिर (-रस ); मस्तकम्‌, मूघौ 
(-धन ) शीषम्‌, ), अग्रम्‌, शिखरम्‌ ॥ 
२० जङ््के ३ नाम ईै- मूलम्‌, बुध्नः श्रेह्ठिनाम (-मन्‌। पेरके 
वाचक सवर शब्द, अत एव-- ~+ -स्रंह्धि पादः) चरणः, `` -*) ॥ 
११. खारिल र्क्ड़ी ( पेड्का आसरारदित भाग )के २ नाम ईहै-- सारः) 
मन्ना (-ज्जन्‌ पु)॥ 
१२. "लः बाकल, छिलकाके ५ नाम ई--त्वक्‌ (-च्‌, स्त्री ), छल्ली 
चोचम्‌? वल्कम्‌, वल्कलम्‌ (रे पुन) ॥ 
१३. सूय, टट काष्ठके ३ नाम है-स्याशुः (पुन), धवकः, शङ्क्‌) 


(एु)॥ 


ति्यककारडः ४ ] म शिश्रमाव्याख्योपेतः २७५ 


--शकाष्ठे दलिकदारुणी । 
रनिष्छुहः कोटरो देमन्जा मञ्जरिषेल्लस्ि सा ॥ १८८ ॥ 
ध्प्रं पलाशं छदनं बह पणं छदं दलम्‌ । 
५नवे तस्मिन्‌ किसलयं किंसलं पल्लबोऽत्र तु ॥ १८६॥ 
नवे प्रवालोऽऽस्य कोशी शुज्ञा -माहिदेलस्नसा । 
हविस्तारबिटपो तुस्यो श०प्रसूनं छसुमं सुमम्‌ ॥ १६० ॥ 
१श्पुष्पं सूनं सुमनसः प्रसवश्च मणीवकम्‌ । 
१जालकन्तारको तुल्यो कलिकायान्तु कोरक ॥ १६१ ॥ 
१३७दमले मङलं शधगुज्खे ुच्छस्तवकरुत्सकाः । 

गुलन्बो- 





१. "काष्ठ, लकड़ीन्के २ नाम ई-काष्टम्‌, दल्किम्‌, दारु (न पु)॥ 

२. पेडका 'खोढराश्के २ नाम ै-निष्छृहः, कोटरः ( पुन ) ॥ 

२. (मज्ञरी, मोज्जरण्के ३ नाम है- मज्ञा; मज्ञरीः; ( खी । ¬+-मञ्ञरी, } 
बल्लरिः,( स्री ) ॥ 

४. पत्ता, पल्लक्के ७ नाम ह--पत्रम्‌ (पुन); पलाशम्‌, छदनम्‌, 
चरम्‌ ९ पु न ), छदम्‌ › पर्णम्‌, दलम्‌ (रपुन)॥ 

५. “नये पल्ल्वःके ३ नाम है--किखलयम्‌; किलम्‌ ; प्ल्ट्वः (पु न) ॥ 
। & शनये किसलयः ( विलङ्ुल नये पल्ल्व--जो खवप्रथम र्व्णंका 
निकलता है )'फा १ नाम है-प्रवार (पुन )॥ । 

७, धप्रवाख्के कोशी ( निक्रलनेके पूवं बन्द नवपल्लव }के २ नाम ह~ 
कोशी, सज्ञा (पु स्त्री )॥ 

८. पत्तके रेशेःके २ नाम है-मादिः ( स्त्री); दल्स्लसा ॥ 

६. शशालाके पेलावश्के २ नाम ह विस्तार.) विशः (पुन) 

१०, पूरः पुष्फके ८ नाम र्ह-प्रवूनम्‌, इुखमम्‌ (नपु), समम्‌; 
पुष्पम्‌? सूलम्‌, सुमनसः ( स्री, नि व° व° ); प्रसवः, मणीवकम्‌ ॥ 

११. (लकी कलि्योके युच्छै*के २ नाम ईहै-- जालकम्‌, क्षारकः (पु न) ॥ 

१२. कटी, श्रविकसित पुष्पके २ नाम है--कलिका, कोरकः ( पुन) ॥ 

१३. (भद्धविकचित पलक २ नाम ह -छ्ुड्मलम्‌, सुङलम्‌ (र पु न ) ॥ 

विमशे--८हलोग कोरक तथा क@द्मलमे मेद मानते ह" । 
' १४. गुच्छे ५ नम ह--ग्छः, गच्छः; स्तवकः (पुन); गुत्छकः 
(1 गुल्यः ) गुलच्छः ( पु 1+-न ) ॥ 

१. श्टयास्तु--श्रवान्तरभेदं न मन्यन्ते । यदाहुः-पुकुलाख्या ठ कलिका 

छुडमलं जालकं तथा । क्षारकं फोरकं च' इति ।* 


२७६ ्ममिधानचिन्वामणिः 


--१ऽथ रजः पौष्पं परागोर्ञ्थ रसो मधु || १६२ ॥ 
मकरन्दो मरन्दश्च रघृन्तं प्रसबवन्धनम्‌ । 
ध्रबुदधोञ्जम्भकुरलानि व्याकोशं विकचं रिमतम्‌ ॥ १६३ ॥ 
उन्मिपितं विकसितं दलितं स्फुटितं स्फुटम्‌ । 
प्रपुलोपफुलसंपफुल्लोच्छवसितानि बिजुम्भितम्‌ ॥ १६४ ॥ 
स्मेरं विनिद्रयुन्निद्रविमुद्रहसितानि च। 

ध संककचितन्तु निद्राणं मीलितं मुद्रितश् तत्‌ ॥ १६५ ॥ 
ध्फलन्तु सस्य तच्छुष्कं वानपमामं शलाडु च । 
ध्यन्थिः पवे पर ्बोजकोशी शिम्बा शमी शिमिः ॥ १६६ ॥ 
शिम्विश्च ११पिप्पलोऽ्धघस्थः श्रीदत्त ुखराशनः । 

करृष्णावासो बोधितर्‌ः ¶्प्लक्षस्तु पकंरी जदी । १६५ ॥ 
१३ब्यर्रोधस्तु बहूपात्‌ स्याद्टो वेश्रवणएल्लयः । 





१. (फूलके रज, परागण्का १ नाम दहै- परागः ॥ । 

. २. "फूलके रस, मकरन्द्के ३ नाम ई-मधु (न); पसकरन्दः 
मरन्द्‌ः | 

३. “उण्ठल, पू भौर फलकी मेदीःका १ नाम ई--वृन्तम्‌ । 

४. शूलके पूलने, विकसित होने"के २९ नाम ॒द--प्रबुद्म्‌; उज्जम्भम्‌ 
फुल्लम्‌, व्याफोशम्‌, विकचम्‌, स्मितम्‌, उन्मिषितम्‌, विकसितम्‌, दर्तिम्‌,, 
स्फुटितम्‌, स्फु प्रफुल्लम्‌, उत्फुल्लम्‌, संफुर्लम्‌, उच्छवसितम्‌) विज॒भ्मितम्‌+ 
स्मरम्‌, विनिद्रम्‌, उनिनिद्रम्‌ , विमुद्रम्‌, हसितम्‌ ॥ 


५. धूलके बन्द दोने+के ४ नाम है- संकुचितम्‌, निद्राणम्‌ „+ मिलितम्‌, 
मुद्रितम्‌ ॥ 


६. फलके २ नाम है-फलम्‌ ( एन), सस्यम्‌ ॥ 
७, सूखे फलका १ नाम रै--उानम्‌ | 
८. (कच्चे फलका १ नाम है-रलाट्‌ (चि ); 


६. शाट; गिरह, पोर्केरे नाम है मन्थः + पवं (-वं 
पदः (-स्च्‌। रन) ॥ ५५ भ 


१०. फली, छीमौ ( यथा--सेम, मटर भादिकी फली )के ५ नामर्ै-- 
वीलकोशौः शिम्बा, शमी, शिमिः, शिम्बिः (र्स्री)॥ 

११. पीपलके ६ नाम है--पिणलः ८ पुस्त }; अश्वत्थः, शरीवृचतः, 
ऊुज्ञरारानः; इष्णावाखः, बोधितखूः (+ चलदलः ) ॥ 

१२. पाक्र"के ३ नाम द ष्टः) पकंटी, जटी (-यिन्‌ ) ॥ 


१२. चङ्गके ४ नाम ईै-न्यग्रोधः, वहूपात्‌ (पाद्‌); वटः (चि), 
वेश्ववणएालयः ॥ 


तिर्थक्कार्डः ४ | 'मणिप्रमा"व्याख्योपेतः । २७५ 


शउदुम्बरो जन्तुफलो मशक देमदुग्धकः ।॥ १६८ ॥ 
रकाकोदुम्बरिका फरगु्मलयुजंघनेफला । 

देाम्रस्चूतः सहकारः छसप्रपणेर्त्वयुक्छदः ॥ १६९ ॥ 
५शिप्रः शोभाञ्चनोऽदीवतीदएगन्धकमोचकाः। 

देश्वेतेऽत्र शवेतमरिचिः पुन्नागः सुरपणिका ॥ २०० ॥ 
नवछुलः केसरोहऽशोकः कङिः ११कङ्कुभोऽजु नः 1 
११माद्धूरः श्रीफलो विल्वः १२किङ्किरातः कुरण्टकः ॥ २०१ ॥ 
१२त्रिपत्रकः पलाशः स्यान्‌ रकिछुको ब्रह्यपाद्पः। 
शवृएराजस्तल्स्ताल्लो {५रस्भा मोचा कदल्यपि ॥ २०२ ॥ 
१६कग््रीसे हइयमारः एजपुटजो गिरिमल्लिका । 





१. गूलर कं ४ नाम है--उदुम्बरः, जन्तफलः, मशक्रौ (किन्‌ ), 
हेमदुग्धकः || 

२. छकटूपरःके ४ नाम ह--कृकोदुम्बरिका, फल्युः मलयुः (+-मलपुः) 
जघतेफला ( ख स्री )॥ 

३. श्रामनके ३ नामर्है--भम्रः, चूतः; सदकारः (+ माकृन्दः ) ॥ 

४. (स्परे, सतौनाॐॐ २ नाम है--स््पणंः, (+-यो०--सतच्छदः 
-""}; मयुकछंद (+-विषमच्छंदः ) ॥ 

५. (सदिजनान्के ५ नामर्है--शित्रः (पुन), शोभाञ्जनः, श्रक्तीव 
-तीचत्एगन्धक ; (+ तीद्एगन्धः ); मोचकः ॥ 

६. श्वेत सषहिजनाःका १ नाम है--श्वेतमरिचः ॥ 

७, पुन्नाग, सदावहारःक २ नाम ईै-- पुन्नागः, सुरपरिका ॥ 

८, (मौलभीःके २ नाम है--वङ्ुलः, केसरः ॥ 

६. मशोकके २ नाम है--श्रशोकः कङ्क ल्लिः ( स्री) ॥ 

१०. अजुन बृक्ले"के २ नाम ई--ङुङकमः, अय॑न. ॥ 

११. वेल; श्रीफज्ञके ३ नाम है-- मालूरः; भीफल-, त्रिल्ः ॥ 

१२. (कटसरेयाश्के २ नाम ह--किङ्किरात.; कुरश्टकः (कुरुण्टकः, 
-ुरर्डकः ) ॥ 

१३. पलाशे ४ नाम है-त्रिपत्रकः, पलाश; शुकः, च्रह्मपादपः ॥ 

१४. ताङ्के ३ नाम ह- तृणराजः, तलः, तालः ॥ 

१५. केलाःके ३ नाम है--रम्भा, मोचा, कदली ॥ 

१६. कतेरण्के २ नाम ई--करवीरः, दयमारः ॥ 

१७. (कुट्न, कोरेयाके २ नाप ई--ङटजः, गिरिमल्ल्कि ॥ 


२७८ रभिधानचिन्तासमणिः 


१बिहुलो वेतसः शीतो बानीरो बञ्खुलो रथः ॥ २०३ ॥ 
रककेनधुः छ्ुवली कोलिवैदयेरेथ हलिभ्रियः 

नीपः कदम्बः सालस्तु सर्जो५ऽख्िस्तु फेनिलः ॥ २०४ ॥ 
निम्बोऽरिष्टः पिचुमन्दः «समो पिचलल्चाबुकौ । 

८कर्पासस्तु बादरः स्यात्‌ प्चिव्य्स्तूलकं पिचुः ॥ २०५ ॥ 
१०च्रारगबधः छृतमाले १व्रृपो वासाऽऽटशूपके । 

१२करञ्जस्तु नक्तमालः १ दस्मुहियजो महातरः ।। २०६ ॥ 
१४मदहाकालस्तु किम्पाके १५मन्दारः पारिभद्रके | 
१६मधूकस्तु मधुष्टीलो गुड्पुष्पो मधुद्रुमः ॥ २०७ 11 
१७यीलुः सिनो ुडफलो शपगुग्गालुस्तु पलङ्पः 1 





१. चितम्के ६ नाम ह--विदुलः, वेतसः (पुस््री), शीतः, बानीरः 
कबनुलः, रथः ॥ 

२. वरःके ४ नाम है--क्कनधुः (+ कन्ध: ), कुवली ( ति ); कोलिः 
(स्त्री); बदरी ॥ 

३. (कदम्ब्के ३ नाम ॒रह--दलिप्रियः, नीपः; कदम्बः (--धाराकद्म्बः; 
राजकद्म्बः, श्धूलिकदम्बः उक्त कद्म्बसे भिन्न होता है ) ॥ 

४. “सालनके २ नाम है--खालः (पुन); सजः॥ 
, भ्रीराके २ नाम है--श्ररिष्टः, फेनिलः | 
, (नीमश्के ३ नाम ई- निम्बः, अरिष्टः, पिचुमन्दः (+ पिदुमदः ) 1}. 
. ्ाऊन्के २ नाम है--पिचुलः) भावुकः ॥ 
. कपास, वृक्त्के ३ नाप ह-कर्पाखः ( पुन); बाद्रः, पिचव्यः ॥ 

६. “रूदै"के २ नाम ईै--वूलकम्‌ (+- तूलम्‌ । पु न ) पिचुः (पु )॥ 

१०. शअमलत्ताखके २ नाम ईहै--समारग्वधः, कृतमालः ॥ 

११. श्रह्रखा, बाक्खके ३ नामस रहै-वृषः (पु) ~ख््री); वासा 
(~+ वाशा ), भटशूषकः ( ~ श्रटरूषः ) 1 

१२. "करञ्जके २ नाम है--करञ्जः, नक्तमालः ॥ 

१३. स्वेहुंड, शूदर, स्तुही्के ३ नाम ईै--स्तुहिः (खी, ~-स्तुदा ); 
चञ्जः, महातसरः ॥ 

९४. “किंपाक वृक्षे २ नाम ईै--मदहाफालः, किम्पाकः ॥ 

१५. “मन्दारके २ नाम ईहै- मन्दारः) पारिभद्रकः (--पारिभद्रः ) ॥ 

१६. महुभाग्के ४ नाम ईै--मधूकः, मधुष्ठीलः; ुडपुष्यः; मघुद्रमः 1 

१७. पीलु नामकं वृके ३ नाम ई-पीलुः ( पु ); सिनः, गुडफलः ॥ 

९८. प्रुलके २ नाम ह- गुग्गुलुः ( पु ), पलङ्कषः ॥ 


41 @ > ; 
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राजादनः पियालः स्यात्‌? तिनिशस्तु रथद्रुमः ॥ २०८ ॥ 
देनागरङ्गस्तु नरङ्ग ्गुदी पापसद्रमः। 
५कारमरी भद्रपणीं श्रीपण्येम्लिका तु तिन्तिडी ॥ २०६ ॥ 
‹रोलुः दलेष्मातकः मपीतसालस्तु प्रियकोऽसनः । 

ध्पाटल्िः पाटला २१०भूरजा वहुत्वदरो सदुच्छदः ॥ २१० ॥ 
द्रुमोत्पलः कर्णिकारे १२निचुले दिञ्जलेज्नलो । 

९३धात्री शिवा चामलकी श४कलिरश्षो विथीतकः ॥ २११ ॥ 
१५हरीतक्यभया पथ्या १६त्निफला तत्फलत्रयम्‌ | 

१७तापिन्छस्तु तमालः स्याशपच्चम्पको हैमपुष्पकः | २१२ ॥ 





१. "पियाल ८ जिसके फलके वीजको “चिरौँजीः कहते है, उख )'के २ 
नाम है-- राजादनः ( पुन), पियालः (~प्रियालः ) ॥ 

२, शशीशमकी जातिका वृक्त-विशेष, चञ्जुरूके २ नाम रै- तिनिशः; 
रथद्रुमः ॥ 

३. (नारङ्गीग्के २ नाम ईै- नागरङ्गः नारङ्गः (-नार्यज्गः ) 

४. €ङ्ञदी, ईइंुभाण्के २ नाम ईहै-इङ्कदी ( तरि ), तापखहुमः ॥ 

५. श॑भारके ३ नाम है-काश्मरी (+ काश्मयः ), भद्रपणी (भद्र 

पिका ), भीपर्णी ॥ 

६, (इमिली*के २ नाम ईहै-भम्लिका; तिन्तिडी ॥ 

७. (लसोडान्के २ नाम ईै-रोदः ( पु! + सेलुः ) श्लेष्मातकः ॥ 

८. धविजयखार'के 3 नाम ॒र्ै--पीतसालः (~+ पीतसारकः, पीतसारः; 
धीतसालकः ); प्रियकः, अखनः ॥ 

६. पाढरके २ नामर्है--पारटललिः(पुची। ~+पारली ), पाटला ॥ 

१०. “भोजपत्नके पेडगके ३ नाम है- भूजः, बहुत्वकः, गरदुच्छदः ॥ 

११. (कर्चम्पा, करिकारम्के २ नाम ह-द्रमोष्पलः, कणिकारः ॥ 

१२. (जल त-विशेष^के ३ नाम -- निघुलः, दिज्जलः, इञ्जलः ॥ 

१३. सविला्के ३ नाम है-- धात्री, शिवा, आमलकी ( त्रि) ॥ 

१४. बदेडन्के २ नाम रै--कलि; ( पु ); सक्तः, विभीतकः ( त्रि । + 
विमेदकः ) ॥ 

१५. दरग्के ३ नाम ईै--दरीतकी ( खरी ), अमया, प्या ॥ 

१६. सयुक्त श्रविला, वदेडा तथा हरँको श्रिफला? कदते द ॥ 

१७. तमाल वृके २ नाम ईहै-तापिज्छु. (~- तापिच्छः } तमालः 
(पुन)॥ 

१८. व्चम्पाण्के २ नाम है-- चम्पकः; देमपुष्पकः ॥ 


२८० प्मथिधानविन्तामणिः 


श्निर्गण्डी सिन्दुबारे रऽतियुक्तके माधवौ लता । 

वासन्ती शचोद्पुष्पं जपा जातिस्तु मालती ॥ २१३ ॥ 
५मर्लिका स्याद्िचकिलिः सप्तला नबमालिका । 
प्ागधी यूथिका रसा तु पीता स्याद्धेमपुष्पिका ॥ २९४ ॥ 
प्रियज्गः फलिनी श्यामा १०बन्धूको बन्धुजीवकः । 

११करुरे भर्लिकापुष्पो शरजस्वीरे जम्भजस्भलो ॥ २१५ ॥ 
१३पातुलु्धो बीजपूरः श४करीरक्रकरौ समो । 
६५पच्राङ्लः स्यादेरण्डे शद्धातक्यां घातुपुष्पिका ॥ २१६ ॥ 
१७कपिकच्छरास्मगुप्रा = शतधत्तूरः कनकाह्वयः । 
१६कपित्थस्तु दधिफलो रन्नालिकेरस्तु लाङ्गली ।। २१७ ॥ 


१. “सिंघुवारणके २ नाम है-निरुंर्डी (+ निरंरटी ); चिन्दुवारः ॥ 

२. भाधवी लताग्के ४ नाम है--अतिमुक्कः (-श्रतिमु्कः ), माधवी 
लता, वासन्ती ॥ 

३. श्यरोद्उलः) जपा" के २ नाम ह--ग्रौदु पुष्पम्‌, जपा (+-जवा ) ॥ 

४. भ्माल्ती चमेलीःके २ नाम है--जातिः, मास्ती ॥ 

५. मल्लिका, छोरी वेलाण्के २ नाम ईह-- मल्लिका, विचकिंङः ॥ 

६. नवमल्लिका, वासन्ती; नेवारीके २ नाम ईै--सप्तला) नवमालिश ॥ 

७. “जुही"के २ नाम ईै-- मागधी, यूथिका | 

८. परली जृहीःका ९ नाम है- हेमपुष्पिका (+ हेमपुष्पी ) ॥ 

६. श्रियङ्खके २ नाम ह--ग्रियज्ग : ( स्री ); फलिनी, श्यामा ॥ 

१०. दुपहरिया नामकं पएूलःके २ नाम बन्धूकः; बन्धुजीव्ः ॥ 

११. (मल्लिका पुष्पके २ नाम है--कश्णः, मस्लिकापुष्पः ॥ 

१२. जंबीरी नीबू^के ३ नाम है--जम्ब्रीरः, जम्भः ( पु न ); जम्भलः ॥ 
१३. भविजोरा नीके २ नाम है मातुलुङ्गः (-माठलिङ्गः ), बील- 

पूरः ॥ 

॥ १४. (करीलके २ नाम ह-करीरः (पुन), क्रकरः ॥ 
१५. (एरण्ड, रङ््के २ नाम ह--पञ्चा्गुलः, एरण्डः ॥ 
१६. शधवःके २ नाम हे--धातकौ, धातुपुष्पका (+ धातृपुष्िका ) ॥ 

१७. (कवाद्धगके २ नाम है--कपिक्च्छूः (स्री ), आत्मणुसा ॥ 

९. शवा २ नाम हं धत्तूरः (+ धात्तरः ), कनकाहयः, (खवणैके 
वाचक सत्र नाम्‌ श्रत.--कनकः, सुवण", -* --) | 

१६. कत, करपस्यन्के २ नाम है--कपित्यः, दधिफलः ॥ 


२०. भनारियलन्के २ नाम है नालिकेरः (-नारिकेलः। पुन) 
खङ्खली ॥ 
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शत्राम्रातको बपपाकी रकेतकः कक चच्छंदः। 
ईकोषिदारो युगपः धसरुलकी तु गजप्रिया ।। २१८ ॥ 
परवशो वेरुयेवफलस्त्वचिसारस्वृणध्वजः। 
मस्करः शतपवां च ६ स्वनन्‌ वातात्स कीचकः ॥ २१६ ॥ 
७तुकाक्षीी वचंशक्तीयी त्वक्दीशी वंशरोचना । 

पपू क्रमुकगूाको हतस्योद्धेगं पुनः फलम्‌ ॥ २२० ॥ 
१०ताम्बूल्बल्ली ताम्बूली नागपर्यायवल्यपि । 
११तुम्ब्यलावू* शग्कृष्णल्तो तु गुञ्धा 9दद्राकता तु गोस्तनी ।। २२१ ॥ 
मृद्धीका हाद्टरूरा च श्गोद्धरस्तु चध्रिकणएटकः । 

चदं स्थलार ५गिक्किस्यंपसजिता ॥ २२२ ॥ 
९९व्याघ्री निदिग्धिका कण्टकारिका स्या-- 





१. मड़ाके २ नाम है-च्राप्रातकः, वपा (-किन्‌ ) ॥ 

२. केतकी*के २ नाम ईै--केतकः ( पु खरी ); क्रकचच्छदः ॥ 

३. छचनारःके २ नाम है-कोविदारः, युगपः ॥ 

४. स्सल्दैश्के २ नाम ईह-- सल्लकी ( पु छरी ); गजप्रिया ॥ 

५. बाख्के ७ नाम रई--वंशः, वेगएुः (पु); यवफलः; स्वविसारः 
।(~)-त्वक्छारः ); तृरष्वजः, मस्करः; शतपयी (-रवन्‌ ) ॥ 

६. िद्र मे वायुके प्रवेश करनेपर बजनेवाले वांख्का १९ नाम है- 
कीचकः || 

७. वंशलोचन"्के ४ नाम ॒दहै-दकाक्तीरी, वंशक्तीरी, सब्क्षीरी (स्री 
न ), वंशरोचना ॥ 

८. श्ुपारी कसैलीके वृक्षक ३ नाम है--पूगः; क्रमुकः, गुवाकः । 

६. शसुपारीके फलन्का ‹ नाम है--उदेगम्‌ ॥ 

१०. ध्पानण्के ३ नाम ईै-ताम्बूलवल्रीः ताम्बूली, नागपयौयवल्ली 
( अर्थौत्‌ सपंके पयायवाचक नामके बाद बहली शब्द या॒वल्टीके पयीयवाचकं 
-शब्द्‌ जोडनेसे वना श्चा पयीय, भ्रतः-- नागवल्ली, स्प॑वल्लीःफएखिलता"“.) ॥ 

१९. कद्‌ , लोकीः्के २ नाम ईह--दम्बी; अलाबूः (रखीन,॥ 

१२. शङ्खा, करेजनीगके २ नाम ई--ङष्णलः, गुज्ञा ॥ 

-१३. "दाखल, मुनकाके ४ नाम ईै--द्रा्ता, गोस्तनी, ग्धीका, दारहा ॥ 

१४. गोखरूके ४ नाम रहै-- गोक्ञुरः, विकरएटकः, श्वदष्रा, स्थल्मृज्ञाटः ॥ 

१५. श्रपराजिताग्के २ नाम है--गिरिक्णी, भपरालिता ॥ 

१६. ्टगनी, मटक्टेयाःके ३ नाम ईह- व्याघ्री, निदिग्धिका; कर्टका- 
रकि (-- कण्टकारी )॥ 


२८२ ्मभिधानचिन्तामणिः 


--शदथामता | 
वत्सादनी शद्धची च रविशाला लिन्द्रवारुणी ॥ २२२ ॥' 
देरशीरं वीरणीमूले धहीवेरे बालकं जलम्‌ । 
्रपुस्नाटस्तेडगजो ददरघ्नश्चक्रमदंकः ॥ २२४ ॥ 
लटवा्यां महारजनं रसमयं कमलोत्तरम्‌ । 

‹लोध्र तु गालवो रोध्रतिल्वशावरमाजेनाः ॥ २२५ ॥ 
रमृणएालिनी पुटकिनी नलिनी पदड्कुजिन्यपि । 

कमलं नलिनं पद्ममरविन्दं छुरेशयम्‌ ।। २२९ ॥ 
परं शतसहस्राभ्यां पत्र राजीवपुष्करे । 

विसप्रसूतं नालीकं तामरसं महोत्पलम्‌ ।। २२७ ॥ 
तज्जलातसरसः पङ्काखरे रुटस्दजन्मजेः | 
१०यपुण्डरीकं सिताम्भोज- 





१. शुड्चन्के ३ नाम है--भमृता, वरछादनी, गुदधची ॥ 

२. श्दनाखन्के २ नाम ईै--विशाला, इन्द्रवारुणी ॥ 

३. धखशग्के २ नाम उशीरम्‌ ( नपु), वीरणीमूलम्‌ ॥ 

४. न्ेत्रवाछण्के ३ नाम ई--हीवेरम्‌, बालकम्‌ ; जलम्‌ (~-वाल 
तथा लजलके प्यायवाच शब्द-यतः व्रालम्‌ , कचम्‌ ` -*“““""""जलम्‌ ; 


५. -चकवदश्के ४ नास ईह-प्रपुन्नाटः (~+-प्रपुन्नाडः ), एडगजःः 
दद्रध्नः) चक्रमदकः (~+ चक्रमदंः ) ॥ 

६. @ुसुम्भके पूलशके ४ नाम ह--ल्टवा, महारजनम्‌, कुखम्भम्‌ ( पुः 
न ); कमरोत्तरम्‌ ॥ 

५, लोधन्के ६ नाम है-लोध्रः;ः गाल्वः, रोघ्रः; तिल्वः; शावरः 
माञनः ॥ 
(कमलिनीन्के ४ नाम है-- मृणालिनी, पुटकिनी, नलिनी, पड्कजिनी 
(+ कमलिनी ) ॥ 

६. कमलके २५ नाम ईै-कृमलम्‌ , नलिनम्‌ , पद्यम्‌ (पुन) 
अरविन्दम्‌ ; इुशेशयम्‌; शतपत्रम्‌ , सदस्तपत्रम्‌, राजीवम्‌, पुष्करम्‌ ; विस- 
प्रसूतम्‌ । (¬1-विसप्ररूनम्‌ )} नालीकम्‌ (युन); तामरसम्‌ ; महोत्पलम्‌ 
जलस्ट्‌ सरोखट्‌ › पङ्कखट ८ ३-रह्‌ ), जलसदम्‌ , सरोरुदम्‌ , पड्रदम्‌; 
जलजन्म; सरोजन्म; पङ्कजन्म ( २३-जन्मन्‌ ); जलजम्‌ , सरोजम्‌, पङ्कजम्‌. 
( यो०--नीरजम्‌ , वारनम्‌, सूरसीरहम्‌,-----) | 

१०. शश्वेतकेमलके २ नाम है-- पुण्डरीकम्‌, सिताम्भोजम्‌ ॥ 


तियक्‌कारण्डः ४ ` मणिप्रभाव्याख्योपेतः रु 


१मथ रक्तसरोरुहे ।। २२८ ॥ 
रक्तोत्पलं कोकनदं रकैरविस्यां कुमुद । 
३३त्पलं स्यात्छुबलयं छवेलं कवलं कुवम्‌ । २२६ ॥ 
रवेते तु तत्र॒ कुमुदं कैरवं गदेभाद्वयम्‌ | 
५नीले तु स्यादिन्दीवरं कहट्लकं र्तसनभ्यके ॥ २३० ॥ 
ऽसोगन्धिके तु कह्वारं तवीजकोशो चराटकः। 
कर्णिका ह्पद्मनालन्तु खृणालं तन्तुलं विसम्‌ ॥ २३९ ॥ 
१०किन्ञतकं केर ११संबत्तिका तु स्यान्नध दलम्‌ । 
१रकरहाटः शिफा च स्यात्कन्दे सलिलजन्मनाम्‌ ॥ २३२ ॥ 
१३उत्पलानान्तु शाट्क-- 





१. "रक्तकमलके ३ नाम है--रछसरोसदम्‌, रक्तोत्पलम्‌ , कोकनदम्‌ ॥ 
२. कुमुदिनी ( रात्रिम खिलनेवाली कमलिनी के २ नाम ईै-कैर- 
विणी; कुसुदती (¬+-ऊुमुदिनी ) ॥ 
३. “उत्पलके ५ नाम है-उत्पलम्‌ (पुन); कुवलयम्‌; कुवेलम्‌ः 
कुवलम्‌ ( पु न ); ऊुवम्‌ ॥ 
. श्वेत उत्पलके ३ नाम है-कुखुदम्‌ (+ छमुत्‌+-द्‌ ); कैरवम्‌; 
गदंमा्वयम्‌ ( भयात्‌ "गचेके वाचक सव नाम, भतः--गदंमम्‌, खदम्‌“) ॥ 
१. "नीत्त उत्पलशका १ नाम है--इन्दीवरम्‌ ॥ 
खं (अधिक लाल) उत्पलभ्के २ नाम ईै--दल्लकफम्‌ › रक्तसन्ध्यकम्‌ 
(+ रक्तोष्पल्म ) ॥ 
धुगन्धि कमलः ( यह शरद्‌ छूठमें पएूलता है भीर श्वेत दता 
है )*के २ नाम ह--रोगन्धिकम्‌; कल्लारम्‌ ॥ 
८. कमख्गद्ाके कोष ( छंत्ते के ३ नाम रै--बीजकोशः;, वराटकः, 
फरिका ॥ ॥ 
£. (कमल्नाल ( कमल्की उर्ठल के ४ नाम रह--पदानालम्‌ ,. 
म्रेणालम्‌ ( चि ), तन्वुलम्‌, विसम्‌ ॥ 
१०. 'कमल-केसरःके २ नाम ई-किञ्लत्कमः केसरम्‌ (र पुन)॥ 
११. "कमख्की नयी पखड़ीःका ९ नाम है--संवर्तिका ॥ 
१२. "पानीमें उत्पन्न होनेवाते कमल मादिके कन्द ( मूल )के २ नाम 
है--छरदाटः, शिफा (कन्दः (पुन )॥ 
१३. “उस्पलके कन्दाः १ नाम ₹ईै--शालूकम्‌ ॥ 


दन ्मभिधानचिन्ताम्णिः 


--{नीस्यां शेवाल-रेबले । 

शेबालं शबलं रशेपालं जलाच्छक-नीलिके ॥ २३३ ॥ 
रधान्यन्तु सस्यं सीस्यच्च व्रीहिः स्तम्बकरिश्च तत्‌ । 
र्या्युः स्यात्पाटलो त्रीहिष्णेभेपाकी तु पष्टिकः ॥ २३४ ॥ 
५शालयः कलमाघाः स्युः कलमस्य बलामकः | 
ऽलोहितो रक्तशालिः स्याद्‌ मसदाशालिः सुगन्धिकः । २३५ ॥ 
ध्यबो हयग्रियस्तीदणएशूक १०स्तोक्मस्स्वसो हरिन्‌ । 
११ङ्गस्थको ससूरः स्यान्‌ १ कलायस्तु सतीनकः ।। २३६ ॥ 

हरेणुः खण्डिकश्चा१३थ चणको हरिमन्थकः | 





१, (तेवालफे ८ नाम है-- नीली, रोवालम्‌, रेवलम्‌ शेवालम्‌, रोवलम्‌ , 
शेपालम्‌ ( ६ पु न ), जलश्रुकम्‌, जल्नीलिका ॥ 


२. ध्वान्य, अन्नमात्र्के ५ नाम ईै--घान्यम्‌ , सस्यम्‌, सीह्यम्‌, व्रीहिः, 
स्तम्वकरिः (२ प)। 


भिमशे--“घान्य'के १७ मेद॒ शाख्कारोनि कदे है, यथा--खाल धानः 
-जो, मसूर, गहू, हरा मूग , उड़द, तिल, चना, चीना, टागुन; कोदो, राजमूंग, 
शालि, रहर, मटर. कुल्थी ओर सन ।१ 
३. "लाल रंगवाले सादी धानन्के २ नापर्है--अशुः (पु); व्रीहिः ॥ 
४. साठी या तेहः्धानन्के २ नाम है--गनपाकी, षष्टिकः ॥ 
५. कलम ( उत्तम जातिके धानो }का १ नाम है--शाल्ः (पु) ॥ 
६. भच्छ घान, या कल्मदान धाने २ नाम है इलमः, कलामकः ॥ 
'उत्तमजातीय लल धानक २ नाम है--लोहितः, ररुशालि$ ॥ 
८. सुगन्धित ( कृष्णभोग, ठाङ्रुरमोग; कनकजीर, बाखमरती आदि ) 
-धानकके २ नाम है-मदाशाकज्तिः, सुगन्धिकः ॥ 
(जोक ३ नाम है--यवः, दयप्रियः; तीदणशकः ॥ 
१०. रे जौ का १ नाम है--तोक्मः॥ 
११. भमसूर"के २ नाम ई--मङ्गल्यकः, मसूरकः ( पु खी) ॥ 
१२. भद्रके ४ नाम ह--कलायः, सतीनकः (+-सातीनः ), दरेण 
( ए ); खरिडिकः ॥ 
१३. चना, वटके २ नाम ईै-- चणकः; हरिमन्थकः ॥ 
तदुकम्‌- 
ध्र हियंवो मसूरो गोधूभो मुग्दमाषतिलचणकाः । 
अणवः प्रियद्कोद्रवमयुच्छकाः शालिराटक्यः | 
दिन्व कलायकुलन्थौ शणश्च सप्तदश धान्यानि ॥> इति | 


तियकृकार्डः ४ | भमणिप्रमान्याख्यापेतः २८५ 


शमाषस्तु मदनो नन्दी वृष्यो बीजवयो वल्ली ॥ २३७ ॥ 

रमुद्गस्तु प्रथनो जेभ्यो बलाटो हस्ति दरिः । 

३पीतेऽस्मिन्‌ बसु-खण्डीर-प्रवेल जय-शारदाः 1 २३८ ॥ 

धरष्णे प्रबर-वासन्त-हस्मिन्थज-शिग्िकाः । 

भ्वनमुद्गे तुबरक-निगूढक-ढुलीनकाः !। २३६ ॥ 

खण्डी च राजयुद्गे तु मङुष्ठकमयुष्ठकौ । 

«गोधूम सुमनो ८बर्ले निष्पावः शितरशिम्बिकः ।। २४० ॥ 

ध्ङलत्थस्तु कालबरन्त१०स्तामरघ्न्ता कतलव्थिका । 

११ाढकी तुवरी बण स्यात्‌ शरङ्घस्मासस्तु यावकः ॥ २४१ ॥ 

१३नीवारस्तु वनव्रीहिः श्श्यामाक-श्यामको समो । 
 १४कङ्गस्तु कड नी कङ्ः प्रियङ्क: पीततण्डुला ॥ २४२ ॥ 





१. “उड्दग्के ६ नाम है-माषः ( पुन); मदनः, नन्दी (न्दिन्‌ ); 
वृष्यः, बीजवरः, बली (-लिन्‌ ) ॥ 

२. ष्दरे रंगकी मू'गणके ६ नाम है-मुदगः, प्रयनः; लभ्यः, वेलाटः;.- 
इरितः, हरिः (पु )॥ 

३. धीली मू'गण्के ५ नाम रईहै-- वसुः; खण्डीरः, प्रवेखः, जयः, शारदः | 

४. काली मुंगण्के ४ नाम है--प्रवरः, वासन्त; इरिमन्थजः, शिम्निकः ॥ 

५. ्वनमूगण्के प नाम है--वनमुद्गः, ववदः; निगूढकः, कुखीनकः,- 
खण्डी (-रिडन्‌ ) ॥ 

६. राजमुंग ( उत्तमलातीय मूंग )के ३ नाम ईै--राजसुद्ूगःः- 
मङ्कष्ठकः; मयुष्ठकः ॥ 

७. शोरहुके २ नाम ई-- गोधूमः, सुमनः ॥ 

८. (राजमाष ( काली उरद ) या एकप्रकारा गेदहुके ३ नम्ह 
वल्लः, निष्पावः, शितशिम्विकः ॥ 

६. ुल्यी"के २ नाम ईदै--ङकुलव्थः, फालवन्तः ॥ 

१०. श्लोटी कुल्थीग्के २ नाम ईै--ताघ्नवृन्ता, कुलत्थिका ॥ 

११. ररहरणके ३ नाम है--आदकी, ठवरी; वर्णा ॥ 

१२. "अधे उडद आदि या विना दूड्वलि जोन्केर नमर 
कुल्मासः (¬+-कुल्माषः } यावकः ॥ 

१३. श्लीवार, तेनीःके २ नाम है--नीवारः, वनतरीहिः ॥ 

१४, र्ठार्बाःके २ नाम है-श्यामाकः; श्यामकः ॥ 

१५. ( पीले चावल्वाटी ) शगुनःके ५ नाम ई--कन्ुःः कज्ुनीः कल्‌. 
प्रियज्ग्‌ :› पीततण्डुला ( सब खी )॥ 


२८६ ममिघानचिन्वामणिः 


श्सा छृष्णा मधुका रक्ता शोधिका मुसदी सिता। 
पीता माधन्यरथोदाल्तः कोद्रवः कोरदूषः ॥ २४२ ॥ 
देचीनकस्तु काककङ् धऽयेवनालस्तु योनलः । 

जूर्णाहययो देवधान्यं जोन्नाला वीजयुष्पिका ॥ २४४ ॥ 
पणं भङ्गा मातुलानी स्याददुमा ठ चमाऽतसी । 
ऽगवेघुका गवेधुः स्या सञ्जर्तिललोऽरण्यजस्तिलः ॥ २४५ ॥ 
हषण्डतिले तिलपिञ्चस्तिलपेजो१०य सषपः । 

कदस्वकस्तन्तुभो ११७ सिद्धाथेः इवेतसषेपः ॥ २४६ ॥ 
शभ्मापादयः शमीधान्यं १३शुकधान्यं यवादयः । 
१४स्यात्सस्यशाकं किशारुः- 





१, "काटी, खाल, सफेद ग्रौर॒पीटी यगुन^के करमशः १-१९ नाम ई- 
मधुका, शोधिका, मुसटी, माधवी ॥ 

२. कोदोःके ३ नाम है--उदालः) कोद्रवः, कोरदूषकः ॥} 

३. ध्वीना ( इसका श्ना बनता हि )+के २ नाम रईै-- चीनक) 

काककञ्ञ; ॥ । 

४. “उवार; जोन्हरी, मसूरियाश्के ६ नाम॒ रहै--यवनालः; योनलः, जुरण- 
इयः, देवधान्यम्‌ , जोक्नाला, बीजपुषििका ॥ 

५, श्सनन्के ३ नाम है--शणमः, मज्ञा, मादुलानी ॥ 

६. तीखी, अलसीग्के ३ नाम है--उमा, ज्तुमा, अतसी ॥ 

७. शुनिर्योका अन्न-विशेषश्के २ नाम॒ गवेधुका (+ गवीधुका ); 
-गवेधुः ( ली ¦ +-गवेडः ) ॥ 

८, (वनतिलका १ नाम है- जर्तिलः 

६. पल्दीन ( नदी फलनेवाले ) तिलके ३ नाम ई घरति) 
तिलपिज्ञः; तिख्पेजः ] 

१०. सरसोके ३ नाम है--षषंपः) कदम्बकः, तन्तुभः | 

११. “श्वेत (या पीले ) सरसोके २ नाम है--सिद्धाथैः, श्वेतसर्षपः ॥ 

१२. उङ्द आदि ( ४।२३७ ) श्रन्नःका १ नाम है-शमीधान्यम्‌ | 
-श्यौत्‌ ये अन्न फली ( छ्कीमी )मे उत्पन्न होते ह ॥ 

१३. शोः शमादि (४।२३६ ) अक्का १ नाम है-- शूकधान्यम्‌ | 
भथीत्‌ जो, गेहूं श्रादि मनमें द्र होते ह ॥ 

१४. “जो त्राद्कि द ङ्णके २ नाम ई--रस्यशक्म्‌ (पुन); द्विशाखः 


(पु)॥ 


-तियंक्‌कारठः ४ | भमणिभ्रभाःज्याख्योपेतः २८७ 


--१कणिशं सस्यशीषेकम्‌ ॥ २४५७ ॥ 
रस्तम्बस्तु गुच्छो धाल्यादे ३ नालं काण्डोऽफलस्तु सः । 
पलः पलाल्लो पधान्यत्वक्तुपो दबुसे कटद्खरः ॥ २४८ ॥ 
ऽधान्यमावसितं रिद्धं =तप्पूतं निवीतम्‌ । 
हमूलपत्रकरीराग्रफलकाण्डाविरूढकाः ॥ २४६ ॥ 
स्वच्पुष्पं कवकं शाकं दशधा शिम्रकच्च तत्‌ । 
१०तण्ड़लीयस्तण्डुलेरो मेघनादो ऽल्पमारिषः ॥ २५० ॥ 





१. श्वान, गेह, जो भादिकीं बालके २ नाम ह--णिशिम्‌ (पुन 
+-कनिशम्‌ ), सस्यशीषकम्‌ (-सस्यमञ्ञरी ) ॥ 


२. श्वान भादिके स्तम्क्के २ नाम ईै--स्तम्बः, गुच्छः 
३. धान श्रादिके उर्टल ( डाठ })"के २ नाम ईहै--नाल्प्‌ '( त्रि), 
न्काण्डः (पुन) ॥ 
४. "पुभाल ( धानके अन्नरदित उर्ठल के २ नाम ₹-पलः, पलालः 
(र्पुन)॥ 
५. श्वानके छिलका ( मूषी )*के २ नाम है--धान्यत्वक्‌ (~ च्‌; 
-सत्री ), दषः ॥ 
६. श्वान भादिके भूसे (जिसे पशु खाते ह, उस पवा, भूखा )के 
२नामर्है-बुसः (पुन), कडङ्गरः ॥ 
७. प्के या सुरक्ताथं ठके हए धान्याके ३ नाम ईै--घान्यम्‌, साव- 
-सितम्‌, रिद्धम्‌ ॥ 
८. "मौखाए दए ( भूषासे अलग क्ये हुए ) घान्यः्का १ नाम है-- 
"पूतम्‌ ॥ 
६. (जड़ ( मूली विस श्रादिके ); पत्ता (नीम आदिक); कोपल 
( बाख श्रादिके )› अग्र ( करील वृत्तादिके ) फल ( कद्‌. ; कोदड़ा आदि. 
के ); डाल ( एरण्ड, वाख भादिके )}; विरूटक ( खेतसे उखाड़ गये फल या 
जड मादिके स्वेदते पुन. पेदा हए शर्कर । या--अविरूटक-ताङ्के चीजकौ 
शिरी ); दिख्का ( केला दिके ) पूल ( अगस्त्य, करीर वृक्त भदिके ); 
-द्मौर कवक ( वर्षा क्रूठमे उत्पन्न दोनेवाले छू्राकार भूकन्द-विशेष कुकुरमुत्ता ) 
पथे १० प्रकारके शाकः होतेरहै, इन ( शाकों)के २ नाम ई--राफम्‌ 
शिग॒कम्‌ (¬+शिय । रपुन)॥ 
१०, ( भब शशाक-विरोषणके पर्याय कदते है-) धवोराई शाकके ४ नाम 
द--तण्डुलीयः, तर्डुलेरः; मेघनादः, अल्पमारिषः ॥ 


रपण छ्रभिघानचिन्वाभणिः 


शविम्बी स्तफला पीलुपणीं स्यानतुण्टिकेरका । 

रजीवन्ती जीषनी जीवा जीवनीया मधुखवा ॥ २५९ ॥ 
रवास्वुकन्तु क्तारपघ्रं टपालक्या मधुसूदनी । 
प्ररसोनो लश्चनोऽरिष्ो स्लेच्छकन्दो महोपधम्‌ ॥ २५२ ॥ 
महाकन्दो रसोनोऽन्यो गृञ्खनो दीषेपत्रकः । 
ऽभद्धराजो भृङ्गरजो माकेव' केशरञ्जनः ॥ २५३ ॥ 
८काकमाची वायसी स्यात्‌ ६्कारवेरलः कटिल्लकः । 
१०कूष्माण्डकस्तु करकारः १९कीशातकी पटोलिका ।। २५४ ॥। 
१२चिभिटी ककंटी बालुद्ुधे बरुखपुसयै च सा । 
१३अर्शोप्नः सूरणः कन्दः श्थशरद्धवेरकमाद्र कम्‌ । २५५ ॥ 
१४५कर्कोरकः ' फिलासष्नस्तिक्तपत्रः सुगन्धकः । 


१. (कुन्दरूके ४ नाम रहै विम्बी (बिम्बिका  रक्तफला, पीलुपर्णी. 
वर्डिकरेरिका (¬+-वुरिडकेरी ) ॥ 

२. (जीवन्तीके ५ नाम रहै-- जीवन्ती, जीवनी, जीवा, जीवनीया, 
मधुखवा ॥ 

३. 'बधथुभाके २ नाम ईै-वास्तूकम्‌ ¦ न्तारपत्रम्‌ ॥ 

५. प्पाल्की सागणके २ नाम है--पालक्याः मधुसूदनी ॥ 

५. (लदसुनण्के ६ नापर है-रसोनः, लशुनः ( २ पुन) अरिष्टः, म्ले 
च्छकन्द्‌ः, महौषधम्‌, मदहाकन्दः ॥ 

६. (लाल दुन, प्याजके जाति-विशेषकै २ नाम ईै--र्ञ्जनः, दीं. 
पत्रकः ॥ 

७. भगरिया;, मागराण्के ४ नाम ै-भङ्ञराजः) भृद्गरलः, माकवः; 
केशरञ्ञनः ॥ 

८, (मकोयगके २ नाम ई--काकमाची) वायसी ॥ 

६. करेलाश्के २ नाम ईै--कारवेल्लः, कटिल्लकः ॥। 

१०. शूष्मारुड ( कोहड़ा, भव॒श्नाः भृन्ना ) कै २ नाम रै कृष्पाणडकः- 
(¬+ कूष्माण्डः ), ककरः ।} 

१९१. प्रबल, या तरोदै"के २ नाम ह-- कोशातकी; पटोलिका ॥ 


१२. ककड़ीम्के ५ नाम है--चिर्िदी, ककटी, वालुद्धी, एवीरः 
ली ),धरपुसी ॥ । । ४ 


१३. (स्रनःके ३ नाम र--मर्शोप्नः, सूरणः, कन्दः (पुन)॥ 

१४. श्य्रदरख; च्रादीग्के २ नाम रहै--गृद्धवेरकम्‌ , भाद्रेकम्‌ ॥ 

९५. चखेखसा, ककोड़ाके ४ नाम रई कर्कोटकः, किलासष्नः, तिक्तपत्रः- 
सुगन्धकः ॥ 


तिय॑ककारडः ४ `] भमणिप्रभाःव्याख्योपेतः २८६ 


१मूलकन्तु हिरण सेकिमं दस्तिदन्तकम्‌ ॥ २५६ ॥ 
रठृणं नडादि नीवारादि च रेशाष्पन्तु तन्नवम्‌ । 
छसोगन्धिकं देबजग्धं परं कन्तणरोदिषे ॥ २५७॥ 
दभ॑ः शः कुथो बर्हिः पवित्रमथ तेजनः। 

गन्द्रो सुज्ञः श्यो दुवा स्वनन्ता शत्तपर्विंका ॥ २५८ ॥ 
हरिताती रुहा प्पोटगलस्तु धमनो नडः। 
ध्ङकरुषिन्दो मेघनामा सस्ता १ ०यगुन्द्रा तु सोत्तमा ॥ २५६ ॥ 
११वल्वजा उलो १२.७येज्नुः स्याद्रसालोऽसिपत्रकः । 
१३ेदाः कान्तारपुर्डाद्यास्तस्य- 





१. भ्ूललीके ४ नाम दहै-- मूलकम्‌ (पुन); दसिपणंम्‌, सेकिमम्‌ , 

इस्तिदन्तकम्‌ | 

२. (नरसल तथा नीवार श्रादिः "तृणः कटे जाते है, यह शरणः शब्द्‌ 
नपुंखफलिज्ञ ^तृणमः है ॥ 

२. “उक्त नरखल श्रादि तथा नीवार आदि नये अर्थात्‌ छोटे हो तो 
उन्द श्थष्पः कदते है, यद धशष्पः शब्द्‌ शष्पम्‌? नपुंसक टै ॥ 

४. शरो दिष, रूखा घास ( लड़ सुगन्धि होती दै )के ५ नाम ईै--खोग- 
न्धिकम्‌ › देवजग्धम्‌, परम्‌? कततुणम्‌ › रौषषम्‌ (यु न ) ॥ 

५. कशाण्के ५ नमि रहै--दमः, कथः (पुन); कुथः; बर्हिः (-दिष्‌ 
पुन); पवित्रम्‌ । 

६. भंज-के ४ नाम है--तेजनः, गुन्द्रः; सुज्ञः; शरः ॥ 

७. दुवके ५ नाम है--दुवी, भनन्ता, शतपविक्रा, हरिताली, खदा । 

८. नरसर्के ३ नाम है-पखालः, धमनः, नडः; ( पु न ) ॥ 

६. मोथा ३ नाम --कुखविन्द , मेघनामा (-मन्‌ । भर्थात्‌ -मेधके 
प्यायवानचक खमी शब्द्‌, श्रतः--जलधरः, जलदः, नीरधर; नीरदः ``"); 
मुस्ता ( तरि । ~} मुस्तकः ) ॥ । 

१०. नागरमोथा ( उत्तमजाततीय मोथा }का १ नाम है-गुनद्रा ॥ 

११. (उलप ( एक प्रकारके त्रण-विशेष )के २ नाम ह-~-वल्वजाः ( पु 
बृ० व्‌ ); उलप. ॥ 

१२. * गना, ऊखण्के ३ नाम है--इलुः ( पु ); रखालः, असिपत्रकः ॥ 

१३. उष गन्नेके “कान्तारः, पुण्ट्‌. इत्यादि भेद दोते ई । 

विमश--वाचस्पतिने गन्नेके ११ भेद कदे ई, यथा--पुर्टरः भीरकः 

१६ श्र० चि० 


~~~ 


२६० ्रभिधानचिन्तामणि 


---१मूलन्तु मोरटम्‌ ॥ २६० ॥ 
रकाशस्त्विषीका इवासस्तु यवसं वणम नम्‌ । 
५.विषः च्वेडो रसस्तीच्णं गरलो- 


छक 
श्येश्वर, कोषकार; शतघोर; तापस नेपालः दीर्पत्र, काष्ठेन्ुः, नीलघोर भौर 
खनंटी ।१ 
१. शन्नेकी लङ्का १ नाम है--मोररम्‌ ॥ 
२, काश नामक घासन्के २ नामरहै-काशः( पुन); इषीका ॥ 


॥ 
३. श्वास (गो आदि प््चुश्रोका खा्-धास, मूषा मादि)के २ नमर्ै- 
घासः; यवसम्‌ ( न । + पु) ॥ 


४. प्ृणण्के २ नाम ईहै-तृणम्‌ ( पु न ); अजनम्‌ ॥ 
५. ष्विष; जहरण्के ५ नामर्है-व्षिः (पुन), च्वेडः; रसः (पुन); 
तीच्णम्‌, गरलः (पुन )। 


विमशे-विषके मुख्य दो मेद होते है १ स्थावर तथा २ जङ्गम | प्रथम 
“स्थावरः विषके १० मेद तथा उन १० भेदके ५५ उपमेद होते द ओर द्वितीय 
'जङ्खमः विषके १६ भेद होते दै । कौन-खा विष करिस-किस स्थान या जीवादिरमे 
दोता दैः, इसे जिज्ञायु्भोको भगमरकोष ( १।८। १०-११ )*के म्छृत 


भमयिप्रभाः नामक राषटूमाषातुवाद तथा धअमरकोमुदी नामिका संस्कृत टिप्पणी. 
मेँ देखना चादिए ॥ 





१ तचथा--“पुर्डेत्तौ पुण्ट्कः सेव्यः पौण्ड्फोऽतिरखो मधुः | 
श्वेतकाण्डो भीख्क्स्ठ॒॒दरितो मधुरो महान्‌ | 
शूल्येश्वरस्तु कान्तारः कोषकारस्तु वंशकः | 
शतघोरस्त्वीषत्तारः पीतच्छायोऽय तापसः ॥ 
सितनीलोऽ्य नेपालो वंशप्रायो महावलः । 
श्रन्वर्थ॑स्॒ दीधपत्रो द्दीघंपवा कषायवान्‌ ॥ 
काष्ठेन्ुस्त॒ हस्वकाणडो धनग्रन्थिवनोद्धवः | 
नीलधोरस्व॒ सुरसो नीलपीतल्साजिपान्‌ ॥ 
ञ्नूपसंमवः प्रायः खनंटी च्विह्ुवालिका । 
करङ्कशालिः शाकेल्लुः सूचिपत्रो गुडच्तवः ।} इति । 


तिर्यक्कारड ४ | 'मणिप्रमाः््याख्योपेतः २६१ 


-- १७ हलाहलः । २६१ ॥ 
वत्सनाभः कालक्रूटो नद्यपुत्रः प्रदीपनः | 
सोराष्टिकः शोच्किकेयः काकोलो दारदोऽपि च ॥ २६२ ॥ 
व्यहिच्छन्ो येषशरद्धः बुष्ठवाटटकनन्दनाः । 
कैराटको हैमवतो मकैटः करवीरकः ॥ २६३ ॥ 
सपंपो मूलको गौरद्रंकः सक्तककदेमो । 
च्ङ्कोत्लसारः कालिङ्गः शङ्को मधुसिक्यकः ॥ २६४ ॥ 
इन्द्रो लाज्ञ लिको विस्फुलिङ्पिडलगोतमाः । 


मुस्तको दालररचेति स्थावरा बिषजातयः॥ २६५ ॥ 
रककरण्टाद्या च्रमवीजा इमूलजास्तूलादयः 


पवैयोनय इच्वादयाः ५स्कन्धजाः सल्ल्टीमुखाः ॥ २६६ ॥ 

दशास्यादयो बीजर्हदाः जसम्मूच्छंजास्तृणादयः । 

सस्युवेनस्पतिकायस्य षडेता मूलजातयः ॥ २६७ ॥ 

१, हलादल*, (+ दालादटः) दालहत. । स पुन); वह्सनामः 
कालकूट.) बह्यपुत्रः प्रदीपनः, सोराष्िक", शौल्किकेयः, काकोलः (पु न); दारदः) 
श्रहिच्छ्रः मेषभृङ्गः; कुष्ठः, वालुकः, नन्दनः, केयय्क', हैमवतः, मक 
करवीरकः, (--करवीरः ), सपः, मूलकः, गोरद्र॑कः; स्कः, कदम, 
अङ्को ल्लसार» कालिङ्गः; मृङ्ञिकः, मधुसिक्यकः (+ मधुखिक्थः }; इन्द्र 
लाज्लिक. विस्पुलिज्ञः, पिज्ञ लः, गोतमः, सुस्तकः; दालवः ( सव पुक्लिङ्ध श्रौर 
नपुंसकलिङ्गं है, एेसा वाचस्तिका मत दै );--ये सव स्थावरः विषके मेद रै 

२. कटसरया भादि ( श्रादिः शब्द से-पासिभद्र भादि) भ्र 
-बीजाः° है अर्थात्‌--दनकी उद्पत्ति भगरभागतसे होती है ॥ 

'उत्पल शरादिः ( “भादि शब्दसे सूरण, अगद्र॑क श्रादि ) मूलाः” 
है अर्थात्‌ इनकी उत्पत्ति मूल ( जड ) से दती दै ॥ 

४, शन्नाः भादि (शरादिः शब्दसे तृण बास यादि ) भपवयोनयः (-निः) 
हं अर्थात्‌ इनकी उत्पत्ति "गाठ, गिरह, पवं ( पोर ) से होती है ॥ 

“उलद" च्ादि ८ ्रादिः शब्दसे बड़ भादि ) स्कन्धजाः' है भमयौत्‌ 
इनकी उत्पत्ति सस्कन्धःसे होती है | 

६. भ्शालि, घान रादि (शरादिः शब्द से साटी चना; मुंग दू 
परादि ) ववीचख्हाः' है श्र्थात्‌ इनकी उचत वीजसे होती है ॥ 

७ प्तृणः भादि ( 'भादिः शब्दसे मूच्छ ( कुकुर॒त्ता ) यादि ) 
-संमूच्छजा' है अर्यात्‌ इनकी उत्पत्ति संमूच्छनसे होती है ॥ 

„ 'वनस्पत्िकायिकं जीवोके ये ६ ( शरयमाग, मूज्ञ, पव ( पोर, गिरह्‌ ) 
स्कन्ध, बीज भौर सम्मूच्छन ) 'मूलनातिः भयात्‌ उत्पत्ति-स्थान ह ॥ 





२६२ प्मभिधानचिन्तामणिः 


एनीलङ्गः कृमिरन्तजेः रल्द्रकीटो बहिभैवः। 

दपुलकास्तूमयेऽपि स्युः कीकसाः करमयोऽए॒वः | २६८ ॥ 
पकाष्टकीरो घुणो दगण्डरपदः िन्युलक्ः ऊंस; । 

भूलता «गण्डूपदी तु॒शिल्यपसपा ललोकसः ।। २६६ ॥ 
जलालोका जलका च जलोका जलसर्पिणी 
हयक्तास्फोटोऽन्धिमण्डूकौ शक्तिः १०कग्बुस्तु वारिजः ॥ २७० ॥ 
त्रिरेखः षोडशावन्तेः शद्धो ११७ ॒ ज्द्रकम्बवः । 

श्लनकाः जरलकाश्च -- 


वनस्पततिकाय समाप्त । 
एकेन्दरिय जीव वणंन समाप्त ॥1 

१. (४। से प्रारम्भ किया गया ष्वी द्मादि पकैन्दरिय जीवोका 
वर॑नकर अब (४ । २७२ तक ) दीन्द्रिय ( दो इन्दरियोवाल्ते जीवौका कणन 
करते ईै-) (शरीरके भीतर उर्पनन होनेवाते होरे-छोटे कौड़ंका १ नाम दे- 
नीलङ्गः ( पु )॥ 

२. शरीरके बाहर उत्पन्न होनेवले छोटे २ कीरडोका १ नाम है-- 
लद्रकीटः (पु स्री )॥ । 

३. शरीरके भीतर तथा बादर उत्पन्न होनेवाले दोनो प्रकारके छोर छोटे 
कीडोःका १ नाम है- पुलकाः ।। 

४. श्छोटे कीडोका ९ नाम है--कीकसाः ॥ 

५. ध्वुनःके २ नाम है--काष्टठकौटः, धरुणः ॥ 

६. (्चुश्मा नामक कीड़ेश्के ४ नाम है-गण्टूपदः, किञ्चुलकः (+-किञ्चु- 
लुकः ); कुसूः› मूलता ॥ 

७. व्वैचुपकी खी या केचुभा जातीय होट कीड़णके २ नाम है-गण्ट्पदीः 
शिली ॥ 
_ जोकके ६ नाम ईै--श्रखपा (+ विचका ), जलोकसः ( ~ कष्‌ 
नि खरी, चः व ); जलालोका, जलुका, जलौकाः; जलस्पिंणी ॥ 

६. श्वीफके ३ नाम ह- मुक्तास्फोटः, अन्धिमण्टरकी, शुकः ( खी ) ॥ 


९०. शङ्के ५ नाम है--कम्डुः ( पु न } वारिजः (+ जलजः अन्नः, 
तरिरेखः, षौडशावन्तः, शद्धः (पु न ) ॥ 

१ छोरछोट शद्ध (नदी भादि उत्पन्न दौनेवाले छोरे-खोर 
कीड़! );के ३ नाम है-जुद्रकम्वः ( ~ म्बुः), शङ्खनकाः, ज्रुल्टका" ॥ 


तियंकृकार्ड- ४ | मणिप्रसाव्याख्योपेतः २६३ 


ध्शम्बूकास्त्वम्बुमात्रजाः ।। २७१ ॥ 
रकपदेस्तु दिरण्यः स्या्यणास्थिकवराटकेौ | 
देदुनांमा तु दीघेकोशा पिपीलकस्तु पलः ।। २५२ ॥ 
भ्पिपीलिका तु दीनाङ्गी दत्राह्यणौ स्थूलशीपिका | 
‹धृतेली पिज्गकपिशा=ऽथोपरिहोपदेदिका ॥ २७३ ॥ 
वम्र युपदौका ६रि्षा तु लिक्ञा १०यूका तु पटपदी । 
१श्गोपालिरा महाभीरुश्यर्गोपयोत्था तु गदभ ॥ २७४ ॥ 
१३मल्छुणस्तु कोलश्नण उद शः कफिटिमोत्कुणौ । 





१. ध्योधा / दोहना ) या पानीमें ही उत्पन्न होनेवाी ख प्रकारकी 
सीपके २ नाम है--शम्बूकाः (-शम्बुकाः ); यम्बुमाच्रजाः ॥ 

२. व्कोडीषके ४ नाम है--कपदः, हिरस्यः (पुन); पणास्थिकः 
वराटक. ॥ 

शेषश्चात्र--श्यातत श्वेतः कपदंके ।” 


३. घोघा या जोकके समान एक जलचर जीव-विशेषके २ नाम है 
दुर्नामा ( - मन्‌ । +-दुःसं्ञा ) दीधंकोशा ॥ 

॥ हीन्द्र जीव वर्णन समाप्त ॥ 

४. ( भव यहांसे ४।२७५ तक त्रीन्दरिय भर्थात्‌ तीन इन्द्ियवाले जी्वोका 
वरन करते ह--) वीटा, मकोडा*ऊॐ २ नाम ईै-- पिपीलकः, पीलकः ॥ 

५. व्वीटीके २ नाम र्है--पिपीलिका, हीनाङ्गी ॥ 

६ शक प्रकारकी बिहंनी (भिड )-विरेष'के २ नाम ई-त्राह्मणीः 
स्थूलशीषिका ॥ 

७. तेख्चटाणके २ नाम ईै--पृतेली, पिज्ञकपिशा ॥ 

८, ष्दीमकके ४ नाम ईै-उपलिहा, उपदेहिका, वम्र, उपदीका ॥ 

€. प्लीखनके २ नाम ईहै-रिक्ता, लिता ॥ 

१०. नजुके २ नामर्है-यूका, षटपदी ॥ 

११. “्वालिन नामक कीडे ८ यह वरसातर्मे एक स्थान पर दी अधिक 
उत्पन्न होते ई, इसे अदिरिन या गिंजनीः मी कदते है )के २नाम है-- 
गोपालिका, महाभीरः | 

१२. शोवररौरा ८ गोबरमें उत्पन्न होनेवाले कीडे )*के २ नाम ईहै-गोम- 
योत्था, गर्दभी ॥) 

१३. खट्मल, उडिखके ५ नाम ईै--पक्छुणः; कोलङुणः, उद्‌ शः, 
किषिमिः (+-किदिभः ); उकत्कुणः ॥ 


२६४ ्मभिधान चिन्तामणिः 


इन्द्रगोपस्त्वग्निरजो वैराटस्तित्तिभोऽग्निकः ॥ २७५ ॥ 
रङरीनाभस्तन्वायो जालिको जलकारकः | 

कृमि्म॑कंटको दता लालास्रावोऽष्टपाच्च सः । २७६ ॥ 
देकणैजल्ोका तु कणेकीटौ शतपदी च सा । 

्षहिविको दण च्राल्यालिशरलं त्पुच्छंकण्टकः ॥ २७७ ॥ 
रमो मधुकृद्‌ भद्वश्चच्छरीकः शिलीथुखः | 
इन्दिन्दिरोऽली रोलम्बो द्विरेफोऽऽस्य पडंहयः ॥ २७८ ॥ 
पभोच्यन्तु पुष्पमधुनी ध्खद्योतो अ्योतिरिङज्ञणः। 





१. (मरखमली कीडे ( लाल मखमलके समान खुन्दर भौर सुलायम पीर- 
वाटा दछीय-हा यह कीड़ा बरखातमें होता दै, इसे बीरनह्ूटी" मी कदते ई-) 
के ५ नाम रै--दन्द्रगोपः; च्रग्निरलः, वैराटः; तित्तिभः, अग्निकः || 

॥ बरीन्द्िय जीववरणंन समाप्त ॥ 

२. ( यर्दासे ४।२८१्‌ तक ) चतुरिन्द्रिय-चार इन्द्रियवाले जीरवोके 
पर्याय कहते ईै--) “मकड़ा; मक्ड़ी ( जो जाल-खा बनाकर उसी रहती रै ) 
के नाम है--ऊणंनामः, तन््रवायः, जालिकः, जालकारकः, कृमिः (+- 
क्रिमिः )› मकंटक. लूता, लाला्ावः, मषटपात्‌ ( ~ पाद्‌ ) ॥ 

३. कनगोजर, कनखनुरा्के ३ नाम ई--कणंजलोरा, कर्णकीटा, 
शतपदी ॥ 

४. चिच्छेक्के नाम है वृश्चिकः (पुल); दः (दरतः ); 
राटी, ्रालिः | #॥ 1 

५. "िच्छूके उद्कका १९ नाम है--अलम्‌ ॥ 

६. भोरेके & नाम है- भ्रमरः, मधुक्रत्‌ (1 सघुकरः ); भङ्, चञ्च 
रोकः शिलीसुखः, इन्दिन्दिरः, श्रलिः (अली - लिन्‌ ) रोलम्ब द्विरेफः 
(+मसलः । ख च्री पु )॥ 

७. इस (भोरि)के छः पैर दोते ईै--त्रतः--षटपदः, षडडिहः, 
षटन्वरणः" ) इसके पर्याय होते ह ) | ॥ ह 

८ इस ( भोरे )का भोष्य पदाथ पुष्प तथा मधु ब्र्थात्‌ पु्पपराग है-- 
(भतः--पुष्पलिट्‌ः--लिद, पुष्यन्धयः, मघुलिर्‌- लिह. › मधुपः, मधुव्रतः, ˆ") 


५ ~ 


इसके पयाय दोते ह ) ॥ 
६. शगुनू, खद्योते २ नाम है--खचोतः, व्योतिरिङ्गण , ॥ 
शेषश्चत्र--'द्योते ठ कीयमणष्योतिमीली तमोमणिः । 
परा दो निमेष्द्‌ ष्वान्तचितिः } 


ति्थक्काणड" ४ | मणिप्रमाःव्याख्योपेत २६५ 


श्पतङ्गः शलभः रचद्रा सरघा मघुमक्तिका ॥ २७६ ॥ 
देमाक्तिकादि तु सधु स्याद्‌ मधूचिच्न्तु सिक्थकम्‌ | 
बवेणा मिका नीला पुत्तिका तु पतद्धिका॥ २८०॥ 

ऽवनमरिका तु दंशो मदंशी तञ्जातिरल्पिका। | 
ह्तैलादी वरटा गन्धोली स्या-- 





१ शलभः, परिंगा? के २ नाम है पतङ्गः, शर्मः ॥ 

२. भधुमक्खीःके ३ नाम है--ज्लु्ा) सरघा, मधुमक्िका ॥ 

३. “मधु, सदद ( मधुमख्ली च्रादि ( भ्मादिःसे पुत्तिका, मोरा; 
कासंग्रददहै)केद्वाण निर्मित मधुर द्रव्य-विशेष मका १ नाम है-मधु 
(न ।+पु)॥ 

पिमशे--'वाचस्पक्तिने मधुकरे पौत्तिक; भ्रामर, चौद; दाल, ओदालकः; 
माक्षिक; भ्यं श्रौर छात्रक, ये ८ मेद वतलाकर्‌ इनमे-से प्रत्येक का ए्रथक- 
गुण कदा दै" ॥ 


४. 
, (नीले रंगकी मक्खीका १ नाम है-वक्णा ॥ 

„ ध्एक प्कारकी छोटी मधुमक्खीण्के २ नाम र~पुत्तिका) पतङ्िका ॥ 

, (डस, दशके २ नाम है--वनमक्तिका; दंशः ।१ 

, {मच्छुडश्का १ नाम है-दंशी ।| 

, ववर, विनी, इडा, मरके २ नाम ह-तेलारी, वरटा, (पु स्त्री); 


॥ @ ^ 


(४4 


“पोमके २ नाम ह मधूच्छिषटम्‌, सिक्थकम्‌ ॥ 


गन्धोली ॥ 








१ तद्ययया- 


(पौत्तिक्नामरक्ोद्रदालोदाल्कमाक्चिकम्‌ । 
छ्रघ्यं ह्वाव्कमिल्यष्टौ जातयोऽस्य प्रयग्गुणाः ॥ 
तत्र॒ पोत्तिकुत्तत्तषृताभं विषकीय्जम्‌ । 
भ्रामरं ठ श्रमरजं पाण्डुरं गुरु शीतलम्‌ ॥ 
त्तो ठ कपिलं दादि ज्ुद्रानीतं मलावहम्‌ । 
दालं व॒ दलजं सेव्वं दुलभ रूक्तवाल्कम्‌ ॥ 
उदालकं ठ शालाकं विषलिन्मधुराम्लकम्‌ । 
माक्षिकं ठ मधु ज्येष्ठं विरुचं तेलवणंकम्‌ ॥ 

- श्रघ्यं ठ पूज्यमपाणख्डु मनाक्‌ तिक्त खवाछकम्‌ । 
छा व्वेकान्तमधुरं॑सवौष्यं राजसेवितम्‌ ॥‡ 


२६६ असिधानचिन्तामणिः 


--श्च्चीरी तु चीरुका॥ २८१ ॥ 

त्निल्लीका चिल्लिका वषेकरी भ्रङ्णारिका चसा। 

ग्पडस्तियैड चरिरेर्दिसे ऽस्मिन्‌ व्यालः श्वादोऽपि च ॥२८२॥ 
हस्ती मतङ्गलगजद्धिपक्यनेकपा मातङ्गवारणएमहासरगसामयोनयः 
स्तमेरमद्धिरदसिन्धुरनागदन्तिनो दन्तावलः करटिङ्ञ्ररछ्म्भिपीलवः ॥।२८३॥ 

इभः करेणुगेर्जो५ऽस्य स्त्री परेसुका बशाऽपि च । 

६भद्रो मन्दो भ्रमो भिश्रश्वतस्रो गजजातय ॥ २८४ ॥ 

ऽकालेऽप्यजातदन्तश्च स्वस्पाङ्दचापि मक्छणौ । 


१. भभिगुरके ६ नाम ै-चीरी, चीरका, भिल्लीका, भिल्ल्का, 
वर्ष॑करी, भज्ञारिका ॥ 


चवुरिन्द्रियजीववणन समाप्त ॥ 
२, ( भव यहाते ( ४। ४२३) तक स्यल्वर, खन्र ( श्राकाश 
भ ९ 
गामी ) श्रौर जलचर भेदसे तीन प्रकारके पञ्चेन्द्रिय, जीवोका क्रमशः वणन 


क्रते ह उनमें प्रथम स्यलचर जीवोका (४ । ३८१ तक ) वर्णन है ) षञुगके 
३ नामर्दै-पशुः; तियड्‌ (-यञ्च्‌ ); चरिः (खपु) ॥ 


~^ 

३. बाघ-षिंह भादि हिंसक परुरभोशके २ नाम ईै~-ग्यालः, श्वापदः ॥ 

४, ्ाथीःके २३ नाम द--दस्ती (-स्तिन्‌ ), मतङ्गजः, गजः, द्विपः, 
करी (-रिन्‌ ), अनेकपः, मतङ्गः, वारणः, महाग्रगः; खामयोनिः, स्तम्बेरमः 
द्विरद; सिन्धुरः, नागः, दन्ती (-न्तिन्‌ ); दन्तावलः) करटी (-टिन्‌ ); कुञ्ञरः 
(पुन), म्मी (-म्मिन्‌), पीलुः; इमः, करेणुः (पुसी + सीष्वजः ) 
गजः | 

रेषश्चात्र--“भथ कुञ्ञरे | 


पेचकी पुष्करी पद्मी पैचिकः सूचिकाधरः | 
विलोमजिह ऽन्तःस्वेदो महाकायो महामदः ॥ 
सूपकणो जलाकाद्तो जटी च षष्टिहायनः | 
५ फपिरिः 
श्रषुरो दीवपवनः शुरडाल्ः यपि |? 
५. द्टयिनीके २ नाम है--घेनुका, वशा | 
शेषश्चा्र-“वशायां वासिता कणंधारिणी गणिकाऽपि च } 
६. ध्दाथीके चार जाति विशेष है-- मद्रः, मन्दः, प्रग; मिश्रः | 
७. दात निकलनेकी अवस्था आजनि परभी जिच हाथी का दात नदीं 


निकलते, उसका तथा छोटे शरीरवाले ( चक्रुनी ) दायीःकका १ नाम रै~ 
मच्छुणः | 


-तियन्‌ काण्ड; ४ ] "स णिप्रमा'व्याख्योपेतः २६७ 


प्पच्चवर्पो गज्ञो वालः स्यात्पोतो दशबपक. ॥ २८५ ॥ 
षिक्तो विशतिः स्यास्कल्मरस्तरशदन्दकः । 

रयुधनाथो यूथपतिरेम॑त्त॒ प्रमिन्तगर्जितो ॥ २८६ ॥ 
मदोत्कटो मदकलः ५समावुद्रान्तनिमेदौ । 
£सज्ितः कर्पितऽस्तियेग्घाती परिणएतो गजः ।। २८७ ॥ 
८व्यालो दुष्टगजो गम्ीरवेद्घमताङ्कशः । 
१०राजवाह्यप्तूपबाह्यः ११सन्नाद्यः समरोचित्ः ॥ २८८ ॥ 
१२उदग्रदन्तीपादन्तो श३बदहूनां घटना घय 

९४मदो दानं प्रवृत्तिरच १५बमधु; करशीकरः 1} २८६ ॥ 





१. पपाच, दस, वीख श्रौर तीख वकी श्रवस्थावाले हाथिर्योका करमशः 
१--१ नाम है- बालः, पोत", विक्छः, कलः ॥ 

२. चुके स्वामीगके २ नाम रई--यूथनाथः) यूयपतिः ॥ 

३. “जिसका मद्‌ बह रहा हो, उस हाथी के २ नाम है- मत्तः) प्रभिन्नः) 
-गजितः ॥ 


४. भमतवाले हाथी"के २ नाम ह--मदौत्कटः, मदकलः ॥ 


५. जिस हाथीका मद्‌ चूकर समाप्त हौ गया दो, उरुके नामर्ह-- 
-उदान्तः, नर्मदः ॥ 

६. ध्युद्धके लिए तैयार क्रिये गये हाथीक्के २ नाम ईह--खञ्जितः, 
कल्पितः ॥ 

७, ष्दांतसे तिच्छ प्रहार क्रिये हए हाथीःका १ नाम है--परिएतः ॥ 

८. दुष्ट हाथीगके २ नाम ईहै--व्यालः) दुष्टगजः ॥ 

६. अङ्कु श-परदारसे भो नहीं मानने ( वशम अने ) वले हाथीके र 
-नाम हं-- गम्भीरवेदी (-दिन्‌ ) ; अवमतताद्कु.शः ॥ 

१० “जिस हाथीपर राजा सवारी करं, उसके २ नाम ईै--रानवाद्यः; 
उपवाह्य. (~+-भोपवाह्यः ) ॥ 

११. ्युद्धके योग्य हाथीःके २ नाम रै--सन्नादयः; समरोचितः || 


१२. (दरिस ( हके लम्बे डर्डे )के समान बड़े-बड़े दातवा दायीश्के 
२ नाम ई--उदम्दन्‌ (-दत्‌ ); ईषादन्तः ॥ 

१३. बहुत दाथियोके सुण्डका १ नाम है-घटा ॥ 

१४. शाथीके मदक ३ नाम है--मदः, दानम्‌, प्रवृत्तिः ॥ 

१५. ष्टायीके सू-ड़ से निकर्नेवाले जल्करण्के २ नाम ईहै--वमश्ु (पु), 
-करशीकरः | 


२६८ - प्मभिधानचिन्तामणिः 


शदस्तिनासा करः शुण्डा हस्तोरऽपरन्सस्य पुष्कप्म्‌ । 

द्रडगुलिः कर्णिका दन्तो विपाणौ ५र्कन्ध त्रासनम्‌ ॥२६०॥' 
ध्करंमूलन्नृह्िका स्याण्दीषिका ्क्िवूटकम्‌ । 

८अपाङ्गदेशा निर्याणं हगण्डस्तु करटः कटः ।॥ २६१ ॥ 
१०अबग्रहो ललाटं स्या९१दारक्षः कुम्भयोरधः । 

श्रङम्भो तु शिरसः पिण्डौ शदुम्भयोरन्तरं विदुः ॥ २६२ ॥ 
श्थवातद्घम्भस्तु तस्याधो श५बवाहित्थन्तु ततोऽप्यधः | 

श्दवाहिर्थाधः प्रतिमान %७पुच्छमूलन्तु पेचकः ।। २६३ ॥ 
१८द्न्तभागः पुरोभागः शट्पक्तभागस्तु पावकः । 





१, ष्टाथीके सू डके ४ नाम है--हस्तिनासा) करः, शुरडा; हस्तः ॥ 

२, भ्सूडग्के अगते भाग्का १ नाम है--पुष्करम्‌ ॥ 

३. ष्दाथीके अङ्ग लिका १ नाम है--कणिका ॥ 

४. द्दाथीके दोनों दाता १ नाम है--विषाणौ ॥ 

५. (हाथीके कन्धेशका १ नाम है--भासनम्‌ ॥ 

६. ्ाथोके कणमूल ( कनपटी का १ नाम दै--चूदिका ॥ 

७, हाथीके नेचके गोलाकार भागण्का १ नम है-ईषिका (ईषीका; 
षिका, इषीका ) ॥ 

८. ष्हाथीके नेत्रप्रान्तःका १ नाम है-नियणम्‌ ॥ 

६. ह्ाथीके गण्डस्थल) कपरभ्के २ नाम है--करटः, कटः ॥ 

१०. ष्हाथीके ललाख्का १ नाम्‌ है--अव्रदः ॥ 

११. दाथीके दोनों कुम्भो ( मस्तकस्थ माख-पिर्डो )के नीचेवाले मागण 
९ नाम है-आरक्तः ॥ 


१२. द्टाथीके मस्तकके ऊपरमें स्थित दो मासपिर्ठोका १ नाम है- 
कुम्भो ॥ 


१३. पूर्वोक्त दोनो कुम्मोकि मध्यभागन्का १ नाम है-- विदुः (पु )॥ 


१४. “उक्त विदु ( कुम्भद्वयके मध्यमाग )के नीचेवाल्ते भाग्का १ नाम 
द--वातकुम्भः ॥ 

१५. पूर्वोक्त चातकुम्मःके नीचेवाले भागग्का ९ नाम दै--वादिव्थम्‌ ॥ , 

९६. पूवा ववाहिल्थगके नीचेवाले मागःका १ नाम है--प्रतिमानम्‌ ॥ 

१७. “हाथीकी पृक मूल भागण्का १ नाम है- पेचकः ॥ 

१८. (दाथोक अगिवाले भागःका १ नाम है-- दन्तमाग- | 

१६. ध्दाथीके बगलवालते माग्का १ नाम है-पाश््वकः | 


ए ॥ 


तियैकूकार्डः ४ |] 'मणिप्रमाःव्याख्योपेतः २९६ 


श्पूवेस्तु जद्घादिदेशो गात्रं स्यात्‌ रपर्चिमोऽपरा । २६४ ॥ 
दविन्दुजालं पुनः पद्य धशबष्धलो निगडोऽन्दुकः। 

हिञ्ीरश्च पादपाशो परवारिस्तु गजबन्धभूः ॥ २९५ ॥ 
हतिपदी गाच्रयो्बेन्ध एकस्मिन्नपरेऽपि च । 

ऽतो वेणुकतमालानं बन्धस्तम्भो६.ऽङशः खणिः ॥ २६६ ॥ 
१०अपष्दं तद्ुशास्याग्रं १श्यातमङ्क शवारणम्‌ । 

१रनिषादिनां पादकमे यतं श२वीतन्तु तदूद्रयम्‌ ॥ २६७॥ 
१४कन्त्या दृघ्या वरत्रा स्यात्‌ १५कण्डवन्धः क्लापकः । 





१. द्दाथीके पूवं ( श्रागेवाले ) भागः (पैर, जंघा आदि) का १ नाम 
है--गात्म्‌ ॥ 

२. द्ायथीके पील्ठिवाल्ते भागण्का १९ नम है--त्रपरा (स्तीन।- 
सवरा ) ॥ 

३. पयुवावस्थाप्राप्त हाथीके सुखपर लाल रंगके पद्माकार बिन्दु-खमूदह्का 
१ नाम है-पद्यम्‌ ॥ 

४. (सोकल-दाथी बाधनेवाली लोदेफी बेडीष्के ५ नाम रईै-- मृदुल 
(चरि), निगडः (+ निगलः ); अन्दुकः (+शन्दूःः स्री); दिन्जीरः 
(३ेपुन); पादपाशः॥ 

५. (्दाथी बांधनेक्ी भूमिका १९ नाम है-~-वारिः (स्री वारी )॥ 

६. (्दायीके श्रागैवाले दोनों पैर तथा पीडेवाले एक पैरो बाधनेः 
का १ नाम है--त्रिपदी ॥ 

७. द्टाथीको हाकिनेके लिए चनी है बाकी छोटी छंडीककेर्‌ नाम 
है- तोत्रम्‌, वेरकम्‌ ॥ 

८. (हाथी बांधनेके खू ठेका १ नाम है--ग्रालानम्‌ ॥ 

६. श्चङ्क्‌ शके २ नाम ई--अङ्कशः (पुन) खणिः (पुसी )॥ 

१०. अङ्क्‌ शके अग्रमागका १ नाम है--मपषठम्‌ ॥ 

११. अङ्कुश मारकर हाथौके दुव्यंवहारको रोकनेका ९ नाम है--यातमःः 
(--घातम्‌ ) ॥ 

१२. श्टायीवानके दोनो पैर श्रुते दायीको हाकतेका १ नाम ह-- 
यतम्‌ | 

१३. धूरवोक्त दोनों कार्यं ( व्यातः तथा च्यत का १ नाम दै-- वीतम्‌ ।। 

९४. पायी कसतेकै रस्तेःके ३ नाम है-कद्या, दुष्याः वरा ॥ 

९५. (करटवरन्धनःके २ नाम ह--कस्टवन्धः, कलापक. ॥ 


३०० प्रमिधानचिन्तामणिः 


श्घोटकस्तुरगस्ताद्यैस्तुरङ्खोऽख्वस्तुरङ्गमः ॥ २६८ ॥ 
गन्धर्बोऽरवां सद्निवीती वादौ बाजी हयो हरिः। 
रवडवाऽरबा प्रसू्ीमी ३किशोरोऽस्पवया हयः ॥ २६६ ॥ 
एजवाधिकस्तु जवनो भरथ्यो बोढा रथस्य यः। 
धषाजनेयः कुलीनः स्यात्‌ «तत्तद्‌ शास्तु सैन्धवाः ॥ ३०० ॥ 
वानायुजाः पारसीकाः काम्बोजा बाह्विकादयः । 

रषिनीतस्तु साघुवादही दुर्विनीतस्तु शकलः ॥ ३०१ ॥ 
१०करयः कशा ९शटदक्तावतीं श्रीब्क्तकी हयः । 


१, श्ोडण्के १४ नाम ई-- घोटकः, वरः, तादयः, दरज्ञः भश्व ठरद्ञमः, 
गन्धर्वः, अवी ( ~ वन्‌); सतिः, वीतिः, बाहः, वाजी ( - जिन्‌ }; हयः, हरिः 
(ख्वष)॥ | | 

रेषश्चात्र “अश्वे ठु क्रमणः कुण्डी प्रोथी देषी प्रकीरेकः । 

पालकः परः रवी कुटरः सिंहविक्रमः ॥ 
माषाशी केसरी हंसो मद्गथुग्गूढभोजनः । 
वासुदेवः शालिदोघ्रो ल्दमीपुप्रो मसण्द्रथः ॥ 
चामयेकशफोऽपि स्यात्‌ |» 

२. ध्वोढ़ीःके ४ नाम है--वडवा, अश्वा, प्रसूः; ( खी ); वामी ॥ 

शेषश्चात्र-““अश्वायां पुनरवंती ॥ 

३. धलेडा ( छोटी अवस्थावाला घोड़ेके वच्चे })्छा १ नाम है- 
किशोरः 

४. तिज चलनेवालेग्के २ नाम है--जवाधिकः; जवनः ॥ 

५. %्य खीँचनेवाले घोड़ा १ नाम है--सथ्यः ॥ 

£. श्चच्छ नस्ल्के ( काबुली त्रादि ) षोडे्के २ नामर्दै--त्राजानेयः, 
कुलीनः ॥ 

७. “सिन्धु, वनायुज, पारसीक, कम्बोज श्रौर वाहिलक देशमें उत्पन्न होने 
वाले घोडा क्रमशः १-१ नाम है-चेन्धवाः, वानायुनाः, पारसीकाः 
काम्बोजाः, वाहिलकाः-- “| ( दिः शन्दसे षार श्दिका 
-संमरह है ) ॥ 

८. शशिक्षित घोडा १ नाम ईै--सा्ुवादी ( ~ दिन्‌ ) ॥ 

६. दुष्ट अशिचचित धोड़णका १ नाम रै शुक्रः ॥ 

१०. कोड़ा मारने योग्या १ नाम है--कश्यः ॥ 


११. छाती तथा मुखप ब्रालेकी भौरी ( गोलाकार शुमाव ) वाले घोड़े 
का १ नाम हे--भीव्र्तकी (- किन्‌ )॥ 


तियककारुडः ४ ] मशिप्रभाव्याख्योपेतः ३०१. 


१पश्छमभद्रस्तु हत्प्छठमुखपार्वेपु पुष्ित" ॥ ३०२॥ 
रपुच्छोरःखुरकेशास्यैः सितः स्यादष्टमङ्गलः | 
३सिते तु कककोकाहो ४खोद्धादहः रवेतपिडगले ।॥ २०३ ॥ 
भ्पीयूषवणे सेराहः पीते तु हरयो हये । 
७द्र्एवं तु खु्गाहः ८क्रियाहो लोदितो हयः ॥ ३०४ ॥ 
€श्मानीलस्तु नीलको१०ऽय चियूहः कपिलो हयः । 
१श्बोर्लादस्त्वयमेव स्यात्पाण्ड्केसरवबालधिः | ३०५ ॥ 
१रउराहस्तु मनाक्पाणएड़ः कृष्णजद्धो भवेद्यदि । 
१२सुरूहको गदंभामो श४बोरुखानस्तु पाटलः ॥ ३०६ ॥ 
श५द्लादस्तु मनाक्पीतः कृष्णः स्याद्यदि जाठुनि । 
१६उकनाहः प्रीतरक्तच्छायः स एव तु कचित्त्‌ ॥। ३०७ ॥ 
कृष्णएर क्तच्छविः प्रोक्तः-- 
१. दय ( छाती ) पीठ, सुख तथा दोनों पाश्च॑ मार्गो श्वेत चिद्ध- 
वाते घोडा १ नाम है--पञ्चमद्रः ॥ 
२. धू, छाती, चारो खुरः केश तथा मुखमें श्वेत वणवाले घोडेश्का, 
१ नाम है--भष्टमद्धलः ॥ 
. “श्वेत घोडेग्के २ नाम है--ककंः, कोकादः ॥ 
, श्वेत पपिङ्गल वणवाले घोड़ा १ नाम है--लोङ्गादः ॥ 
„ प्ममृत या दूधके खमान रंगवाले घोडे्का १ नाम रै-सेराहः॥ 
, प्पे घोडा १ नाम है--हरियः ॥ 
„ काले घोडा १ नाम है--खुङ्गादः ॥ 
. शछार घोडगका १ नाम है--क्रियादः ॥ 
अत्यन्त नीले धोड़शका १ नाम है--नीलकः ॥ 
१०. कपिल वणंवाले घोडेऽका १ नाम दै-चरियूहः ॥ 
१९१. भ्यदि श्रियूहः ( कपिल वर्ण॑वाज्ञे घोडे ) को केषर ( भायल ) शरोर 
पूं पाण्डुवणके हो तो उस घोड़ा १ नाम है-वोल्लाह. ॥ 


१२. ध्योडा पारड्वणं तथा काली जद्धोवाले षोड़का ९ नाम दै- 
उरादः ॥ 


१३. "गचेके रंगवाले धोड्का १ नाम दै--पुरूदकः ॥ 
१४. प्पाव्ल वणंवाले घोडेश्का १ नाम है--वोरखानः ॥ 


१५. छु पीले वर्ण॑वाले तथा काली घुटनेवले धोडेका १ नाम दहै--- 
कुलः ॥ 


१६. प्पीले तथा लाल वणंवाल्ते यवा काले तथा लाल वणवाल घोडग्का 
९ नाप रै--उकनादहः ॥ 


{1 @ ध न्< 
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श्शोणः कोकनदच्छयिः । 
रहरिकः पीतहरितच्छायः स एव हालकः। ३०८ ॥ 
पङ्गलः सितकाचामो रेहलाहस्चित्रितो हयः 
एययुरश्वोऽर्वमेधीयः भप्रोथमश्वस्य नासिका ॥ ३०६ ॥ 
दम्यं कश्यं ऽनिगालस्तु गलोह्‌ शः पुराः शफाः । 
ध््रथ पुच्छं बालदस्तो लाङ्गूलं छम बालधिः ॥ ३१० ॥ 
१०पाढृत्तपराव्त्तलुठितानि तु वेर्लिते। 
१ १धोरितं वल्गितं प्लुतोत्तेजिोत्तेरितानि च ॥ ३११॥ 
गतयः पच्च धाराख्यास्तुरङ्ाणां क्रमादिमाः । 
१२तत्र धौरितकं धौर्यं धरणं धोरितव्व तत्‌ ॥ ३४२ ॥ 
वभरुकद्कुशिखिक्रोढगतिवद्‌-- 





१. "कोकनद ( सुखं कमल )के सखभान रंगवले षोडेका ९१ नाम रै-- 
शोरः ॥ 
२. ष्पे तथा इरे ( सज्ज ) वण॒वलि घोडेन्के २ नाम है--दरिकः, 
हारकः ॥ 
३. वेत कौँचके समान वशंबले घोडेका १ नाम है-पड्गुरः ॥ 
४ शचित्रित ( चितकवरे ) घोड़का १ नाम है--हलाहः ॥ 
शेषश्चा्र--“"मल्ल्काक्तः सितिनै्रेः स्याद्वाजीन्द्ायुधो ऽसितः । 
ककुदी ककुदावतों निमुंष्कस्त्वन््रवृद्धिकः || 
५. भमश्वमेव यज्ञके घोड़के २ नाम है- ययुः ( पु ), अश्वमेधीयः ॥ 
६. ध्वोड़ेकी नाक का १ नम है-प्रोथम्‌ (पुन ) ॥ 
७. श्वोडेके मध्य भाग ( जहां कोड़ा मारा जाता है, उस शरीर भाग ) 
-का १ नाम है-कश्यम्‌ ॥ 
८. धोडके गले ( द्देवमशि' नामक मवरीके स्यान )का १ नाम है- 
निगारः ॥ 
६. खुरकं २ नामर्है-खुसा, शफाः (पुन) ॥ 
९०. पू्के ५ नाम ई--पुच्छम्‌ ( पु न );वालदस्तः, लागूलम्‌ (पुन) 
लूम (-सन्‌; न ‰ वाल्धिः (पु )॥ । 
११. ष्लोरनेग्के ४ नाम ह -श्रपावृत्तम्‌, परावरत्तम्‌, लुखितम्‌ › वेल्लितम्‌ ॥ 
१२. धोड़ंकी चाल्का १ नान है-श्वाराः। उरक ५ मेद्‌ है-धोरि 
तम, वल्गितम्‌ प्लुतम्‌, उत्तेजितम्‌, उत्तेरितम्‌ ॥ 
१३. नेवला; कद्कपच्ती; मोर ओर सूञ्रके सुमान घोडेकी चालः श्र्थात्‌ 
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वल्गितं पुनः 
ग्रकायसमुर्लासाद्ुच्ितास्यं नततत्रिकम्‌ ॥ ३१३ ॥ । 
रप्लुतन्तु लह्नं  पक्लिश्रगगव्यनुहारकम्‌ । 
३उत्त जितं रेचितं स्यान्मध्यवेगेन या गतिः ॥ ३१४ ॥ 
उत्त रितमुपकण्ठमास्कम्दितिकमित्यपि । 
उ्पलुवयेत्प्लुत्य गमनं कोपादिवाखिलेः पदेः ॥ २९१५ ॥ 
५श्राइवीनोऽध्वा स योऽशवेन दिनेनैकेन गम्यते | 
ध्कवी खलीनं कथिका कवियं सुखयन्त्रणम्‌ ॥ ३१६ ॥ 
पच्ाज्गी ऽवक्त्रपटर तु तलिका तलसारकम्‌ । 
दामाख्रनं पादपाशः टैप्रच्रं प्रखरः समो ॥ ३१७ ॥ 
१०चमैदण्डे कशा १ररमौ बल्गाऽबत्तेपणी शा । 





लकी चालके ४ नाम है--पौरितकम्‌, धोय॑म्‌; धोरणम्‌, धोरितम्‌ (+ 
धारणम्‌ ) ॥ 


१. “शरीरके श्रगले ( पूर्वीद्धं ) भागको बढाकर शिरको संकुचितकर 
त्रिकको शकय हुए घोड़कौ गति अर्थात्‌ श्वरपट चाकूका १ नाम है- 
वल्ितम्‌ ॥ 

२. “क्ती तथा हरिनके समान घोड़ेकी चार ,भर्थात्‌ श्चौकड़ी (लग) 
-मारने*के २ नाम ई-प्लुतम्‌, खद्वनम्‌ ॥ 

३ श्वोडेकी मध्यम चालके २ नामरहै--उन्तेजितम्‌ः रेचितम्‌ |] 

४ कनुद्-ते घोड़ेके चारो पैरोसे उद्छल-उक्लकर चल्ने*के ३ नाम ह-- 
उन्तेरितम्‌, उपकण्ठम्‌? श्रास्फन्दितकम्‌ (~-भास्कन्दितम्‌ ) ॥ 

५. ध्वोड़के एकदिने चल्ने योग्य मागका १ नाम ईहै--्राश्वीनः ॥ 

६, धट्गामके ६ नाम है--क्वी, खटीनम्‌ (पु न); कविका, कवियम्‌ 
( पुन ); युखयन्वर णम्‌; पञ्चाडगी ॥ 

७, श्घोड़के मुखपर लगाये जनेवाले चमड़े के प्टूग्केर नाम है- 
तलिका, तलसारकम्‌ ॥ 

८, ष्वोड़ेके चेर वाधतेकी रस्सी, छान या पद्काङश्ते २ नामरह- 
-दामाञ्चनम्‌, पादपाशः ॥ 

६. श्वोडेको सञ्नित करने"के २ नाम ह--प्रत्तरम्‌, प्रखर. ( पु 1 +न)॥ 

१०. न्वमड़की चावुक या कोडष्के २ नाम है- चर्मदर्डः) कशा ॥ 

११. श्वोड़ेकी रास, लगामकौ रस्छीष्के ४ नाम है--ररिमः (स्त्री) 
-व्ल्मा (चग, वागा ), अवक्तेपणी, कुशा ॥ 
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श्पर्याणन्तु पल्ययनं रवीत॑ फल्गु हयद्विपम्‌ ॥ ३१८ ॥' 
इवेसरोऽरबतसे वेगसर्याध्य क्रमेलकः । 

कुलनाशः शिष्नामा शलो मोलिमेरप्रियः ॥ ३१६ ॥ 

मयो मदाङ्गो बासन्तो दक्कह गेलङ्कनः। 

मूतघ्न उष्ट्रो दाशेरो रवणः कण्टकाशनः ॥ ३२० ॥ 
दीधेग्रीवः केलिकीणेः भकरभस्तु त्रिहायणः 

ष्य तु श्रहुलकः काष्ठमयेः स्याद्पादवन्धनैः ॥ ३२१ ॥ 
गर्दभस्तु चिरमेही बालेयो रासभः खरः। 

चक्रीवाञ्‌ शङ्कुकर्णो ऽथ ऋषभो वृषो वृषः ॥ ३२२ ॥ 
वाडवेयः सोरमेयो भद्रः शकरशाक्षरो । 

उन्ञाऽनडवान्‌ कडद्यान्‌ गौ बेल्लीबदेश्च शाङ्करः ।॥ २३ ॥ 
न्त तु जातो जातोक्तः १०स्कन्धिकः स्कन्धवाहकः 
११महोक्ञः स्यादुक्घतयो शग्बरद्धोच्तस्तु जरद्गवः ॥ ३२४ ॥ 


१. श्धोड़ेकी जीन, खोगीर'के २ नाम है-पर्याणम्‌ , पल्ययनम्‌ ॥ 

२. निःसार धोड़े तथा हाथी"्का १ नाम है--वीतम्‌ | 

३. 'खच्चरके २ नाम ईहै--वेसरः) अश्वररः, वेगसरः ॥ 

४. (ऊरण्के श८ नाम है क्रमेलकः, कुलनाशः, शिशुनामा (-मन्‌ । 
“शिशुः ( वालक )के पर्यायवाचक नाम॒ अतः-- बालः) सर्म॑कः- "^ ), शलः, 
मोलिः, मरप्रियः, मयः, महाङ्गः; वासन्तः; दिककत्‌ ( कुद्‌ ), दुगंल्द्वनः;. 
मूतष्न;, उष्ट्रः, दाशेरः, रवणः, कणएटकाशनः; दीघभीवः, केलिकींः |] 

ध्तीन वघकी उम्रवाले ऊंट'का १ नाम है-करभः ॥ 

न्लकडीके वने पादबन्ध ॒यन्त्रसे बाधे जनेवल्ञे ऊस्का १ नामः 
ह--सद्धुलकः ॥ 

'गचेके ७ नाम ईहै-गदमः, चिरमेही (-दिन्‌ ); वाल्ेयः; रासभः, 
खरः; चक्रीवान्‌ (-वत्‌ ); शङ्क कणः ॥ 

धवलन्के १४ नाम है--तऋूषमः, वृषभः, वृषः, वाडवेयः, सौरभेयः) 
मद्रः; शक्ररः, शाक्रः, उक्ता (-चन्‌ } अनडवान्‌ (-इुह्‌ ); ककुद्यान्‌ (-धत्‌); 
गोः ८ पु खरी ), वलीवदः, शाङ्करः ॥ 

ब्रव ( छोटे बाहा )की अवस्था पारकर युवावस्था्मे प्रवेश करते 
हए बलका १ नाम है- जातोक्षः ॥ ~ 


१०. ( कन्धेसे हर, गाड़ी श्रादिका ) भार दोनेवाले बेल्के २ नामः 
है--स्कन्धिकः, स्कन्धवाहकः ॥ 


११. ध्वड़ वेरके २ नाम दईै- मदोः, उक्ततरः ॥ 
१२. वृढ वलनके २ नाम हं--वृद्धोक्ञः; जरद्गवः ॥ 
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पण्ठतोचित आभ्यः रकरूटो भग्नविपाणएकः 

३इटचरो गोपतिः षण्डो गोवृषो मदकोहलः ॥ ३०५ | 
वत्सः शक्रत्करिस्तर्णो ५दम्यवत्सतरौ समौ । 
नस्योतो नस्तितः जवष्ठवाद्‌ तु स्याद्यगपाश्व॑गः ॥ ३२६ ॥ 
त्युगादीनान्तु बोढारे युग्यप्रासङ्गयशाकटाः । 

६स तु सवेधुरीणः स्यात्सर्वं बहति यो धुरम्‌ ॥ ३२७ ॥ 
१०एकघुरीरौकधुरावुभावेकधुरावहे । 
१श्घुरीणधुयेधोरेयधौरेयकधुरन्धराः ॥ ३२८ ॥ 

धूर्वहे१२ऽय गलिदु्दृषः शक्तोऽप्यधूवेदः ! 





९. श्धिया करनेके योग्य बाह्काका १ नाम है--आर्षभ्यः ॥ 

२. ट्टी हृद सौगवले वेल श्रादि्के २ नाम ई कूटः, भग्नवि- 
भासकः ॥ 

दे. सङ्के ५ नाम ह--इट्चरः (~1-इत्वरः);, गोपतिः, षण्डः 
(+ सण्डः ); गोब्ृषः, मदकोहलः ॥ 

४ ( वकरीकी भिगनी-- जेमा ) “गोचर करनेवाले अर्थात्‌ बहुत छोरी 
उम्रवाले बाह्धा-बाह्वीःके ३ नाम ह--वत्सः, शक्त्करिः; तणः ॥ 

८ गाडी, हल भादिमं ) जोतनेके योग्य वेखके २ नाम है--द्म्यः, 
वत्सतरः ॥ 

६. (नाथे हृए. बेल श्रादिण्के २ नाम है--नस्योतः, नस्तितः ॥ 

'दहने-बार्ये ( दोनो तरफ ) चलनेवाले बेलश्के या शिक्तिति फरनेके 
लिए पहली बार जोते गये बेलके २ नाम है--षष्ठवार्‌ (-वादह । ~{-प्र्ठवार 
पष्ठवार ; २ वाह्‌ ); युगपाश्चगः ॥ 

. ध्युग ( युवा; जुवाठ ); प्रास्ङ्ख ( शिदिति करनेके लिए वाद्याके 
कन्धेपर रक्से जानेवाले काष्ठ ) तथा गाड़ीकफो ढोनेवाल्ते वैलका क्रमसे १--१ 
नाम है-- युग्यः, प्रासङ्ख्ः; शाकटः ॥ 

६. "सव तरफके मार दोनेवाले वेल्का १ नाम है--खन्धुरणः | 

१०. (एक तरफन्के वोम टोनेवाले नेल्के २ नामे है- एकधुरीणः, 
एक्षुरः ॥ 

११. बो शवाः ठोनेवाले वैलण्के ६ नाम ह--घुरीणः, धयः; धौरेयः; 
धौरेयकः; धुरन्धरः; धूवहः ॥ 

१२. श्गर ( समथं होकर भी जोतनेके समयमे जुवा गिराकर बेठ जाने- 


वाले ) दुष्ट बेलशका ९ नाम है- गलिः ॥ 
२० धश चि० 
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शस्थौसी प्रयः पृष्ठ्राह्यो रद्रिदम्‌ पोडन्‌ दिप्‌ दौ ॥ ३२६ ॥ 
वहः स्कन्धोशकूटन्तु ककुदं ५नेचिकं शिरः । 

विषाणं कुशिका शद्ग «सास्ना तु गलकम्बलः ॥ ३३० ॥ 
टगौः सौरभेयी माहेयी माहः सुरभिर नी । 

उस्राऽश्न्या रोदिणएी श्वद्धिणए्यनडबाह्यनड्द्यपा ॥ ३३८ ॥ 

तम्पा नि्तिम्पिका तम्बा सातु बरैरनेकधा | 

१णपरष्ठोदी गर्भिणी ११बन्ध्या वशा श्रवेहदरपोपगा ॥ ३२२ ॥ 
शच्रवतोका सवद्गभा-- 


धीरे बोभः ठोनेवाले ( बोरा आदि लादे जानेवालते ) बेलक ३ 
नाम है--स्थोरी (-रिन्‌ । + स्थूरी, -रिन्‌ ) प्ष्ठ्वः, प्ष्ठवाह्यः ॥ 
२. दो श्रौर छ; दातवाले वेल श्रादि ( बालक घोडा भादिमी)का 
करमशः १--१ नाम है-दिदन्‌ (-दत्‌ ), षोडन्‌ (-उडत्‌ ) ॥ 
८वेलके कन्चेःके २ नाम ह~ वह", स्कन्ध. ॥ 
४, ककुद्‌, मडर ( बल्की पीठपरका डील कन्धेपर उठा हभ मास-परड 
विशेष )के २ नाम है--च्रंशकृटम्‌, ककुदम्‌ ( पु न । +कढुद्‌ ) ॥ 
"वल्के शिरःका १ नाम है-नेचिकम्‌ (+ नेल्की ) ॥ 
ध्वल ( च्रादि )के सीगन्केरे नामर्ै--विषिाखम्‌ (तरि); कूणिका; 
मृङ्गम्‌ (पुन )॥ 
लोर ( बेल या गायकी गदनके नीचे कम्बल-जेखा लट्कता हूश्रा 
मांस-विरेष ) के २ नाम ईहै--खास्ना, गल्कम्बलः | 
शायण्के १६ नाम गौः (-गो, पुखरी), सोरभेयी, माहेयी 
मादा; सुरभिः, भनी, उखा; च्रसन्या; रोहिणी, गृड्गिणी, अनडवादी 
अनडुही) उषा; तम्पा, निलिम्पिका, तम्बा ॥ 
(रगमेदसे वह गाय अनेक प्रकारौ होती दहै ( यथा--(शवला, 


धवलाः कृष्णा, कपिला, पाटला," ˆ“ श्रत्‌ चितकनरी, धौरी, काली, कैल, 
रीर गोली ( लाल ),*""""“) 


९०. शभिणी या--प्रथमवार गर्भिणीके २ नाम है षठौदी, गर्भिणी ॥ 
११. ध्वा ( वच्चा नहीं देनेवाटी ) गाय भादिण्के २ नाम रै वन्ध्या, 
वशा ॥ 


_ १२. खाडके साय संमोगकी हुदै वा--गर्भ-ावकी हु गायण्के २ नाम 
-ह--वेहत्‌ ; वरपोपगा ॥ 


१३. गमंपातकी हई, या-मरे हए वच्चे बाली गायः का १ नाम है- 
न्अवतोका ॥ 





॥ 
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--श्पाक्रान्ता तु सन्धिनी | 
रप्रोढवस्सा बष्कयिणी ३घेतुस्तु नवसूतिका ॥ ३३३ ॥ 
परेष्टुबेहुसूतिः स्याद्‌ ५गृषटिः सचृससूतिक्रा । 
दप्रजने काल्योपसयां च “सुखदोह्या तु सुत्रता ॥ ३३४ ॥ 
प्दुःखदोद्या तु करटा हबहूदुगधा तु वञ्जुला । 

१ द्रोणएदुग्धा द्रोणदुघा १ पीनोध्नी पीवरस्तनी ॥ ३३५ ॥ 
श्रपीतदुर्धा तु धेनुष्या संस्थिता दुग्धबन्धके । 

१ दनेचिकी तृत्तमा गोषु १४पलिक्नी बालगभिणी ।। ३३६ ॥ 
१५समांसमीना तु सा या प्रतिवषं विजायते। 
१६स्यादचर्डी तु सुकरूरा- 





१. खाढसे भाकरान्त (संभोग कौ है ) या-दुहनेके खमयपरभी दुध 
-नरही देनेवात्ती गायका श्नाम है--खन्धिनी ॥ 

२. चकेना गायका एक नाम रै-वस्कयणी ॥ 

३. ध्योडे दिरनोषी व्यायी हृद गायका श्नाम दै-- येनः ॥ 

४, ध्यनेक बार व्यायी हुईं गायका १ नाम है-परेष्टुः ॥ 

५. (एक वार व्यायौ हई गायश्का १ नाम है--षषटिः ॥ 

६. श्ट॑भाई ( उदी ) हुई अ्रथौत्‌ गम॑ग्रहणा्थं वेलके साथ संभोगक्ी इच्छा 
-करनेवाली गायण्के २ नाम ईह--काल्या, उपसर्या ॥ 

७. *सररतासे दुध देनेवाली सधी गायण्का १ नाम है--छनता ॥ 

८. (करटी ( बड़ी कटिनाईसे दुही जानेवारी ) गायका १ नाम है-- 
करटा | 

६. द्दुधारू ( बहत दूध देनेवाल ) गायका १ नाम है--गन्छुला ॥ 

१०. "एक द्रोण ( च्राधा मन ) दृध देनेवाली गायण्के २ नम है-दोण- 
दुग्धा, द्रोणदुघा ॥ 

१९१. 'मोटे-मोटे स्तनोबाली गायके २ नाम ई-पीनोध्नी, पीवरस्तनी ॥ 

१२. ( ऋण ॒चुकाने तके उत्तमणके यहा दुध इहनेके लिए ) वन्धुक 
रखी हुई गायके २ नाम ईहै--पीतदुग्वा; चेनुष्या ॥ 

१३. गायों उत्तम गायका १ नाम है--नेचिकी ॥ 

२४. 'चपनमें ही गर्भ॑-धारणकी हई गायन्का १ नाम है--पःलक्नी 
(~ मलिनी ) ॥ 

१५. ष्वनपुरही ( प्रत्येक वषमे व्यानेवाटी ) गायका १ नाम है-- 
समासमीना ॥ 

१६. प्वूधी गायका १ नाम है--ुकरा ॥ 
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--शवत्सकामा तु वत्सला ।। ३३७ ॥ 
रचतुखेीयणी दथ काद्धायन्येकादिवर्षिका । 
इश्नपीनमूधो शगोषिद्‌ तु गोमयं भूमिलेपनम्‌ ॥ ३३८ ॥ 
५ शष्के तु तत्र गोग्रन्थिः करीपच्छंगणे अपि । 
गां सर्वं॑गेव्यं ग्रजे गोलं गोधनं धनम्‌ ॥ ३३६ ॥ 
प्रजने स्यादुपसरः कीलः पुष्पकः शिवः । 
९०्बन्धनं दाम सन्दानं १शपष्ुरज्जुस्तु दामनी ॥ ३४० ॥ 
१ररजः स्याच्छगलरद्वागरलगो स्तः स्तभः पञ्चः । 
१२अजा तु च्छागिका मज्ञा सबेभक्षा गलस्तनी ॥ २४१ ॥ 
श्ध्युबाऽजो वकंरो- 


१, ( सनेदसे ) चवद्वेको चाहनेवाली गायके २ नाम द--वत्सकामाः 
वत्वा ॥ 

२. ध्वार, तीन, दो श्रौर एक व्षंकी श्वस्थावाली गायन्के क्रमशः 
₹--२ नाम ईै- चदवण, चतुव॑षौ; विदायणी; त्रिवषीः द्विदायनी, दिवषः. 
एकहायनी, एकव ॥ 

३. गायके यनन्के म्‌ नाम ईहै--भापीनम्‌ (पुन); ऊधः (-धष्‌) 
न )॥ 

४. गोकरके ३ नाम ईहै-गोविर्‌ (-श्‌), गौमयम्‌, मूमिलेषनम्‌ 
(+ पवित्रम्‌ ) ॥ ति # 

५. श्वे गोबरणके ३ नाम है--गोगरन्थिः, करीषम्‌ ( पु न ), गणम्‌ ॥ 

६. “गो-सम्बन्धी ख्व पद्‌।यं ( यथा-दुघ, दही, घी, गोवर, मूर" ` )‡ 
का १ नाम है--गव्यम्‌ ॥ 

७. 'गोखमूह"के ४ नाम है - रनः ( पु न ), गोकुलम्‌, गोधनम्‌, धनम्‌ ॥ 

4 पशुभोकि गमीधान समयःके २ नाम है--प्रननः, उपसरः ॥! 

६. "लृ.्के ३ नामर्ै- कीलः ( पु स्री); पुष्पलकः, शिवः | 

, ९० ( प्रु ) बाधनेके ३ नाम ईै--बन्धनम्‌, दाम (-मन्‌,न ची) 
संदानम्‌ ॥ 

११. भगहा (पञ्च बाधने वाली रस्छी ) का १ नाम है--दामनी ॥ 
ह त ति वकरेके ७ नाम ह-अनः, छागलः; छागः, छगः, वसतः) 

„ १३. ˆ ककरी ५ नाम ्ह--श्रजा, 
सवभक्षा, गलस्तनी ॥ 

१४. चोका ( चवा ककरा) का १ नाम ह~ वर्वर; ¶ 





छागिका (~-छ्ागी ), मज्जा). 


“शतियंम्‌ काण्डः ४ `] 'मणिप्रमाःव्याख्योपेतः ३०६ 


१ऽबौ तु मेषोणंयुदृडोरणाः। 
उरभ्रो मेण्टको वष्एिरेडको रोमशो हडः ॥ ३४२ ॥ 
सस्फालः श्द्धिणो भेहो रमेषी तु छरी सुजा । 
जालकिन्यविला वेख्यरेथेडिक्षः शिरुवाहकः ।। ३४३ ॥ 
प्रष्ठश्द्धो बनाजः स्या्टद विदग्धे त्ववेः परम्‌ । 
सोदं दसं मरीसच्र ५छरुकु रो वक्रवालधिः ॥ २४४ ॥ 
अस्थिुगभपणः सारमेयः कौलेयकः शुनः । 
शनिः ₹बानेो गृहमृगः कुक्केरो राचिजागरः ॥ ३५५ ॥ 
रसनालिड्‌ रतपरयाः कीलशायिव्रणान्दुकाः 
शालाघ्रको स्गदंशः श्वा&ऽलकंस्तु स रोगितः ॥ ३४६ ॥ 
ऽविश्वकट्स्तु कुशलो मृगव्ये सरमा जनी । 
६विटचरः शकर प्राम्ये- 





१. भेके १४ नाम है--अविः मेषः (पु न); ऊर्णयुः) हडः, उरणः 
उरभ्रः, मेण्टकः, वृष्णिः, एडकः, रोमशः, हडः, सम्फालः, मृद्ञिणः, मेडः ॥ 

२. भ॑डन्के ६ नाम है-मेषी, ररी, रला, जालकिनी, अविला; वेणी । 

३. (जङ्खली वकर ४ नाम द --इडिक्कः, शिदुवाहकः) पृरषठमृङ्धः; 
वनाजः ॥ 


(भड़के दूघशके ३ नाम ईहै--अविखोढम्‌; अविदूसम्‌, यविमरीखंम्‌ ॥ 


५ (कुन्तेके २० नाम्‌ है-ङुक्षूर'; वक्रवाल्धिः;, भस्थिमुक्‌ (-युज ); 
-मषण्‌" (1-मघक)) सारमेयः, कौलेयकः, शुनः, शुनिः, श्वानः, गरहमृगः, कुकुरः, 
राभ्रिलागर "> रसनाचिट्‌ ( छिद्‌ ) रतक्रीलः, रतशायी (-यिन्‌ ); रतत्रण 
रतान्दुकः, शालावृक, सृगदंशः, श्वा ( श्वन्‌ ) ॥ 

-शेषश्चा्न- शुनि क्रोधी रसापायी शिवारिः सूचको रुरः । 
वनतपः स्वजातिद्धिट कृतश्लो भल्लदश्च सघ ॥ 
दीघनादः पुरोगामी स्यादिन्द्रमहकायुकः | 
मण्डलः कपिलो माममरगश्चेन्द्रमदहोऽपि च (1 


. ^्सेगी कुत्तेका १ नाम है--श्रल्कः ॥ 

. शिकारी कुत्तेःका १ नाम है--विश्वकद्रः ॥ 

कुतियाःकं २ नाम ई--सखरमा, चुनी ॥ 

. भ्रामीण॒ सूञअरःका ९ नाम है-विट्‌ चरः (+-माम्यशुकरः ) ।+ 
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३१० अमिधानचिन्तमणिः । 


--१महिपो यमवाहनः ।। ३४३ ॥ 
रजस्वलो बाहरिपुलु लायः सैरिभो महः । 
धीरस्कन्धः कृष्णग्धरक्ञो जरन्तो द॑शभीरकः ॥ ३४८ ॥ 
स्ताः कासयो दंसकाल्लीतनयलालिकौ । 
रअरस्यजेऽस्मिन्‌ गबलः २सिदह्‌ः कण्टीरबो हरिः ॥ ३५६ ॥} 
हयं केसरीभारिः पच््ास्यो नखरायुधः। 
महानादः पञ्चशिखः पारिन्द्रः पत्यरी खगात्‌ ॥ १५० ॥ 
सवेतपिङ्गोऽप्यष्टथ व्याघ्रो द्वीपी शाद्‌ लचित्रक्रौ । 
विच्रकायः पुण्डरीकपस्तरज्लस्तु म्रगादनः ॥ ३५६ ॥ 
शरभः श्रञ्रारातिरुत्पादकोऽषटपादपि । 
«गवयः स्यादनगषो गोसदकतोऽरववारणः | ३५२ ॥ 
प 
१. रषसेःके १५ नाम रै--मदिषः, यमवाहनः (यमरथः ), रजस्वलः, 
वादरिपुः, लुलायः, सैरिमः, मदः, घीरस्कन्धः, कृष्णमङ्खः, जरन्तः; दंशामीरकः, 
रक्तात्तः; कासरः, दंखकाटीतनयः, खालिकः ॥ 
शेषश्चा्--मदिषे कलुषः पद्ध: कटाहो गद्गदस्वरः । 
देरम्बः स्कन्धमृङ्गस्च ॥ 


२. भ्जंगली भसेका १ नाम है--गवलः ॥ 

, ३. सिंह'के १४ नाम है-- सिः, फर्टीरवः, हरिः, द्यक्ष, वे खरी (-रिन्‌), 
इमारिः, पञ्चास्यः, नखरायुधः; मदानादः, पञ्चशिखः, पारिन्धः (~-पारी- 
न्द्रः ) मृगपति) पूगारिः ( यौ ०-परगराजः, मूृगरिपुः" ˆ ^); श्वेतपिज्ः ॥ 

शेषश्चात्र-- “सिंहे ठ स्यात्पलङ्कघः, | 
शेलाये वनराजश्च नमःकरान्तो गणेश्वरः ॥ 
भृङ्गो ष्णीषो रक्जिहो व्यादीरणीस्यः सुगन्धिकः ॥ 


४. बाचके ६ नाम है--व्याघ्रः, द्वीपी (-पिन्‌ ); शादूलः, चि्नकः,. 
चिन्रकायः; पुण्डरीकः ॥ 

५. प्दुभा बाघ, या चिताके २ नाम है-तरजुः, सृगादनः ॥ 

६. सिंदसे भी बलवान्‌ पञ्चुविशेषः या 'छ्ड़ीसराण्के ४ नाम ई शरमः,. 
ज्जराराति") उत्पादकः, अपात्‌ (-द्‌ । +-श्रष्टपादः ) ॥ 


७. लीलमाय, धोड़गोजःके ४ नाम है--गवयः; वनगवः, गोखटचः 
च्रश्ववारण्ः ॥ 


ति्यकूकारडः ४ ] भमरिप्रभाःव्याख्यापेतः ३१९१ 


खद्गी वाध्रीणसः खद्धो गण्डकोर्ऽथ किरः किरि । 
भूदारः सुक्रः कोलो वराहः करोढपोत्रिणौ } ३५३} 
ोणी धृष्टः स्तन्धरोमा द॑ट्री किष्यास्यलाङ्गलौ । 
भ्राखनिकः शिरोममां स्थूलनासो वहुम्रजः ॥ ३५४ ॥ 
देभाल्लके भाद्कक्षीच्छमल्लमर्टकमत्लुकाः । 

धसृगालो जम्बुकः फेर: फेरण्डः फेरवः शिचा ॥ ३५५ ॥ 
धोरनासी मूरिमायो गोमायुं गधूतैकः । 

हूस्थो भरुजः क्रोष्टा ५शिबाेदेऽस्पके कियिः ॥ ३५६ ॥ 
प्रथो गुण्डिबललोपाको जकोकस्त्वीहास्रमो बकः 
अरण्यश्वा ममकेटस्तु कपिः कीशः प्लवङ्गमः । ३५७ ॥ 
प्लवद्धः प्लवगः शाखामृगो हरियेलीयुखः। 

वनौका बानरोऽध्थासो गोलाङ्गल्ञोऽसिताननः ॥ ३५८ ॥ 





१. भड़के ४ नाम है--खड्गी (-खदिगन्‌ }; वाभ्रणसः, खड्गः, 
गण्डकः || ` 

२. प्सूअरण्के श्ट नाम है-किरः, किरि.) भृदारः) सूकरः; फल; वराहः 
क्रोडः, पचरी (-त्रिन ), घोण (-खिन्‌ ), वृष्टि; स्तन्धरोमा (-मन्‌ ); दष्ट 
(-्ि्‌ ), किटि", भास्यलाङ्खल › आखनिकः; शरोममो (-मन्‌ ), स्थूलनासः; 
बहुप्रनः ॥ 
शेषश्चात्र--““सूक्ररे कुमुखः कामरूपी च सलिलप्रिय' । 

तले्णो चक्रदंष् पङ्कक्रीडनकोऽपि च ॥ 

३. (माचुण्के ६ नाम ईै--माल्लूकः भालूकः; रचः, अच्छभल्लः; 
भल्लुकः, भल्लुकः ॥ 

४, “स्यार, गीदड़गके १३ नाम ई-सगालः (~-गृगालः ) जम्बुकः, 
फेः, फेरण्ड.; फेरव.; शिवा (खी), घोरवाखी (-सिन्‌ ); मूरिमायः, गोमायुः 
शृगधूतेकः, हूरवः, मरुनः, करटा (ष्ट ) ॥ 

५.ष्छोटे स्यार या स्यारिनःका १ नाम है-किखिः (स्री ) ॥ 

६. "बड़े स्यार-विशेषःके २ नाम है--गुर्डिवः; लोपाकः ॥ 

७, भ्मेडियाहडारगके ४ नाम ईै--कोकः; दहामृगः; वृकः; आअरणएयश्वा 
(श्वन्‌ ) ॥ 

८. ्वन्दरन्के ११ नाम है पकट, कपि", कीशः, प्लवज्लम.; प्लवह्धः; 
प्लवगः, शाखागरग , हरि", वलीषरुख › वनोका (-कस्‌ ); चानर' ॥ 

६. "काले मुखवाले बन्दर, लगूरा १ नाम है-- गोलाङ्गूलः ॥ 


३१२ अभिधानचिन्तामखिः 


मगः रङ्गः सारङ्गो वातायुहरिणाचपि । 

रगमेदा रुरु्यङ्करङकुगोकणेशंबराः ॥ ३५९ ॥ 
चमूरुचीनचमशः समूरेणएर्येरो दषाः । 

कदली कन्दली कृष्णशारः प्रपतगोहितो ॥ २६० ॥ 
द्दष्षिणेमा तु स षरगो यो व्यधेदृक्षिणे क्तः । 
वातप्रमीर्बातप्रगः भशशस्तु मृदुलोमकः । ३६१ ॥ 
रल्िको लोभक्णोदिऽथ शस्ये शललशस्यको । 

रवाविच्च जतच्छलाकायां शललं शलमिव्यपि ॥ ३६२ ॥ 
गोधा निहाका हगौपेरगौधासै दुशटतत्पुते । 
१०गोधेयोऽन्यत्न- 


॥| 





१, भ्रृग, हरिण्के ५ नाप है--मगः करदः, सार्धः, वातायुः) 
हरिणः ॥ 

शेषश्चात्र--““मूगे त्वजिनयोनिः स्यात्‌ । 

२. "विभिन्न मृग ( हरिण )-विशेषका ११ नाम दै-रुखः, न्यङ्कु; 
रङ्कः; गोकणंः, शंबरः, चमूखः, चीनः) चमरः, समरः, एणः, ऋश्यः, रौदिषः, 
कदली (खी)+कन्दली ( स्त्री । + २--लिन्‌ ), ष्णशारः, परषतः, रोहितः ॥ 

कदली स्वियामयम्‌› यदाह--“दली ल॒ब्लि शेते मृदुमदेव कुरः । 
नीलाग्र रोममियुक्ता सा विंशत्यज््‌ लायता ॥ 

३. व्याधासे दहने भागे आदत मृगा १ नाम है--दक्तिरोर्मा 
(-मन्‌ ) ॥ 

४. (वायुके सामने दौोड़नेवाज्ञे ( तेज ) मृग-विरेष"के २ नाम ईै- 
वातप्रमीः, बातम्रगः ॥ 


_ ५. खरगोशण्के ४ नाम ईै-शशः (शशकः), पूदुलोमकः, 
शल्कः, लोमकणः ॥ 

६. "घाद" ( त्राकारमें लगभग विल्लीके नराबर तथा सम्पू शरीरमे 
तेज काटो से मरा हमा जानवर के ४ नाम है--शल्यः, शलः, शल्यकः 
(पुन); श्वावित्‌ .(--विष्‌ ) ॥ 

७. पूर्वोक्तः सादी जानवरके कर्के २ नाम है--शल्लम्‌ (त्रि ) 
रलम्‌ | 

८ शोके २ नाम ईहै- गोधा, निहाका (रनिस्त्री)। 

६. गोदके इष्ट चच्चेष्के र्‌ नाम है गे „+ गौधारः ॥ 

६ म भ 
९०. शके रदु ( सचे ) वच्चेका १ नाम है गौर्यः ॥ 


तिय॑ककारुड. ४ | मणएिप्रमाःज्याख्योपेतः ३१३ 


--श्युसली गाधिकागोकलिके गृहात्‌ ॥ ३६३ ॥ 
माणिक्या भित्तिका प्ली कढयमत्स्यो गरदोलिका । 
रस्यादञ्चनाधिका हालिन्यञ्जनिका दलादलः ॥ २६४ ॥ 
रेस्थूलाञ्जनाधिकायान्तु ब्राह्मणी रक्तपुच्छिका | 
कृकलासस्तु सरटः प्रतिसूयेः शयानकः ॥ ३६५ ॥ 
पमूषिको मूपफठो वजरदशनः खनकोन्दुरौ । 
उन्दुरुटं प रार सूच्यास्यो व्रपल्लोचने ॥ ३६६ ॥ 
ध्छुच्छुन्दरी गन्धसूष्यां «गिरिका बालमूषिका । 
बिडाल ओोलुमांजारो हीर प्रपदंशकः ॥ २६७ ॥ 
जाको गात्रसङ्टोची मण्डली १०नङ्कुलः पुनः। 
पिषगलः सपेहा वभर - 
2 

१. छिपकिली, विुतियान्के ८ नाम है- मुरली, . ग्रहगोधिका, 
-ण्गोलिका, माणि स्या, मित्तिका, पल्ली, कुव्यमत्स्यः, रदयोलिका ॥ 

२. धड़ जातिकी छिपकिलीःके ४ नाम ह--ज्ञनाधिका, हालिनी; 
श्रञ्ञनिका, हलादरः ॥ 

२. “मोटनी, लहट्नः ( एक कीड़ा, जो भकारे दिपकिलीके समान, 
परन्तु उसमे छोटा हौता दै उसकी पूष बहुत लाल होती है ओर शरीर सांपके 
समान चिकना तथा चमकीला होता है श्रौर वह द्िपरिलीके समान दिवालों 
“पर नही चरती, किन्तु प्रायः समतल मूमिपर ही चल्ती है }'के २ नाम है- 
-ाह्यणी, रक्तपुच्छिका | 

४. गिर्मिर्के ४ नाम है- कलसः; सरटः, प्रतिस, शयानकः 
(¬ प्रतिसूयं शयानकः ) ॥ 

५. चेः मूसके १० नाम दै--पूषिकः ( पुन), मूषकः, वञ्रदशनः, 
खनक", उन्दुरः, उन्दुर' (--उन्द्रः )$बृषः, याखुः, (पु खरी ); स्त्यास्यः, 
-खषरो चन. ॥ 

६. छुदुन्दरःके २ नाम र--दुच्छुन्दरी, गन्धमूषी ॥ 

७. च्चूदियाके २ नाम ई--गिरिका, बालमूषिका ॥ 

८. व्रिलाकके ५ नाम ह--विडालः, भोः» मार्जारः, हीकुः, वृषदंशकः ॥ 

विमशे-ङुच लोगोनि ्ीकुःको? ध्वन विलाकका प्रयाय माना है ॥ 

६. “ए प्रकारकेश्द़े विलाक्के ३ नाम ई--नाहकः, गात्रसंफोची 
५(-चिन्‌ } मण्डली (-किन्‌ ) ॥ 

१०. नेवले*के ४ नाम ईै--नकुलः, पिङ्गलः, स्पंदा (-दन्‌ ), वभू : 1\ 


|*॥ 


३१४ द्ममिधानचिन्तामणिः 


--्सर्पोऽदहिः पवनाशनः ॥ ३६८ ॥ 
भोगी अु्ङ्गुजगाबुरगो दविजिहन्यालौ युजड्गमसरीपदीयेजिहः । 
काकोदरो पिषधरः फणएथरलयदा्करेकणंकण्टलिवितेशयदन्दशुक्ाः ॥३६६॥ 
द्वींकरः कलड्चुकिचक्रिगूढपासपन्नगा जिद्यगलेलिदानेो । 
छुम्मीनसाशीविषदीषंषृष्ठाः रस्याद्राजसपस्तु अुजङ्गभोजी ॥३७०॥ 
इचक्रमण्डल्यजगरः पारीन्द्र बाहसः शयुः । 
छलगर्दो जलव्यालः ५समौ राजिलदुण्डुमो ।॥ ३७१ ॥ 
£भवेत्तिलिरसो गोनासो गोनसो घोणएसोऽपि च । 
७दुक्छुराहिः इुक्छृटाभो वर्णेन च॒ रवेण च ॥ ३८२ | 
पनागाः पुनः काद्रवेथाध्स्तेपां भोगावती पुरी । $ 
१०शेषो नागाधिपोऽनन्तो दिखहसखात्त आलुकः ॥\ ३७३ ॥ 





९. “सापे ३० नाम है-सपंः, अदिः (एच); पवनाशनः, मोगी 
(-गिन्‌ ); भुजङ्गः, खुजगः उरगः, द्विजिहः, व्यालःशखजज्खमः, सरीखयः, 
दीधैनिहः, काकोद्रः, विषघरः- फणयत्‌, प्रदाः, टकः (~-गोकणेः, 
चच्ञुःभवाः-बस्‌ ), णडली (-लिन्‌. ), विल्तेशयः, दन्दशूकः, दवीकरः; कञ्चुकी 
(-किन्‌ ); व्री (क्रिन्‌ ध गूहपात्‌ (-द्‌ १ पतगः) जिद्यगः लेखिदानःः 
कुम्भीनसः, श्राशीविषः, दीधप्रष्टः ॥ 


२. “राजसपे (दुमदाखप क २ नाम ई--राजसरपः, सुजमोजी 
(-जिन्‌ ) ॥ 


९" भजगर्‌"के ५ नाम है-- चक्रमरडली (-लिन्‌ ), अजगरः, पारीन्द्रः, 
वाहखः; शयुः ॥ 


४. (जलम रदनेवाले सांप्के २ नाम है त्रल्गरद; (¬+-मटीगदंः )+ 
जलव्यालः | 

५. ढोड़ सोपण्के २ नाम है--राणिलः, दुण्डुभः (दुन्दुभः ) ॥ 

६, भनज जातिका खांफके ४ नाम ॒रहै--तिलिस्छः, गोनासः, गोनखः+ 
घोरसः ॥ 

७. छेके समान रंय तथा बोली वले सापः का १ नाम है-क्‌ टादिः 

८. नागः ( सामान्य सर्पौसे भिन्न देव-योनि-विरेषवाल्ते स्पौग्के २ नामः 
ह--नागाः, काद्रवेयाः ॥ 


६. उन पूर्वाक्त देवयोनि-विशेष वले सर्पा कौ नगरी्का ९ नाम है-- 
भोगावती ॥ 


९०. “शेषनागन्के ५ नाम ह-शेषः, नागाधिपः, अनन्तः, द्विसहखरा्घः,. 
भालुकः (+ एककुख्डलः ) ॥ 


तिय॑कृकाण्ड ४ `| ध्मशिप्रयाःव्याख्योपेतः ३९१५. 


श्स च इयामोऽथवा शुक्लः सिततपद्कजलाञ्डनः । 
रवासुद्घिस्तु सपेराजः रेतो नीलसरोजवान्‌ ॥ २७४ ॥ 
२ततकस्तु लोहिताङ्गः स्वस्तिकाङ्धितमस्तकः। 
धमहापद्यस्त्वतिञ्चुक्लो दशविन्दुकमस्तकः ।। २७५ ॥ 
पश्भुस्तु पीतो विभ्राणो रेखामिन्दुसितां गले । 
§कुलिकोऽद्धेचन्द्रमोलिव्वीलाधूमसमभ्रभः ॥ ३७६ ॥ “ 
अथ कम्बलारवतःधृतराष्टरबलादशाः । 

इत्यादयोऽपरे नागास्तत्तद्छुलक्लमुद्धवाः ।। ३७० ॥ 
ए८निरै्तो यक्तनिर्मोकः-- 


१. “उक्तः रोषनागःका वणं श्याम या श्वेत होता है तथा उसके मस्तकपर 
-श्वेत कमलका चिह्‌ दोता £ ॥ 
२. जिस खपे राजका वणे श्वेत होता दै तथः उसके मस्तकपर श्वेत 
कमलकरा चिद्‌ होता सै, उसका १ नाम ईहै--शवासुकतिः? ॥ 
३. जिस सर्षका वणं खाठ होता है तथा उसके मस्तकपर स्वस्तिकका चिह 
होता रै, उस सपंका १ नाम ईै--^तक्तकःः ॥ 
४, जिस स्प॑का वणं भव्यन्न श्वेत होता है तथा उसके मस्तकपर दश 
बिन्दुरूप विह दता है, उस सप॑का १ नाम है-- महापद्मः, ॥ 
५. जिस सपं का वणं पीला होता दै तथा उसके गले (णठ ) मेँ 
चन्द्रमाके समान श्वेत बणंकी रेखा होती है, उसका १ नाम है-शिङ्खः ॥ 
६. जिस सपका वणं ज्वाला तथा धष समान होता है तथा मस्तक 
पर अद्ध्चक्ररूप विद्ध रहता हे, उसका १ नाम है-- (कुलिकः? ॥ 
७. "कम्बलः; अश्वतरः, धृतरणष्टरः, बलाहकः इन चार नाम वाते तथाः 
उनके छुलर्मे उत्पन्न न्य (नाग विशेषः ( महानीलः, ˆ" ˆ“) ह ॥ 
आदिथ्रहणाद्‌ मदानीलादय, यदा- 
(महानीलः करदश्व पुप्पदन्तश्च दुसंखः | 
कपिलो वमिनः शङ्करोमा चर वीरकः | १॥ 
एापघः शुक्तिकणं-हस्तिमद्र-धनुञ्याः । 
दधि सुमानासोतंसफो दधिपूरणः ॥ २॥ 
हरिद्रको दधिकणो मसिः गृङ्गारपिर्डकः | 
काल्यः शद्धुकूटश्च चिघ्रक' श ्धचूडकः ॥ ३ ॥ 
इत्यादयो. ऽपरे नागास्तत्तत्छुलप्रसुः तयः |} इति 1} , 
८. कँचली ( कैचुल ) को छोड़ हए खापन्के २ नाम ईनि - 
मकनिर्मोकः ॥ 





2१६ असिघानचिन्तामणिः 


--१सविषा निर्विषाश्च ते। 
रनागाः स्यरर ग्विषा इटूमविपास्तु वृश्चिकादयः ॥ ३७८ ॥ 
व्याघ्रादयो ल्ोमषिषा नखविषा नरादयः | 
लालाविपास्तु दूताय्याः कालान्तरबिषाः पुनः ॥ ३५६ ॥ 
मूपिकाया ध्दूपीविपन्त्ववीयेमो पधादिभिः । 
५करचिमन्तु विषं चारं गरोपविपच्न तत्‌ ॥ ३८० ॥ 
हमोगोऽदिकायो ‹दष्टराशीमदैवी मोग फटः स्फटः । 
` फणोऽध्हिकोशे तु निस्वैयनीनिमोककल्चुकाः ॥ ३८१ ॥ 
, -१ ०विहगो विहङ्कमखगौ पतगो विहङ्गः श्निः श्ुन्तिश्कनौ विवयःशङ्खन्ताः॥ 
-नभसङ्गमो विक्षिरपत्ररथौ विहायो द्विजपक्चिविषिकरपतत्रिपतत्पतङ्गाः ।॥२३८२॥ 
पित्सन्नीडाण्डजोऽगोका- 





वे खाप खविष ( पिषयुक्त ) तथा निर्विष ( विरहित ) दो प्रकारके 
|| 

२. नागः दष्िविष होते है श्र्थात्‌ नाग जिसको देख तेते है, उख्पर 
उसके विषका प्रभाव पड़ जाता है | 

३. (भव प्रस्घप्रा्त अन्य जीवेमेसे किसे कदा विष होता है, इसका वणंन 
करते ह--(विच्छरू भादिके पू (ङक) मे, व्याघ्र भादिकि लोमोमि, मनुष्य- 
भादिके नखो, मकड़ी भादिके लारमें विष होता है तथा चदे आदि (कुत्ताः 
स्यार भादि ) फ़ालान्तर विषवाले होते है अर्थात्‌ उनके विषक्षा प्रभाव 
तत्ताल न होकर कुष्टं दिनेकि बाद होता है ॥ 

४. जिसे श्रौषध भादि ( म॑त-यन््र भादि )ते दूर किया जा सकता है, 
उसका १ नाम दूषीविषम्‌ है ॥ 


५. षध भआदिके संयोगसे बनाये गये क्के ३ नाम ई--चारम्‌, 
गरः, उपविषम्‌ ॥ 


६. भरसापि के शरीरश्का १ नाम है--मोगः ॥ 
७. (्सापके दात ( दाढ-ईइसके काटनेसे प्राणी नदीं जी सक्ता है ) रा 
१ नाम है-भाशीः ॥ 


८, प्छापके फणण्के ५ नाम है-दर्वी, मोगः; फटः; स्फटः, फणुः 
(+न ।३पुस्त्री)॥ 


६. काचलीः ( केचुल )के ४ नाम ईै-अदिकोशः, निल्वयनी (+ 
निलंयनी ), निमोकः; कञ्चुकः ( पु न ) ॥ 
पञ्चेन्द्रिय जीवों स्थलचर जीववण॑न समाप्त | 
१०. (स्यल्चरः पञ्चेन्द्रिय जैीर्वोका पर्यायादि कदफर भव (खचरः पञ्चेन्द्रिय 
` (४।४०६तक) जीर्वोका पयीयादि कदते ह । पक्तो, चिडियाःक २९ नाम ह-विदगः, 


५ 
तियकृकार्डः ४ `| (मणिप्रसाः्याख्योपेतः ३१७ 


--एन्नुश्वञ्नचूः द्पारिका | 
त्रोटिश्च र्पत्रं पतत्रं॑पिच्छं बाजस्तनूरुहम्‌ !॥ ३८३ ॥ 
पत्तो गरुच्छदश्चापि रपक्षमलन्तु पक्षतिः। 
धप्रदीनोडानसंडीनडयनानि नभोगतो ॥ ३८४ ॥ 
पपेशीकोशोऽण्डे कुलायो नीडे ७केकी तु सपमुक्‌ । 
मयुरबरिणौ नीलकण्ठो मेघघुहृच्छिखी ॥ ३८५ ॥ 
शुक्लापाङ्गोरस्य वाक्‌ केका-- 





विहङ्गमः, खगः, पतगः, विहङ्गः, शकुनिः, शकुन्तिः; शकुनः, विः, वयः, 
(-यस्‌ ); शकुन्तः नमसङ्गमः; विकिरः, पत्ररथः, विहायः (-यस्‌ ), द्विजः, 
पत्ती (-्तिन्‌ } विष्किरः; पतत्री (-च्रिन्‌ । + पत्रिः ); पतन्‌ (-तत्‌ )) 
पतङ्धः, पिस्सन्‌ (-सत्‌ ); नीडजः, अण्डजः, श्रगौकाः (कस्‌ ) ॥ 

शेषश्चान्न- भवेत्‌ परिणि चनच्चुमान्‌ ॥ 

करठाग्निः, कीकसमुखो लोमकी रसनारदः | 
वारज्ञ-नाडीचस्णौ ॥" 

१. व्वोच, ठोरणके ४ नाम दै--चज्चुः, चञ्चुः; सपाटिका (+ स्पाटी). 
कोटिः ( खव स्री )॥ 

२. (्ंखश्के ८ नाम है पत्रम्‌ , पतत््रम, पिच्छम्‌ (1-षिन्छम्‌ ); वाजः, 
तनूरुहम्‌ ( पु न ), पत्तः, गत्‌, छदः (र पु न ) ॥ 

३. पंखकी जड्ग्का १ नाम रै--पक्ततिः ॥ 

४. ष्पकतियोके उड़नेके गति-विरोषः्का क्रमशः १--२ नाम है-- 
प्रडीनम्‌, उड्ीनम्‌, संडीनम्‌, डयनम्‌ ( + नभोगतिः ) ॥ 

५. अण्डेकेर नाम है पेशीकोशः (~ पेशी, कोष )}; अण्डम्‌. 
(पुन)॥ 

६. श्ोता, घोखलाके २ नाम ईह--कुलाय , नीडः । 

७. भोरुके ८ नाम रहै--केकी (-किन्‌ ); सुपमुक्‌ (-खन्‌ ); मयूरः; ' 
वर्हिणः (~ -बरही-हिन्‌ ); नीलकण्ठ , सेघसुदृत्‌ (-द्‌ › शिखी (-खिन्‌ ॥ 
यो शिखावलः ), शुक्लापाङ्ग ॥ 

शेषश्चा्र- मयूरे चित्रपिङ्गलः | 

चृव्यप्रियः स्थिरमद: खिलखिल्लो गरवरत. । 
मा्जीरकण्ठो मरको मेघनादानुलासकः ॥ 
मयुको बहूलग्रीवो नय [वासश्च चन्द्रकी | 

८, भ्मोरकी बोलीःका १ नाम है-केका ॥ 


ई 
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--शपिच्छं बह शिखण्ड्‌ऊः । 

प्रबलाकः कलापश्च रमेचकशचन्द्रकः समौ ॥ ६८६ ॥ 

रेवनप्रियः परथरवस्ताम्राक्षः कोकिलः पिकः। 

कलकण्ठः काकपुष्टः धकाकोऽरि्टः सवृसखरजः ॥ १८७ ॥ 
श्रारयोषर्चिरजीवी धूकारिः करटो द्विकः} 
एकटग्वलिथुर्वादष्टो मोतिवायसोऽन्यशत्‌ ।। ३८८ ॥। 
परृदधद्रोएदग्धगरष्एपवैतेभ्यस्स्वसौ परः। 

वनाश्रयश्च काकोज्ञो धमद्रुस्तु जलवायसः ॥ ३८६ ॥ 

जघूके निशाटः काकारिः कोौरिकोलूकपेचकाः । 

दिबान्धोऽव्थ निशाबेदी कुच्छटरुचरणायुधः ॥ ३६० ॥ 
करकवा्घस्ताश्रचूडो विघवाक्लः शिखरिडिकः। 
{ख षडके ५ नाम ह सिन्छनम चदन (ुन) शिखस्डकः ५. नाम दै--पिच्छम्‌; बहम्‌ (पुन) शिखण्डकः 
प्रचलाक, फलापः ।| 

२. 'ोरके पङ्के ऊपय भागमे दयोनेवाले चन्द्राकार रं"न चिहविशेषणके 
२ नाम दै- मेचकः, चन्द्रकः | 

३. कोयल्के ७ नाम है--वनप्रियः, परमतः (+-श्रन्यथनः, परपुष्टः ); 
ताम्रा , कोकिलः (+-कोकिला, ल्री ); पिकः; क्लकरटः, काक्पुष्टः ॥ 

शेप्रश्रात्र--“कोकति तु मदोल्लापी काकजातो रतोद्हः | 

मधुधोषो मधुफर्टः सुधाकर्ठः कुहूमुखः ॥ 
घोषयिस्नुः पोषय्नुः कामतालः कुनालिकः" ] 

४. ककोवेषके १४ नाम दै--काकः, श्ररिष्टः, ` सक्रतप्रजः, श्रासघोषः) 
चिरजीवी ( ~ विन्‌ ); धूकारिः, करटः द्विकः, एकटषू ( श्‌), बलिभुक्‌ (-न्‌ | 
~+ बलिपुष्टः ); ष्वा, मोकुलिः, वायः, अन्यभृत्‌ ॥ 

५. विसिन्न जातीय फौर्वोका १-१ नाम है-बृद्धकाकः, द्रोणकाकः 
(+ दोण ); दग्धकाकः, कृष्णकाकः, पवंतफाकः, वनाधयः, काकोलः ॥ 

६. 'जलकौवे*के २ नाम है--मदूरुः, जल्वायसः | 

७, “उल्लृणके ७ नाम है -पूकः, निशाः) काकारिः, कौशिकः, उलूकः 
पेचकः, दिवान्धः ॥ 

<. भुगशके ७ नाम ई-निशावेदी ( - कुटः 

` चरणायुधः छृकवाङ्ः ध ज | स (एन 
` ^ = बध्वात्र--!ककुटे ठु दीधनादश्चर्मचूढो नखायुघः | 
मयूर्चटकः शौर्डो रशेच्छुध कलाधिकः ।। 
आरखी चिष्किरो वोधिनन्दीकः पुषिर्घनः | 
चित्रवाजो महायोगी स्वस्तिको मणिकफरुठकः ॥ 
उषाकीलो विशोकश्च ब्राजस्तु ग्रापदुक्छुटः । 


ति्यंकूकारड. ४ | भमणिप्रमाःव्याख्योपेतः ३१६ 


१दसाश््छाज्ञवक्राज्गमानसो कःसितच्छदाः ॥। ३६१ ।। 
रराजहंसास्त्वमी चञ्नवुचरणैरतिलोदितैः । 
३मट्लिकान्तास्तु मलिने्ीतराषटटाः सितेतरेः ॥ ३६२ ॥ 
५कादम्बास्तु कलहंसाः पक्षैः स्युरतिधूसरैः । 

ध्वारला बरला हंसी बारटा षरटा च सा।॥ ३६३ ॥ 
७दार्बाघाटः शतपत्रः पखञ्जरीटस्तु खञ्जनः । 
ध्सारसस्तु लदमणएः स्यापुष्कराख्यः कुरङरः । ३६४॥। 
शारी लदमणा११ऽ कङ्‌ कोच - 





१. ष्टंसोके ५ नाम है--हंसाः, चक्राङ्गाः; वक्राज्ञाः; मानसौकसः 
( ~ कष ); सितच्छदाः ॥ 

शेषश्चात्र- “सेषु तु मरालाः स्युः (” 

२. ध््रधिक लाल रंगके चोचश्रौर पैरवाले दंखोका १ नम रै- 
राजहसः ॥ 

२. (मलिन ( धूमिल ) चोँच तथा चरणोँवलि हंखोका १ नाम 
है-मरल्लिकाक्ताः । 

र. "काले र्गके चोच तथा चरणोवाले दंखोका १ नाम है--धात- 
-राष्राः ॥ 

५. ्ग्रत्यन्त धूसर रंगके प॑खोवले दंखकि २ नाम रह--रदम्बा, 
-कख्टंसाः ॥ 

विमशं--'राजदंखः ( ४।३९२ ) से यहाँ तक सव परयार्योमे बहुस्व अवि- 
कित दौनेसे एकवचनमे भी इन शब्दोका प्रयोग होता है) ॥ 

६. हंसी्के ५ नाम र्है--वारलखा, वरल, हंसी; वारा, वरटा ॥ 

७. "करफोरवा प्ञीःके २ नाम है--दार्वधाटः, शतपत्रः ॥ 

८. शखज्ञन ( खंडलिच ) पक्तीःके २ नाम है--खज्रीटः, खज्ञनः ॥ 

£& सारस पक्तीःके ४ नाम है--खारसः, लच्सण.; पुण्कराख्यः ( कमलः 
-के वाचकं सव पयौय अतः-- कमलः; जलजः, ` ˆ" ") कुरङ्करः ॥ 

शोषश्चात्र--““वारसे दीधजानुकः । 

गोनद मैथुनी कामी श्येनाक्लो रक्तमस्तकः ॥ 

१०. सरसीः ( मादा सारख पकती ) के २ नाम ै-सारसी; लच्मणा 
“(~+ लच्छी ) ॥ । 

९१. कौऽच पतीग्के २ नाम है--नुङ्‌ (-ञ्च्‌ ); क्रौञ्चः (पु) क्रुञ्चा, 
नली ) ॥ 


३२० प्ममिधानचिन्वामणिः 


--श्चापे किंकीदिषिः। 
सचातकः स्तोकको बपपीहः सारज्ञो नभोऽम्बुपः ॥ ३६५ ॥ 
इचक्रवाको रथाद्धा्हः कोको दन्द्रचयोऽपि च। 
टिद्िमस्तु कटुकाण उत्पादशयनर्च _ सः । । ३६६ ॥ 
पचटको गृहवलिसुक कलविङ्कः छुलि्ककः 
दयोपित्तु तस्य॒ चटका ७स्त्यपत्ये चटका तयाः ॥ ६९५ ॥ 
दपुमपत्ये चाटकैरो 8 दात्यूहे कालकर्टकः । 
जलरङ्कजैलरस्नो १०बके कहो वकोटवत्‌ ॥ ३६८ ॥ 
११बलाहकः स्याद्रलाको शलाका विसकण्ठिका । 


१. वचसि पर्तीणके २ नामे है-- चाषः; किकीदिविः (+ किकिदीतिःः- 
पिकी; दिविः ) ॥ 

२. व्वातक प्तीण्के ५ नाम ईै--चातकः, स्तोवकः; बप्पीहः; सारङ्ग; 
नमोऽम्बुषः॥ ` 

३. ध्वकवा पक्तीके ३ नाम है चक्रवाक, रयज्ञाहः ( (प्ियाके 
वाचक सव नाम, मतः--रथाङ्गः) चक्रः“); कोकः, दन्द्रचरः ॥ 

४. प्टिरिहिसी प्तीःके ३ नाम रै--रिद्धिमः (~+टीरिमः } कट्कृवाखःः- 
उत्पादशयनः ॥ | 

प श्रेया पत्तीःके ४ नाम ईै- चरकः, गहवलिभुक्‌ (- ज्‌); कल 
विङ्कः, कुलिङ्कक. (+ ऊलिन्ञः ) ॥ 

६, मादा मिया प्ली (मौरेया पौ की खीफोका १नामदै- 
चटका ॥ 

७, उन दोनेकी मादा सन्तान ( खीनातीय बच्चे का १ नामदहै-- 
चरका ॥ 

,म. डन दोनोको नर ॒खन्तान ( पुरुष जातीय वच्चे का १ नाम दै-- 
चाटकरः ॥ 

६. श्जलकोवानके नाम है--दाव्यूहः (+ दास्योहः ); कालकणएटकः 
(~+ कालकरएठकः } नलर कुः, जलरज्ञः ॥ 

१०. वराके ३ नाम है--बकः, कः; वकोटः ॥ 

११. 'वगलाजातीय पर्लि-विशेषःया ष्वा पक्तीण्के २ नाम है--बराहफःः 
चलाकः (पु ~+निसखरी)॥ 


१२. वग्ली, वग्लेकी सीष्के २ नाम है-व्रलाका; विसकशि्टिकाः 
(1 विसकरिरका, वकेख्का ) | 


तिर्यक्काण्ड; ४ | मणिप्रभाव्याख्योपे< २३२१ 


श्थङ्ः कलिङ्घो धृम्याटः रकङ्कस्तु कमनच्छदः ॥ ३६६ ॥ 
लोष्ठो दी्धेपादः ककैटः स्कन्धमरलकः। 

३चिल्लः शष्कनिराताषी धष्येनः पत्री शशादनः ॥ ४०० ॥ 
१दाक्ताय्यो दुरटग्गृध्रोकषऽथोत्कोशो मत्स्यनाशनः । 

करर कीरस्तु श्ुषो रक्ततुख्डः फलादनः | ४०१ ॥ 
शारिका तु षीतपादा गोरादी गोकिरादिक्षा। 
हस्याच्चमेचरटकायान्तु जलुकाऽजिनपत्तिका ॥ ४०२॥ 
१०बल्गुलिका मुख विष्ठा परोष्णी तेलपायिका । 

१९ककरेटुः करेटुः स्यात्करटुः -ककंराटुकः ॥ ४०२ ॥ 
शर्राटिराततिः शरारिः स्यात्‌ १३कृकणक्रकरौ समो । 








१. श्युजङ्धा पक्तीः के ३ नाम ई--शङ्गः; कलिङ्गः, `धूम्याट, ॥ 

२. कड प्तीण्के ६ नाम द कङ्क, कमनच्छदः, लोष्टः, दीर्घपादः, 
करवट ., म्कन्धमल्लक' | 

३. “चील प्ती"के ३ नाम है-- चिल्लः, शक्रनिः; मतापी (-पिन्‌ । + 
्रातायी--यन्‌ ) ॥ 

४. "बाज पक्तीःके ३ नाम ईै-श्येनः, पत्री (--्चिन्‌ ), शशादनः ॥ 

५. गीधणके ३ नाम ह--दाक्लाय्य ; दुरटक्‌ (-दृश्‌ ) ग्ध्रः॥ 
रोषश्चात्र-““ग्र्े तु पुरुषव्या कामायु कूखितेक्ए' । सुदशंनः शङुन्याजौ | 

६. कुरर पर्तीःके २३ नाम ह-उक्कोशः, मस्स्यनाशनः, कुररः ॥ 

७. ध्युगे, तोते्के ४ नाम है--कीर.; शुक रक्ततुरुडः) फलादनः 
(~+ मेधावी-विन्‌ ) ॥ 

शेषश्चात्र--“्शुके ठ प्रियदशंनः ॥ भीमान्‌ मेधातियिर्वाग्मी 


८. मेना पक्ती्के ४ नाम ह-- शारिका, पीततपादा, गोरारी, गोकषिरा 
रिका (+ गोकिरारी )॥ 

€. व्चमगादड.के ३ नाम ईै--चम॑चटका, जठुका, श्रजिनपत्तिका ॥ 

१०. ध्चपड़ा नामक कीट~विरेषः्के ४ नाम है--कल्गुलिका, मुखविष्ठा, 
परेष्णी; तेल्पायिका (--निंशाटनी ) ॥ 

११. ध्यक प्रकारके पारसनातीय पक्तीःके ४ नाम रह-ककरेटुः; करेद्धः; 
करटुः, कर्कराटक", (--ककराटः ) ॥ 

१२ शराडी पक्तीके ३ नाम है--आरटि") आतिः, शरारिः (स्वल्नी) 

१३, (तीतरष्टी जातिके पक्तीभया यञ्चुम बोलनेवाते पर्ति-विशेषःके २ नाम्‌ 
है--ङ्कण', क्रशरः ॥ 

२१ श्म० चि० 


३२२ ्मभिघानचिन्तामणिः 


श्मासे शङ्कुन्तः रकोयश्टौ शिखरी जल्क्छभः ।। ४०४ ॥ 
इपारापतः कलरवः कपोतो रक्तलोचनः । 

ध्ज्योर्स्नाश्रिये चलचल्त्युचकोर बिषसुचकाः ॥ ४०५ ॥ 
परीवंजीवस्तु गन्द्रालो विषदशेनमरत्युकः । 
ह्व्याघ्राटस्तु भरद्वाजः ऽप्लवस्तु गात्रस्तप्लवः ॥ ५०६ ॥ 
पतित्तिरिस्तु खसकोणो £हारीतस्तु शदद्भुरः। 
१०कारण्डवस्तु मरुलः ११सुगृद्न्नवुसूचिकः 11 ४०७ ॥ 
१रकुम्भकारद्क्छकटस्तु कुक्छुमः इुहकस्वनः। 

१३पक्तिणा येन गृह्यन्ते प्िणोऽन्ये स दीपकः ।। ४०८ ॥ 





१. भाघ परतीके २ नामर्दै--मासः, शकुन्तः }) 

२. एक नख्चारी परि-विशेषण्के ३ नाम दै--कोयष्टिः;, शिखरी 
(रिन्‌ ); जलक्रुक भः ॥ 

३. कबूतरन्के ४ नाम है--पारापतः (~+-पारावतः ); कलरवः, कपोतः, 
रक्तलोचनः | ९ 

४. न्च्कोर पद्तीषके ४ नाप है--उ्थीत्स्नाप्रियः, चल्वेञ्चुः, चकोरः) 
विष्सूचकः ॥ 

, विमशै--विषमिधित अन्नादि देखनेसे च्कोरकी राका रग वदल 

जता है, श्रत एव इसका नाम पदिषरसचचकफः पडा है ।\' 

५. (्जीव॑जीवःनामक् प्लि-विशेषःया चकोर विशेषके ३ नाम ई- 
जीवंजीवः, गुन्द्रालः, विषदश॑नमृस्युकः ॥ 

६. “भरद्वाज (भरदुल >) पक्तीःके २ नाम है--व्याघ्राटः, मरद्रानः ॥ 

७. (जलमुगा या कारण्डव पक्तौ ( कागके समान चच तथा छम्ब पैरया 
कले रंग के प्तीके २ नाम है--प्ट्व) गाचरसंप्लवः | 

८, (तीतरूके २ नाप्त ईै-- तित्तिरिः, खरकोणः ॥ 

६. द्दारिल) हारीत पक्तीके २ नात है-दारीत, पृदङ्करः॥ 


१०. वत्त या एकर प्रकार के हसजात्तीय पक्तीनके २ नाप है-- कारण्डव, 
मखल ः ॥ 


११. त्रया पक्ती्के २ नाम है-युण्द, चज्वुसूनिकः | 


१२. धवनमुगी प्तीनके ३ नाम दह--ऊम्भकारकुककुटः, कुक्कुभः, 
चुःटकस्वनः ॥ 


९३. “जस पदीके दारा दुसरी पक्तौ पकडे जाते है, उस ( बाज श्रादि ) 
पकडनेवाले प्ीःका १ नाम है--दीपकः ॥ 


त 
९" तुम्‌“ चकारस्य विरज्येते नयने विषदर्शंनात्‌ ॥" 


ति्यकृफारुड ४ | (सणिप्रभाण्याख्योषेतः "३२३ 


श्डेका गृह्याश्च ते गेहासक्ता ये मृगपक्तिणः । 

रमत्स्यो मीनः पृथुरोमा षो वैसार्णिऽण्डजः ॥ ४०६ ॥ 
सङ्क्वारी स्थिरजिह् आत्माशी स्वक्रुलक्तयः । 

विसारः शकली शत्की शंबरोऽनिमिषस्तिमिः ॥ ४१० ॥ 
३सःखद॑ट्र बादालः ४ पाटीने चिच्रवर्लिकः। 

५शङ्कले स्यात्‌ कुलकोऽथ गडकः शछ्ुलाभंकः ॥ ४११ ॥ 
७उद्टपी शङ्के पप्रष्ठ शफरः श्वेतकोलके । 
६नलमीनर्िचलिचिमो १०मत्स्यरजस्तु रोदितः ॥ ४१२॥ 
११मद्‌ गुरस्तु राजश्रङ्गः शग्श्रङ्गी तु सद्गुरभ्रिया। 


१. "पालतू पञु-पक्तिरयोके २ नाम ह- देकाः, चयाः ॥ 

पञ्चेन्द्रिय जीवव॑नमे खचर जीव वणन समाप्त ॥ 

२. ( श्नाकाशगामी पञ्चेन्द्रि जीवक पर्याय कहकर अव्र जलचर 
पञ्चेन्द्रिय जीन का पयाय कहते ह-) ॥ भमलली"के १६ नाम ॒ई-मस्स्यः 
(--मत्सः ), मीनः प्रथुरोमा (-मन्‌ ), शषः, वैखारिणः; मण्डः, सञ्घचारी 
{-रिन्‌ ), स्थिरनिह्वः, श्रात्माशी (-शिन्‌ } स्वकुलक्षयः, विसारः, शकली 
(-लिन्‌ ), शल्फी (-ल्किन्‌ ); संवर, अनिमिषः, तिमिः ॥ 

धोषश्चात्र--“मत्स्ये त॒ जलपिप्पक' | मूको जलाशयः शंवः | 

१. “पहिना महली, बो दाकके २ नाम ईहै--षदखदषटरः, बादालः ॥ 

रोषश्चात्र--“सदखद्रसूवेतनः । जख्त्रालो वदालः ॥ 

४. पाटीन मलुलीःके २ नाम दै- पाठीनः, चित्रवल्लिकः, ॥ 

शेषश्चात्र--“्रथ पारीने मृदुपाठकः ।” 

५. प्वहरी महलीःके २ नाम ईै-शकुलः; कल्कः ॥ # 

६. 'ङड्ई महछलीगके २ नाम है-गडकः, शकुलाभेकः ॥। 

नू खके २ नाम उलूपी (उलूपी (-पिन्‌ ।~+-उलुपीः उलपीः 
२-पिन्‌ ), शिशुकः (+ शिश्चुमारक ) 11 

(सोरी मछखीगके ३नाम ईै-प्रोष्टी (-ष्ठिन } शफगः, (पुच्री); 
श्वे तकोलक ।। 

६. श््रधिकतर नरख्लमं रहनेवाल्ी मद्धलीःके २ नाम हं-नलमीनः 
(+ नडमीनः ), चिलिचिमः, (~+ चिलिचीमः ) | 

१०. "रोह महलीःके २ नाम ईह-- मत्स्यराजः, रोहितः ॥ 

११. भ्मायुर, मोँगदरा मदधली"के २ नाम हे-मदूगुरः; राजशृज्ग : ॥ 

१२. खिन्धी मछली ( मादा जातिकौ माणुर म्ली )के २ नम हं-- 
मृङ्खी, मद्रुरप्रिया ॥ 


२२४ छभिधानविन्तमणः 


शज्राण्ठमत्स्यजातन्तु पोताधानं जलाणुकम्‌ ॥ ४९३ ॥ 
रमहामत्स्यास्तु वीरिरिलितिमिद्धिलगिलादयः 

श्रथ यादांसि नक्राद्या दिसका जलजन्तवः ॥ ४१४ 
नकः ुम्भीर श्रालास्यः दम्भी महासुखोऽपि च । 
तालजिह्धः शद्भुखो गोुखो जलसूक्रः ॥ ४१५ ॥ 
धरिष्युमारस्तम्बुकूमे उष्एवीर्यो महावसः 

द्रस्तु जलमार्जारः पानीयनुलो वसी । ४९६ ॥ 
७ग्राहे तन्तुस्तन्तुनागोऽबहारो नागतन्तुणो । 

अन्येऽपि यादोमेदः स्थुग्हवो मकरादयः ॥ ४९१७ ॥ 
-ईङलीरककंटः पिद्धचनज्ञुः पाश्वोदरप्रियः 

द्विधागतिः षोडशांहिः इरवचिस्लो बहिश्चरः ॥ ४१८ ॥ 


(व {1 ८८ 2) 





“१. “जीरा (शरश्डेसे निकली हुई वहुत-खी हौरी-हलौरी मृलियोक्षा समुदाय 
निन्द म॑त्स्यवबीजः भी कहते है, उस )के २ नाम टै-- पोताधानम्‌, 
-नलारकम 

श्रुत बड़ी-्वंड़ी मदलियोःका प्रथक्‌ १-१ नाम रहै-वे-भ्वीरिल्लिः 
तिमिङ्किलगिलः' इत्यादि ( नन्योवत ) है। 

३. (मगर भादि हिंसक जलचर जीर्वो्का १ नाम है-- यादांसि 
(-दस्‌ न) ॥ 

४. ( वे ध्यादस्‌ः श्र्थात्‌ दिसक जलचर जीव ये है-- ) नक्र, मगर 
घड्ियालःके ६ नाम ईहै-नक्र"; कुम्भीरः, श्रालास्यः कुम्भी (-म्मिन्‌.), महामुखः, 
तालुनि, शद्खुषुल (¬+ शङ्क मुखः )., गोमुखः, जलसूकरः ॥ 

५. सु सभ्के ४ नामहै--शि्ुमारः, भम्बुकूरम., उष्एवीरय; महावसः ॥ 

६. जं्खबलाक्के ४ नाम ह-उद्रः; जलमाजौरः, ` पानीयनङ्कुलः, वसी 
(सिन्‌ ) ॥ 

७, श्राद या मगरणके ६ नाम ईै-ग्राहः, तन्वः, तन्व॒नागः, अवद्यः, 
नागः, तन्वः, ( + वेरुणपाशः ) ॥ 

८, शन्य भी दिसक जलचर जीवोके मकरः," "" "(मादि्ते शङ्क फणी, 
रिन्‌ ) भेद्-दै ॥ 


६. किक्डेके = नाम है कुलीरः (पुन.); कटः. (करकः), 


पञ्चक; (क्ष्‌ ); ` पा्वोद्रप्रियः, द्विवागतिः, षोडशा, कुरचिल्लः; 
नादटृर्चर. ॥ 


तियककार्डः ४ | “मणिभ्रभाःव्याख्योपेतः दे 


कच्छपः कपटः कूमः क्राढपाद्द्चतुमतिः । 
प्वाज्ञराप्तदोलेयो जीवथः रकच्छपी दुली ॥ ४१६ ॥ 

मण्डूक हरिशादटरप्लवसेकप्लबड्ध पाः । 

वर्पाभूः प्लवगः शालुरजिहव्यङ्घद दु राः ॥ ४२० ॥ 

स्थले नरादयो ये ठु ते जले जलपुयेकाः। 

५अण्डजाः पक्तिसपायाः ्पोतनाः छञ्नरादयः ॥ ४२१॥ 
«रसजा मयकीटाद्या द्नृगत्रायया जरायुजाः । 

ध्युक्ाद्याः स्वेदजा १०मत्स्यादयः सम्भूच्छंनोद्धबाः ॥ २२.॥ 
११खज्ञनस्तूद्मिदो- 





१. कदयुएग्के = नाम ह- कच्छप, कमठ. कूम", क्रोडपाद्‌ › चवगंतिः, 
पञ्चाङ्खगुप्त.; दौलेयः, जीवथ › (उदारः ) ॥ 

२. भादा (ल्री-जातीय कुभा, कुई )के २ नाम ई क्च्छपी, दुली ॥ 

३. भेढक, दगके १२ नाम र-पण्ट्रकः, हरिः, शालुरः, प्लव” भेकः; 
प्टवङ्गमः, वर्षामूः (पु), प्लकगः, शालः, श्रनिहः, व्यङ्ग", ददरः ॥ 

४ स्थलनचारी जितने नर ॒श्रादि (स्थलनरः, स्थलदस्ती (स्तिन्‌ }""" 
जीव ह, वे प्रवं मे (स्थलः शब्दके स्थानम }'जलः शब्द ॒जोड़नेसे (जलनरः, 
जरुहस्ती (-स्तिन्‌ ), जलुरज्ञ ; "` `" उन्दी जख्चर जीरवोके पर्याय हो जाते 
ह ॥ 
५. पत्ती, साप, श्रादि (भदिःसे भमदुली; इत्यादि ) जीव ण्डाः? 
स्यात्‌ अर्डेसे उत्पन्न होनेवले ह ॥ 

£ द्दाथी आदि (भ्मादिण्सि खाही, इत्यादि जीव पोतजाः अर्थात्‌ 
जरायुरदहित गर्भं से उत्पन्न दोनेवले रहै ॥ 

७. म्यक कीड़े आदि ('दिम्से धो, इ्ञुरख, इत्यादि ) जीव शरसजाः” 
अ्थीत्‌ “ससे उत्पन्न होनेवले रै ॥ 

८ (तष्य, गौ, रादि (*आादि्से भसा, सूर, भन इत्यादि ) जीव 
'ज^7युजा” अर्थात्‌ ग्भ॑से उत्पन्न दोनेवाले द ॥ 

६. नु श्रादि (श्रा्टिसे खटमल, मच्छ इत्यादि ) जीव सवेदनाः 
अर्थात्‌ पीनसे उत्पन्न दोनेवाले ई ॥ 

१०. मबु आदि (्रादिःते साप इत्यादि ) जीव श॑मृन्छेनोद्धवाः? भरात्‌ 
“ंमूच्छंनः ( सधन होने, मधिकं बद्ने से ) उलन होने वले ई ॥ 

११. खज्ञनः इत्यादि (भाङ्से ट्ड्डी फतिगे, इत्यादि) जीव °उद्धिदः 
(मिद्‌ ) श्र्थत्‌ पृथ्वी कै मीतरसे उत्पन्न होने वाले दं ॥ 


३२६ प्ममिघधानयचिन्तामसिः 


ऽथोपपादुका देवनारकाः । 
, रत्रस्योनय इत्यष्टारेवुद्धिटुद्धिञ्जय द्धिदम्‌ ॥ ४२३ ॥ 
इत्याचायेहेमचन्द्रविरचितायाम्‌ “ऋअभिघानचिन्तामणि- 
नाममालाया” चतु॑स्तियेकाण्डः 
समाप्तः ॥ ४ ॥ 





१. देव तथा नारक अर्थात्‌ देवता तथा नरकवासी जीव (उपपादुका 
धर्थात्‌ स्वयमेव उत्पन्न दोनेवाले ई ॥ 

२.थे ८ (श्रण्ड, पोत, रस, जरायु, स्वेदः सम्पूच्छ॑न; उद्भिद्‌ भौर 
उपपादुक ) श्रस्योनयः अर्थात्‌ जीरवोके उत्पत्तिस्थान है ॥ 

३. “उद्धिद्‌ः ( प्ृथ्वीको फोड़कर पैदा होनेवज्ते व्ह; लता, धान्य 
श्रादि ) के ३ नाम है--उद्धिद्‌ , उद्धिनम्‌, उद्भिदम्‌ ॥ 

श्स एकार सादित्य-व्याकरणाचायौदिपदविभूषितमिभोपाह भीदरगो 

विन्दशाल्िविरन्वित (मरिप्रमाः व्याख्या मे चदथ 
(तियंकूकाणडः समाप्त दुभा ॥ ४ ॥ 


अथ नारककार्डः ॥५॥ 


श्स्युनारकास्तु परेतप्रेतयाघ्याततिवाहिकाः। 
रआजुर्विष्टिदयीवना तु कारणा तीन्रवेदना ॥१॥ 
ध्नरकस्तु नारकः स्यानिरयो दुगेतिश्च सः । 
१घनोदधिघनवाततसुवातनभःस्थिताः ॥२॥ 
दरत्नशकेराबालुकापङ्कधूमतमःप्रमाः 
महातमःप्रभा चेत्यघोऽघो नरकमूमयः ।॥ ३ ॥ 
क्रमापथुततयाः सप्राऽ्थ त्रिशत्च्छविशतिः । 
पच्छेदश दश त्रीणि लक्ञाण्यूनश्च पञ्चमिः ॥ ४ ॥ 
लक्षं पश्च च नरक्ावासा" सीमन्तकाद्यः। 

एतासु स्युः क्रमेणा-- 





१. धनारकी्यो ( नरक्वाचि्यो )के ५ नाम ह--नारकाः (यौ°- 

(१ १ प [भ्व 

नारकिकाः, नेरयिकाः, नारकीयाः,.“-“}, परेताः, प्रेताः, यातव्याः, भति- 
वाहिकाः ॥ 


२. “नरकमें बलपूवंक फेंकने या दकेलनेःके २ नाम है-श्राजुः, विष्टिः 
(रस््री)॥ 

३. ^नरकके घोर कष्टके ३ नाम रै -- यातनाः, कारणः तीत्रवेदना ॥ 

४, शनरकशके ४ नाम ईहै--नरकः, नारक, निरयः, दु ग॑तिः (स्रीपु)॥ 

५. शश्राकाशर्मे स्थत नरकोके तीनो वायुग्के १-१ नाम रईै-घनोदधिः) 
घनवातः, तनुवात. ॥ 


द. सत्न प्रभा, शक॑राप्रमा, वाटुकाप्रभा, पङ्कप्रमा, धूमप्रमा; तमःप्रमा, 
महातमःप्रमाः ये ७ नरकमूमि क्रमशः एक दृखरीतसे बड़ी तथा नीचे-नीचे 
स्थित है । 

शेषश्चा्र-- श्य रल्नम्रमा घमा वंशा तु शक्राप्रमा | 

स्याद्वालुकाप्रमा शला मवेलड््रमाऽदज्ञना ॥ 
धूमग्रमा पुना रिष्टा माघन्या ठ तमःप्रमा | 
मदात्तम.प्रमा माधव्येवं नरकभूमयः ॥* 

७. पूर्वोक्त ( ५।३-४ ) रत्नप्रभा, ˆ सात नरकमूमियोमें तीख लाख, 
पच्चीस लाख, षन्द्रह लाख, दश लाख; तीन लाख, पच कफम एक लाख 
( निन्यानवे हार नौ सै पंचानवे श्रौर केवल पाच { ख योग चोराखी लाल); 


३२८ द्म भिधानचिन्तामणिः 


१थ पातालं बडवायुखम्‌ । ५ ॥ 
बलिवेरमाधोसुगनं नागलोको रसातलम्‌ । 
ररव बिलं निव्यंथनं छहर छषिरं श॒पिः ॥ ६ ॥ 
दिद्रं सोप विषरं च निम्नं रोक बपान्तरम्‌ । 
देगत॑श्वभ्राबटागाधद्रास्तु विवरे मुवः ॥ ७ ॥ 
इत्याचार्यहेमचन्द्रविरचितायाम्‌ ““पभिधानचिन्तामणि- 
नाममालायां प ~ मो नारककाण्डः 


समाप्र. ॥ ५॥ 
_____ ~~~] 


सीमन्तक आदि ( भभाद्न्सि भ्रोद्रः हाहारवः घातनः ) नरकावास 
( रलप्रमा प्रथिवोके प्रथम प्रतरक्ा मध्यवती नस्ककेनद्र ) दोते ह| 

१, पाताले ६ नाम ई- पातालम्‌, वडवामुखम्‌, वल्विश्म (-र्मन.); 
अधोथुवनम्‌ नागलोकः, रसातलम्‌ (रखा, तल्म्‌ ) ॥ 

२. चिल, छिद्रे १२ नाम ई--रन्धम्‌ , ब्रिलम्‌ ; निव्येयनम्‌ ; उदरम्‌ › 
शुषिरम्‌ , शुषिः ( स्री । + ए । ~+ सुषिरम्‌ ), छिद्रम्‌ › रोषम्‌ ; विवरम्‌ ; निम्नम्‌ 
रोकम्‌, वपा, अन्तरम्‌ ॥ 

६. “देके ५ नाम है--गतैः, श्वभ्रम्‌, अवटः, च्रगाध दरः (ननि) ॥ 
इस प्रकार साहित्यव्याकरणाचयादिदिपदविमृषितमिश्नोपाह हरगोविन्द 
शाल्िविरचित (मणिप्रमा' व्याख्यामं पञ्चम 
(नारककारडः समाप्त हुभा ॥ ५ ॥ 


अय समान्यक्ख्डः ।।६। 


श्स्याल्लोको विष्टपं विश्य अवनं जगती जगत्‌ | 
रजीवाजीवाधारततत्रं ज्लोकोऽलोकस्दतोऽन्यथा ॥ १॥ 
दतते्रज्ञ ्रात्सा पुरूपर्चेतनः स पुनेबी । 

जीवः स्यादग्रुसान्‌ सच्चं देद्शरलन्युजन्तवः ॥ २ ॥ 
५उ८्पत्तिजेन्मजलुषी जननं जनिरद्धवः। 
६जीवेऽसुजीवित्तप्राणा जजीवातुजींवनी वय्‌ ॥ ३ ॥ 
0 असितं ९सोऽन्तञरुख चउच्छ्यास आहरः । 
प्मानो-- 


१, ( मुक्त देवाधिदेव तथा चार गतिर्थोबाले देव, मत्यं, तियेज्च श्रौर 
नारक अषाधारण भद्धके साथ पांच काण्डौ कद चुके है; श्रत तत्छाधारणको 
कहनेवारा यदह षष्ठ कार्ड कट रदे ई--) (लोक्के ६ नाम ईै-- लोकः, विष्ट- 
"पम्‌ ( पु न ); विश्वम्‌ ; भुवनम्‌ ( पु न ); जगती, जगत्‌ (न) ॥ 

२. भजीवोः ( एकेन्दरिय श्रादि प्राशि्यो ) तथा श्रनीर्वः ( उन जीवते 
भिन्न ध्मीस्तिकाय आदि प्राश्यो के श्राधारभूत केव का न्लोकः १नामदहै 
सर उस कोकसे भिन्न श्मकाशादि रूप का (मलोक 2 १ नाम है ॥ , 

३. (भात्मा्के ४ नाम दै-चते्रच्चः, आस्मा (- स्मन्‌ पु); पुरुषः, 
चेतनः (+ जीवः ) ॥ 

४. '्जीवास्साःके ७ नाम है--मवी (~ विन्‌ ); जीव ; श्रसुपांन्‌ ( ~ मत्‌ । 
प्राणी, - शिन्‌ ): सत्वम्‌ ( पु न } देहत्‌ (+देदमाक्‌ › - ज्‌ ; शरीरी, - 
रिन्‌; न ), जन्युः, जन्तु" (पु न । शेष पु ) ॥ 

४ ५. जन्प्‌, उत्पत्तिग्के ६ नाम है--उ्पत्ति. जन्म ( - मन्‌ ।~-जन्मम्‌ ); 
जनुः ( ~ नुन्‌ । २ न ) जननम्‌, जनिः ( खरी ); उद्धव ॥ 

६. ध््राण्के ४ नामर्है--जीवः (चरि); श्रस्च. (-खपुव० व°); 
जीवितम्‌ (¬+-जीवाठः ); प्राणा ( पुब० व०)॥ 

७, (जीवन रच्लाके उपायःके २ नाम है--जीवाठः ( पुन), जीवनौषधम्‌ |} 

८. श्वासः साँख^्के २ नाम ई--श्वास", श्वसितम्‌ ॥ 

६. 'अन्तमुख ( मध्य वृत्तिबल्े ) उख श्वासम्के ३ नाम ह--उच्छवासः, 
-आदर., आन ॥ # 
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--श्वदिखस्तु स्यानिःरबासः पान एवनः ॥ ४ ॥ 
रयुजींनित कालो ऽन्ःकर्णं मानसं मनः ! 
हस्तो हृदयं चित्तं॑स्वान्तं गूढपएथोच्चले ॥ ५॥ 
मनसः क्म सङ्कस्पः स्यापदथो शमे निटतिः। 
सातं सौख्यं खखं ददुःखस्त्वसुखं वेदना व्यथा ॥ ६ ॥ 
पडा बाधाऽत्तिराभीलं छ्ं कष्टं प्रसूतिजम्‌ । 
छ्रामनस्यं प्रगाटक्च ऽत्यादाधिमानसी उ्यथा । ७ ॥ 
पसपत्राकृतिनिष्यत्राकरती त्वस्यन्तपीटे | 
ध्जुजाठयागम्निजा पीडा १०बव्यापादो द्रोदचिन्ठनम्‌ ॥ ८ ॥ 
११खपन्ञा ज्ञानमाद्यं स्या ग्यां सद्धा विचारण्ण } 
१दवासना भावना संस्कारोऽसुभूताद्यविस्खतिः ॥ £ ॥ 





१, ब्वदिमंख ( बाहर {नकलनेवाले ) उस श्वारू^्के ३ नाम ह-निः- 
श्वासः, पानः, एतनः | 

२. भायु (उप्र)के २ नाम है-भयुः (- युस्‌; न । +भु - 
यु; पु ); लीवितकालः ॥ 

३. “अन्तःकरण, हदय्के १० नाम है-- अन्तःकरणम्‌; मानसम्‌ , मनः 
(- नस्‌ ) हत्‌ ( - द्‌ ), चेतः ( तस॒ ), दयम्‌ , चित्तम्‌ , स्वान्तम्‌ , गूढः 
पयम्‌ , उच्चटम्‌ (~+ श्ननिन्द्रियम्‌ ) ॥ 

४. भरानसिक कमणा १ नाम है--सुङ्कल्पः (विकल्पः ) । | 

५. सुखनक ५ नाम ईहै-शमं (-म॑न्‌, पु शमम्‌), निकृतिः, 
सातम्‌ › सौख्यम्‌ , सुखम्‌ ॥ 

६. द्ुःख्के १३ नाम है- दुःखम्‌ , भघुखम्‌ , वेदना, व्यथा; पीडा; 
बाधा (वाघ; } श्रतिः, श्रामीलम्‌, इच्छम्‌ ; कटम्‌ › प्रसूतिजम्‌ › भाम्‌- 
गस्यम्‌ ; प्रगाटम्‌ | 

७. मानचिक पीडाका १ नाम है--्राधिः (पु) ॥ 

८. अत्यधिक पीडाके २ नाम है--सपत्राङ्तिः, निष्पत्राङत्िः ॥ 

६. भृखका १ नाम है- क्त्‌ ( - धू । ~+ छा ) ॥ 

१०. ककिसीके साथ द्रोह करनेके विचार्का १ नाम है- व्यापाद. ॥ 

१९. पले होनेवले जानग्का १ नाम है--उपक्ा । ( यथा-पाशिनिकी, 
उपन्ञा ( च्र्टाप्यायी पु्रपारः----- )॥ 

१२. श्चचार ३ नाम है--च्वा (~+ चर्चः ), सद्या, विचारणा ॥ 

९३. “संस्कार ( पले श्रनुभूत; दृ या त विषयक स्मरण होने )के ३ 
नाम ह --वारुना, भावना, संस्कारः ॥ 
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श्निणेयो निश्चयोऽन्तः रसम्प्रधारणा सम्थनम्‌। 
इशमबियाऽदहंमर्यज्ञने शभार्तिमिथ्यामतिभ्रेमः ॥ १०॥ 
५सन्देदद्रापराऽप्रेका विचिकित्सा च संशयः। 
परभागो गुणोक्र्पाो दोषे त्वादीनवाखवौ ॥ ११ ॥ 
८स्वाद्रपं लक्तणं भावश्चारमप्रकृतिरीतयः 

सहजो रूपतन्तख धमः सर्गो निसर्गवत्‌ ॥ १२॥ 
शीलं सत्वं संसिद्धि््रवस्था तु दशा स्थितिः 

१०स्तेद्‌ः प्रोतिः प्रेमदादं शशदाक्षिण्यन्तरनुद्कूलता ॥ १३ ॥ 
१रविप्रतिसारोऽचुशयः पश्चात्तापोऽन॒तापरच । 
१३अबघानसमाधानप्रणिधानानि तु समाधौ स्युः ॥ १४॥ 
१४४मेः पुण्यं बषः श्रेयः सुकृते- 


१, निर्णयः ३ नाम है-निखंयः, निश्चयः, श्रन्तः ॥ 

२. सम्थनके २ नाम ईै--सम्प्रारणा, समर्थनम्‌ \ 

३. (मविद्या ( भनिश्य एव श्श्ुच अआ्रादिको नित्य एवं शुचि समभने)के 
२ नाम रहै--अविद्या) अहंमतिः, शअक्ञानम्‌ ॥ 

४, श्रमःके ३ नाम ई-भ्रान्तिः, मिथ्यामतिः; भ्रमः ॥ 

५. ्सुदेहः संशयन्के ५ नाम रै--खन्देद) द्वापर; (पुन );भारेकः) 
विचिकिल्छा, संशयः} 


६. श्रोत्कर्ष॑ःके २ नाम ईह-परभागः, गुणोत्कर्षः | 
७. ष्दोषणके ३ नाम ई-दोषः, भादीनवः; भाद्लवः ॥ 
स्वरूप, स्वमाक्के १४ नाम रह--स्वरूपम्‌, स्वलकच्तणम्‌ ; स्वभावः 

आत्मा (-मन्‌ ), प्रकृतिः, रीतिः, सहजः, सूपतच्छम्‌, धमः, (पु न ); सगः; 
निसगः, शीलम्‌ ( पु न ); ससत्वम्‌, संसिदिः ॥ 

६. (दशा (दालत }के ३ नाम ईै--श्रवस्था, दशा, स्थितिः ॥ 

१०. स्तते, ग्रीतिण्के ¢ नाम ईै-स्नेहः (पुन); प्रीतिः, परेम (-मन्‌, 
पुन), दाद्‌ ॥ 

११. श्रनुक्रूल भाक्के २ नाम र्ै-दाक्षिण्यम्‌ , श्रनुबरूलता ॥ 

१२. प्पहछतावा, पञ्चात्तापके ४ नाम है--विप्रतिखारः; (+ विप्रतीरारः). 
श्रनुशयः, पश्चात्तापः, अनुतापः | 

१३. अवधान, खावधानणके ४ नाम है-मवघानम्‌;) समाधानम्‌, प्रणिघा- 
नम्‌, समाधिः ॥ 

८४. श्वम, पुर्य्के ५ नाम है--धर्मः, पुण्यम्‌, वृष", श्रेयः (-यर ): 
सङ्तम्‌ ॥ 
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--१नियतौ बिधिः: 
देवं भाग्यं भागधेयं दिष्टरक्वायस्तु तच्छुभप्‌ ।॥ १५॥ 
इश्रलद्मीतिच तिः कालकशिका स्याटदथाश्चुभम्‌ । 
दुष्त दुरितं पापमेनः पाप्मा च पातकम्‌ ॥ १६॥ 
किल्विप कलुषं किण्वं कत्मपं वृजिनं तमः । 
अंहः कल्कमघं पड ५उपाधिधेमेचिन्तनम्‌ ॥. १७ ॥ 
दतरिघर्गो धर्मकासार्थाशतवेगेः समोक्ञकाः । 
पबलतुयांश्चतुमप्र हप्रमादोऽनवबधानता ॥ १८;॥ 
१०छन्दोऽथिप्राय च्ाकूद सत्तभावाशया अपि। 
१शटपीकमक्षं करणं खोतः खं विपयीद्धियम्‌ ॥ १६ ॥ 
१ग्बुदरीद्दियं स्पशेनादि- 





१. भाग्कके ६ नाम ईै- नियतिः, विधिः, दैवम्‌ (पुन), भाग्यम्‌, 
भागधेयम्‌, दिष्टम्‌ ॥ 

२. श्लुमकारक भाग्यका १ नाम है--श्रयः ॥ 

३. श्रलदपी, दुभाग्यःया नारफोय अरशोभण्के ३ नामः है--त्रलदमीः, 
निक्रतिः; कातकरिका ॥ 


४. शुम; पापक १७ नाम है --अशुमप्‌, दुष्कृतम्‌, दुरितम्‌, पापम्‌ ; 
एनः (-नस्‌ )› पाप्मा (-प्मन्‌ पु ); पातकम्‌ ( पु न ), किल्विषम्‌, कलुषम्‌, 
(एवम्‌ › कल्मषम्‌ › वृजिनम्‌ › तमः (-मस ), ग्रहः (-दस्‌ । २ न ) कल्कम्‌ 
"पु न) श्रवम्‌, पङ्कः (पुन) ॥ 

५. धर्मचिन्तनश्के २ नाम है--उपाधिः (पु ) धर्मचिन्तनम्‌ ॥ 

६. शवमं, काम तया अर्थके समूदश्का १ नाम है त्रिवर्गः ॥ 

७. मं, प्रथ, काम तथा मोक्तके खमूहः्का १ नाम दै--चदर्वगः ॥ 

८. धम; काम, श्रथ तया ब्रहके शमूहण्का १ नाम है-- चतुर्भद्रम्‌ ॥ 

६. श्रमाद्*के २ नाम है--प्रमादः, अनवधानता | 

९०८ भअमिप्रायः श्राशयन्के ६ नामं ह--छन्दः) भिप्रायः, आकूतम्‌; 
मतम्‌; भावः (पुन), श्राशयः॥| 

९१. 'इन्दियके ७ नाम है दषीकम्‌, भक्तम्‌, करणम्‌, खतः (-तस 
-न खम्‌, विषयि (-यिन्‌ ), इन्द्रियम्‌ 

१२. स््यशंन ८ चमा श्रादि, भ्मादिः पदत्ते "जीभ नाक, नेत्र ओर 


काना संमदं है, ग्रतः इन चमा श्रादि ) पाच इन्दियोका १ नाम दै-- 
खुदधीन्द्ियम्‌ (+-ानेन्द्रियम्‌; धीन्द्रियम्‌ )॥ 
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` पाण्यादि"तु क्रियेद्धियम्‌ । 
रस्पशादयस्त्वद्द्िया्थां विषया गोचरा शपि ॥-२० ॥ 
दशीते तुषारः शिशिरः सुशीमः शोवलो जडः 
हिमोष्टऽथोष्णे तिग्मस्तीव्रस्तीदएष्चण्डः खरः पटुः ॥ २१ ॥ 
५कोष्णः कवोष्एः कदुष्णो मन्दोष्णश्चेपटुष्एवत्‌ । 
६निष्टुरः कक्खदः क्रः परुषः ककशः खरः ॥ २२॥ 
दृढः कठोरः -कठिनो जरठः «कोमलः पुनः 
मृदुलो श्रदुसोमालसुकुमाय अककंशः'॥ २३ ॥ 





१. श्वाय रादि ( भादि शन्दसे वाक्‌, चरणः पायु ( गुदा) शरीर 
उपस्य ( शिश्न, लिद्ध );का' संग्रह दै, श्रतः हाथ पैर श्रादि }) प्राच इन्द्ियोका 
१ नाम है-क्रियेन्दियम्‌ (-1-कर्मन्द्रियम्‌ ) ॥ 

२. स्पश भादि ८ शरादिः शब्दसे स्वाद्‌ लेना, सधना; देखना मीर 
सनन इन चारो'का संग्रह है ) उन बुद्धीन्दरियोके विषय दै, भौर उनके ३ 
नाम है--इन्दियार्थाः; विषयाः, गोचराः ॥ 

विमशै-श््रमरकोषः कारने 'मनःको मी इन्द्रिय मानकर ६ श्ञानेन्द्ियः 
है, एेखा कहा है ( १।५। ८ )। बुद्धीन्द्रिय ( चानेन्द््यो ) म--चमड़ेका 
दना, जीमका स्वाद लेना, नाकका सुघना, नेका देखना च्ररौर कानका 
सुनना --ये उन-उन इन्द्रियोके श्रपने-भपने बिषव ह; तथा क्रियेन्द्ियो 
( कर्मन्द्ियो )मे-हायका अर्ण करना; वाक्का ब्रोल्ना, चरणका चलना; 
पायु ( युदा का मलल्याग-करना्मौर उपस्थ ( पुरुषके, शिश्न ओर सिरयोके 
योनि }काःमूत्रत्याग छरना--यै उन-उन, इ न््रग्रोके अपने मपने ,“विषयः हं । 
(अमरकोषः कारके मतसे "मनन्को मी बुद्धीन्द्रिय माननेपर उस भमनण्का 
(जानना ( ज्ञान करना )› विषय-दै ॥ 

टरडे, शौीतलके ७ नाम ईै-शीतः, वषारः; शिशिरः; सुशीमः 
(+ पुषीमः ); ीतलः, जडः, हिमः ॥ 

“गर्म, उष्णण्के ७ नाम है--उष्णः) तिग्म, तीव्रः; तीणः, चण्डः; 
खरः, पटुः 

५, योड़े ग्म॑के ५ नामर्दै-- कोष्णः, कवोष्णः, कदुष्णः, मन्दोष्णः, 
ईषदुष्णः (~+ मोष्णः ) ॥ 

(निष्टुरः क्रर्के १० नाम है-- निष्टुरः, कक्खटः, ( खक्खट. ); 
क्रः, परुषः, कश, खर.) हट › फटोर', कठ्निः, जरः (+ जरटः ) ॥ 

'्कोमलके € नाम है-- कोमलः) म्रदुल) मदु; सोमालः, सुकुमार 
अककशः ॥ 
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मधुरस्तु रसव्येषठो गुल्यः स्वादुमेधूलकः 

र्म्लस्तु पाचनो दन्तशटोरेऽथ लवणः सरः ॥। २४ ॥ 
सवैरसोधऽ्थ कटुः स्यादोषणो सुखशोधनः 

पबक्त्रमेदी तु तिक्तोषऽथ कषायस्तुबरो रसाः ॥ २५ ॥ 

गन्धो जनमनोहारी सुरभिघ्रांएतपणः 

समाकषीं निहारी च स श्रामोदो विदूरगः ॥ २६ ॥ 
ह्विमर्दोत्थः परिमिलो$०ऽधामोदी मुखवासनः । 
हृष्टगन्धः सुगन्धिश्व शश्दुगेन्धः पृतिगन्धिकः ॥ २७॥ 
श्र्रामगन्धि तु बिस स्याद्‌ १३बणाः शवेतादिका श्रमी । 








१. मीठा; मधुरःके ५ नाम है-मधुरः रसज्येष्ठः; गुल्यः; स्वादुः; 
मधूलकः ॥ 
२. श्वटरेण्के ३ नाम ह--मम्कः (+ उ्ञ्लः ), पाचनः, दन्तशठः ॥ 
, (्नमकीन, नमकौ्के ३ नाम है--ख्वणः, सरः, सर्वरसः ॥ 
. कडुवे, कटुके २ नाम है-- कटुः; ओषः, सुखशोधनः ॥ 
.. प्तीताकै २ नाम ई--वक्त्रमेदी (-दिन्‌ ); तिक्तः ॥ 
६. (कषाय, कसले^के २ नाम है-कषायः, वुवरः | (ये (४। र्- 
-२५ ) श्रथत्‌ मीरा, खट्टा, नमकीन; कटः तीता भीर कषायः--६ शसः दैः 
इनका र्रसाः' यह १ नाम है ॥ 
विमशे-जलः गुड़, शक्कर आदि (मीठा भास, नीमू , इमिली श्रादि 
- खट्टा? सोडा, नमक भादि (नमकौन? मिची यादि कटुः (कडवा); नीम, 
-बकायन, गुडुच भादि न्तीताः भौर हरं, मवला आदि कषायः रसवाल 
दोते ह ॥ 
- गन्धे ६ नाम रईदै--गन्धः, जनमनोहारी (रिन्‌), ठुरभिः; 
माणएतपणः; समाक्षीं (-षिन्‌ }, निर्हारी (-रिन्‌ ) ॥ 
८. ददूरतक फलनेवाले गन्धा १ नाम रै--श्रामोदः ॥ 
६. विमदेन ( रगडने )से उत्पन्न गन्धःका १ नाम है--परिमलः ॥ 
१०. सुगन्धिः खुशबू*के ४ नाम है--आमोदौी (-दिन्‌ ), मुखवाखनः) 
इ गन्धः; सुगन्धिः 
११. '्टुगन्ध, बदकृूके २ नाम रै-दुर्गन्धः+, पूतिगन्धिकः (~ पूति- 
गन्धिः ) ॥ 
„ १२. अपरिषक्त मलके समान गन्ध्के २ नाम दै आमगन्ध (-न्धिन्‌ ) 
न्म्‌ ॥ 
१३. शवेतः इत्यादिका वर्णः यह्‌ १ नाम ३ । 
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¶स्वेवः श्येतः सितः शुक्लो हर्णि विशदः शुचिः ॥ > ॥ 
अवदातगौरट्ुभ्रवलचधवलाजु नाः । 

पाण्डुरः पाण्डरः प।ण्ड्ररीषसाणड्स्तु धूसरः ॥ २६ ॥ 
३कापोतस्तु कपोतामः ४पीतस्तु सितरल्जनः । 

-हारिद्रः पीठल्लो गौरः ५पीतनीलः पुनदैसित्‌ ॥ ३० ॥ 
पालाशो हरितस्तालकाभो दरक्तस्तु रोहितः । 

माच्ि्ठो लोहितः शोएः «ष्वेतरक्तस्तु पाटलः । ३१॥ 
८्ररूणो बालसन्ध्यासः ह्पीतस्कस्तु पिन्जरः। 

कपिलः पिद्धलः श्यावः पिशङ्धः कपिशो हरिः ॥ ३२॥ 
अशुः कद्रुः कडारश्व पि्ञे १०छृष्णएस्तु मेचकः । 
स्याद्रामः श्यामलः श्यामः कालो नीलोऽसितः शितिः ॥ ३३ ॥ 
११२क्तरयामे पुनधू ख्रधूमला-- 





१. “सफेद रंगन्के ६६ नाम है--श्वतः, श्येतः, स्ति शुक्लः, हरिणः, 
क [+ ॐ ४५ पार 
विशदः, शुचिः, च्रवदातः, गौर ; श्र", खतः, धवल , अजुनः, पारुड्रः) 
"पारडरः; पार्डुः ॥ 


1 


. ध्थोडे श्वेत, धूर रगण्का १ नाम है--धूषरः ॥ 
. शकबूतरके समान रंगःके २ नाम है--कापोतः, कपोतामः ॥ 
. (पीले रगन्के ५ नाम रहै पीत. सितरञ्नः, दारिद्रः; पीतलः 
-गोरः॥ 

५, ष्ट्रे रंगन्के ५ नाम दै-पीतनीलः, हरित्‌; पालाशः; हरितः, 
तालकामः ॥ 

६. लाल रंग्के ५ नाम है-रछःः रोहितः, माज्जि्ठः; लोहितः, 
शोणः ॥ 

७. “श्वेत-मिभित लाल, शुखावी रंग्के २ नाम रईहै--श्वेतरक्ः, 
पाटलः ॥ 


< 


८. व्रालसन्ध्याके समान रंगक्के २ नाम रहै ग्ररणः; बाहलसन्ध्याभ. | 
£ "पीलेसे मिधित लाल; पिङ्गलके १२ नाम है-ीतरक्तः; पिञ्जरः 
्पिलः, पिङ्गः, श्यावः, पिशङ्खः; कपिशः, हरिः; वभ्रुः, कद्रु? >डारः पिद्ध ॥ 
१०. छ@ष्ण, श्यामरंगके & नाम है-- कृष्णः, मेचकः ( पुन ); रामः; 
-श्यामलः, श्यामः, फालः, नीलः ( पु न ); श्रसितः, शितिः ॥ 
११. (लाल-मिभित श्याम; धूर्णेके समान धूमिल रग्के ३ नाम ई-- 
-रकछश्यामः, धूम्रः; धूमलः ॥ 
॥) 
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--श्वथ कबुरः । 
किम्मीर एवः शबलघ्चिच्रफल्मापचित्रलाः ॥ ३४ ॥ 
रशब्दो निनादो निर्योषः स्वानो ध्यानः स्वसे ध्वनिः। 
निरहहदो निनदो हादो निःस्वानो निःस्वनः स्वनः ॥ ३५॥ 
रवो नादः स्वनिर्धोषः संव्याङ्भ्यो गाव श्मारवः। 
कणन निकणः काणो विकवाणश्च कणो रणः ॥ ३६ ॥ 
देषटजषभगान्धाया मध्यमः पच्मस्तथा | 
धेबतो निषधः सप्र तन्त्रीकण्टोद्मवाः स्वराः ॥ ३७ ॥ 





१. कबुर, चितकबरे रगन्के ७ नाम है-कलुरः) किम्मींरः) एतः+. 
शवलः, चिः, कल्माषः, चित्रलः |} 

२. शब्द; ध्वनि; श्रावाजके २७ नाम ई--शन्दः; निनादः; निर्घोषः, 
स्वानः, ध्वानः; स्वरः, ध्वनिः, निह्छदः> निनदः, हादः, निस्वानः; निःस्वनः. 
स्वनः, रवः (~+-रावः ); नादः; स्वानः; घोषः, संरावः, विरावः, च्रारावः 
यारवः, कणनम्‌ , निकंणः, काणः, निक्ाणः, कणः रणः | 

३. “वडजः, ऋषभः, गान्धारः) मध्यमः, पञ्चमः, येवतः, निषधः - 
ये सात तन्त्री तथा कर्ठसे उत्पन्न दीनेवाल्ते स्वर है, सतः दन्द स्वराः" 
कदते ई । 

विमशे-वीणाके दो भेद ह--एक काष्टमयौ वीणा तथा दूसरी शारीर 
वीणा; उनर्मे काष्ठमयी वीणे तन्वी ( तार ) से तथा शरीरी वीणामे कृरठसे 
उक्त स्वरोकी उत्ति होती है उनमे-ते "वडजः को मोर, चऋषमणको गौ,. 
(गान्धारो अज तथा भंड, मध्यमो क्रौञ्च पत्ती, "पञ्चमो वसन्त 
छुठमें कोय; श्ववत््को घोड़ा ओर ननिषादण्को हाथी बोलता है ।* इस 
सम्बन्धमें विशेष जिनज्ञाघु व्यक्िको (अमरकोषःका मल्कृत (मरिप्रमाः नामक 
राषट्रूमाषानुबादकी शरमरकोमुदीः नामी टिप्पणी देखन चादिए ॥ 





१. तदुक्तं देमचन्द्राचायैणास्यैव अन्यस्य स्वोपक्ञवृत्तौ--“घडभ्यो जायते 
षड्जः | यद्रश्याडिः- 
कश्ठादुत्तिषठते व्य्तं षड्जः षड्म्यस्तु जायते | 
करटोरस्तालुनासाम्यो जिह्ठाया दशनादपि ।॥ 

क्रषमो गोरुतसंवादित्वात्‌ । तदाह व्याडिः-- 
वायुः समुत्थितो नासे कर्ठशीष॑समाहत- ] 

| नव्दूदुघमव्चस्मात्तेनेष ऋषभः स्मृतः | 
गा चानं धारथति गान्धार” गन्धवहपियस्ति वा | यदाह- 
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१ते मन्द्रमध्यतारः स्युरुरःकण्ठशिरोभवाः। 

ररुदितं क्रन्दितं कष्टं रेतदपुष्टन्तु 'गह्धरम्‌ ॥। ३८ ॥ 
शब्दो गुणानुरागोस्थः प्रणादः सीत्कृतं णाम्‌ । 

५पदैनं गुदजे शब्दे कद नं कक्षिसम्भवे ॥ ३६ ॥ 
‹च्चेडा तु सिदनादोऽय्थ करन्दन सुभटध्वनिः। 
ह्कोलादलः कलकल १०स्तुमु्लो व्याकुलो रवः || ४० ॥ 





१. वे शडजः इत्यादि पूर्वोक्त सातो स्वर उर, कण्ठ तथा शिरसे क्रमशः 
भमन्द्र अर्थात्‌ गम्भीर, मध्य तथा तार श्र्थात्‌ उच्च रूपमे उत्पन्न दते है, भतः 
उनमें प्रत्येकके पन्द्रः, मध्यः ओर तारभ्ये तीन तीन मेद होते ह ॥ 

२. शोने*्के २ नाम र--रदितम्‌ ; क्रन्दितम्‌ , करम्‌ ॥ 

३. श्यस्पष्ट ८ गद्गद कण्ठते ) रोनेश्का ९ नाम है--गहरम्‌ ॥ 

४, शगुरानुरागनन्य मतुर््योके शब्द ( रत्यादिमं दन्त्तादि केरनेधर 
'सी-रीः इत्यादि ध्वनि करते )> २ नाम र्दै-प्रणादः, रीक्छरतम्‌ ॥ 

५. "पादनेःका ९ नाम है-परदनम्‌ (--च्रपशब्दः ) ॥ 

६. (कांखके शब्दः्का १ नाम है-- कर्दनम्‌ ॥ 

७. श्युद्धादिमे श्ररवीरोके सिह वल्य गरजनेन्के २ नाम हं--च्वेडा, 
सिंहनादः ॥ 

८, ध्युद्धमें भरतिदन्द्ीको ललक्ारनेशका १ नाम है- क्रन्दनम्‌ ॥ 

६. (कोलादहलके २ नाम है-- कोलाहलः ( पु न ); कल्कलः ॥ 

४ १०. ष्वहुतोकि हारा क्ये गये अखष्ट भोर श्रधिके कोलाहलश्का १ नाम 
-ठयखः। 


"वायुः समुत्थितो नासेः कण्ठशी षंसमाहतः । 
नानागन्धवदः पुण्यैगान्वारस्तेन देना ।} 
मध्ये भवी मध्यमः । यदाह - 
'तद्रदेवोत्थितो वायुरर.फरण्ठसमादतः । 


नामिप्रासो महानादो पध्यमस्तेन देठना ॥# 

पञ्चमस्थानमक्त्वात्‌ पञ्चम. । यदाद- 

ध्वायुः समुत्थितो नाभेररोहकण्टमूर्धसु । 

विचरन्‌ पञ्चमस्थानप्राप्त्या पञ्चम उच्यते ॥7 

धिया वतः धीवतः, तस्यायं, धेवतः; दधाति संधत्ते स्वरानिति वा ¡ यदाद- 

“्रमिसंघीयते यस्मात्‌ स्वरास्तेने व धैवतः 

निषीदन्ति स्वरा अचर निषधो निषादास्य. । यदाद- 

"निषीदन्ति स्वया श्रस्मिन्निधादस्तेन देठना । इति ॥ ( भमि० चिर 
६।३७ स्वो° वु° )॥ १.३ 
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श्मर्मयो बह्पत्रादेरमूःषलानान्तु शिज्जितम्‌ । 
इषा हे षा तुरङ्गाणां गजानां गजे दिते ॥ ४१ ॥ 
पबिस्फारो धनुषां दम्भारम्मे गोऽजेलदस्य तु । 
स्तनितं गर्जितं गर्जः स्वनितं रसितादि च || २ ॥ 
कूजितं स्याद्हङ्गानां ६ तिरा स्तवासिते । 
श०्वृकस्य रेषणं रेषा ११क्कनं भषणं शुनः ॥ ४२ ॥ 
„ श्यीडितानान्तु कणितं १२मणितं रतकूजितम्‌ । 
शध्रकाणंः प्रकणस्तन्त्रथा १५मद लस्य तु गुन्दलः ॥ ४४ ॥ 
श्द्सोजनन्तु कीचकानां १७भेयां नादस्तु दद्ररः। 





१. रमर ( बल्र या भधसूचे पत्ते गादिके } शब्दश्का १ नाम है- 
मर्मरः ॥ 

२. भ्मृषणेकि शब्द्‌ ( भनक्ार का १ नाम है--शिङ्जितम्‌ ॥ 

३. श्वोडके शब्द ( हिनदिनाने के २ नामरहै-देषा, हेषा ॥ 

४. ष्हायियोकि शब्द { चिग्बाड्ने }के २ नाम दै--गजैः (गजी ), 
च दितम्‌ ॥ 

५. श्धनुषके शब्द"का १ नाम है-- विस्फारः | 

६. शोके शब्द ( रमाने )"्के २ नाम है--हम्मा, रम्भा॥ 

७. ममेघके शब्द्र ( बादल गरजने )>के ५ नाम है--स्तनितम्‌ , गनि- 
त्तम्‌ › गजिः ( पु); स्वनितम्‌ ; रसितम्‌ ,-"““* ( “आदिः शब्दसे “ध्वनि- 
तम्‌? "^" "^" ) | 

८. प्लियेकि शब्द ( कूजने )ा १ नाम है- कूजितम्‌ ॥ 

६. धञु-पक्तियाके शब्दके २ नाम है--रुतम्‌ , वाशितम्‌ ॥ 

१०. भेडधयिके शब्दके २ नाम ईै-रेषणम्‌ , रेषा ॥ 

११. छत्तके शब्द ( भुकने )के २ नाम है--वुक्षनम्‌ , षणम्‌ ॥ 

१२. ध्याधि या मार मादिके द्वारा पीडित जीवके शब्दण्का १ नाम रै- 
कणितम्‌ ॥ 

१३. रतिकाले क्रिये गये शब्द्ण्का १ नाम है- मणितम्‌ ॥ 

९४. ध्वीणादिके तारके शब्दके २ नाम ईै--प्रकराणः, प्रकणः ॥ 

२५. भदंर ( मृदङ्गाकार एक प्राचीन बाना )के शब्दा १ नाम है- 
-गुन्दलः ॥ 

१६. "शीचक { फटनेके कारण्‌ छिद्रे प्रवेश करनेवाले बायुसे ध्वनि रने- 
चाले वांस }के शम्दःका १ नाम है--क्तीजनम्‌ ॥ 

१७. भिरीके शब्द्ःका १ नाम है--दद्रुरः ॥ 


-सामान्यकार्डः ६ ] मरिग्रमा'ज्याख्योपेतः २३३६ 


शतारोऽव्युच्चेध्वैनिरमेन्द्रो गम्भीरो मधुरः कलः ॥ ४५ ॥ 
काकली तु कलः सूद्धम ५एकतालो लयानुगः। 
धकाङुष्वेनिविकरारः स्यात्‌ ‹भ्रतिघ्र तु प्रतिध्वनिः ॥ ४६॥ 
सङ्घाते प्रकरोचवारनिकरव्युहाः समृद्धयः 

सन्दोहः समदायराशिविसरत्राताः कलापो ब्रज: । 

कटं मण्डलचक्रबालपटलस्तोमा गणः पेटकं 

न्दं चक्रकद्म्बके समुदयः पुञ्चोत्करो संहतिः ॥ ४७॥ 
समवायो निकुरुम्बं जालं निबहसख्चयो । 

जातं £तिर्चां तयुथं १०सद्कपार्थौ तु देदिनाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
१९१कुलं तेषां सजातीनां- 





१. ्रत्यधिक उच्च स्वर्का १ नाम है-तारः॥ 

२. शगम्मीर घ्वनिःका १ नाम्‌ है- मन्द्रः (+-मद्रः ) ॥ 

३. (मधुर ष्वनि+का १ नाम है-कलः ॥ 

४. श्यमयन्त मन्द्‌ वनिका १ नाम है--काकली (काकलिः ) ॥ 

५ (लया १ नाम है--रकतालः | 

६. विकृत ष्वनि्का १ नाम है--कङ्ः (पुस्त्री)॥ 

-विमशे--यथा-- विक्त कर्टध्वनिसे फे गये “तुमने मेरा वड़ा उपकार 
करिया {2 इस वाक्यका चरथं सुख्याथके सवथा विपरीत ्वुमने मेदा वड़ा 
अनुपकार किया?” यदह ध्वनित होता दहै, इसी कण्ठी विक्त ध्वनि का नाम 
(काकुः है ॥ 

७. श्रतिष्वनि"के २ नाम दै--प्रतिश्ुत्‌, प्रतिष्वर्निः (~ प्रतिशब्दः ) ॥ 

८. 'वमुदाय, समूह्के ३५ नाम रह--सद्वातः, प्रकरः; श्रोघः, वारः 
(पुन); निकरः (~-श्राकरः ) व्यूहः) समदः; चयः, सन्दोहः, समुदायः, 
राशिः (पु); विरः; नातः एलापः; ब्जः; कूटम्‌ (२ पुन), मण्डलम्‌ 
(ति); चक्रवाल, पटलम्‌ ( न स्री ), स्तोमः, गणः, पेरकम्‌ ( तरि ); बृन्दम्‌, 
चक्रम्‌ (पुन); कदम्बकम्‌, समुदयः, पुज्ञः; उत्छरः; संहतिः, समवायः, 
निक्ुरम्बरम्‌, जालम्‌ ( स्त्री न ); निवह ; ख्ञ्चयः, जातम्‌ ॥ 

६. 'श्ु-पक्ियोकि समूह ( सुरड का १ नाम रहै--यूयम्‌ (पुन) ॥ 

१०. द्देदधारी ८ मतुष्यादि )के समूह्के २ नाम है--सद्वः; सार्थः; 
( यथा--्रमणादि चार प्रकारका स्वद्व ( समुदाय); यथा-पान्यसार्थः 
16 -पयिकसमूह अ १1 मी | 

११. प्एकन्नातिवालोके समुदायणका ९ नाम है-ङ्लम्‌ । ( यया- 
विप्रहल्म्‌, मृगङ्लम्‌, ` 359 ) | 


३४० ` श्भिधानचिन्तामणिः 


--श्निकायस्तु सधर्मिणाम्‌ । 
रव्गस्तु सदशं इस्कन्धो नरङुञ्जरवालिनाम्‌ ।॥ ४६ ॥ 
रामो विषयशबच्दास्त्रभूतेन्द्ियगुणाद्‌ त्रे । 
५समजस्तु पशनां स्यात्‌ ६समाजस्त्वन्यदेहिनाम्‌ ।॥ ४० ॥ 
<हकादीनां गणे शोकमायुरतेत्तिरादयः । 
नभिक्षादेभेदसादखगाभिणएयोयतादयः ॥ ५९ ॥ 
हगोत्राथेप्रत्ययान्तनां स्युरौपगवकादयः । 





१. व्वमान धमं या शीव्वालेकि समुदाया १ नाम है- निकायः 
( यथा-- वैयाकरणनिकायः, देवनिकायः, ०००००००० \ ॥ 


, २. समान लातिवाले जीवो तश्रा निर्जीवो के समूहा १ नाम दै-- 
वमः | (यया--व्राह्लणवगः, मरिषड्वर्गः, विवगः, कवेः, चवर्गः," -* ) ॥ 
३. भव्यो, हायिश्रोः ग्रौर घोड़के समूषका १ नाम है--स्न्धः | 
४. धविषय) शब्द्‌, श्रसत्र) भूत, इन्द्रिय भौर गुण शब्दके ब्रादर्मे 
प्रयुक्त श्रामः शब्द उन विषयः श्रादिके समूटका वाचक दता रै । ( यथा- 
व्ियम्रामः, शब्दाम, अस्त्ग्रामः, मूतमामः, इन्द्रियम्रामः ग्रौर गुणग्रामः } 
अर्थात्‌ दिषर्योका समूद, शब्दोका समूह" ˆ“) ॥ 
५. प्पुग्रोके समूहःका १ नाम रै-- समजः | (वथा--गोखमनः+---) ॥ 
६. प्ररे प्राणियकि समूह्का १ नाम दहै--रमाजः। (यथा- 
ब्राह्मएसमाजः, भोत्रियसमाजः, भगसमाजः, "^ ) || 
७. शुग, सोर भौर तीतर भादि ( शरादिः शब्दसे कबूतर इत्यादिके 
समूहा क्रमशः १--१ नम है--शौकम्‌, मायूरम्‌, तैत्तिरम्‌, तआरदि 
( "आदिः शब्दसे--"कापोतम्‌,--" ) ॥ 
भित्ताश्मो, सदो, ग्भिणिर्यो तथा युवत्तियोकि समूहण्का कमश 
१--९ नाम है-मे्नम्‌, खादस्लम्‌, गार्भिणम्‌, योवतम्‌ ॥ 
. श्गोत्र अथे किये गये प्रत्यय निन शब्दके अन्ते हो, उन 
( श्रौपगवः इत्यादि ) शब्दके समूह्का (भोपगवकम्‌ः इत्परादि १--१ 
नाम दहे । 


षिमशे-(उपगोर्गौतरापत्यम्‌, ( 'उपगुभ्का गो्ापत्य } इस विग्रहे गोत्र 
सरथम (उपरुः शब्दसे “अणः प्रत्यय करनेपर भ्तरौपगवः शब्द्‌ सिद्ध होतार 
उन 'ओौपगवोः के खमदहका श्रौपगवकमः यद १९ नाम ३ै। रेखा जानना 
चादिषु) इणी प्रकार शरादिः शब्दसे गगः शब्दसे गोघ्राथक ध्य? 
प्रत्यय रनेपर "गाग्यः शब्द सिद्ध ` होता है, उन भारग्यो्कि समूहका 
'गागकम्‌ः यह १ नाम होगा | इसी क्रम से श्रन्यत्र भी जानना चाहिए ॥ 


-सामान्यकारडः ६ | “मणिप्रभाःज्याख्योपेतः ३४१ 


$उन्तादेरोक्षकं मानुष्यकं बदधकमौष्ट्रकम्‌ ॥ ५२॥ 
स्याद्राजपुत्रके राजन्यकं राजकमाजकम्‌ 
वात्सकोरभ्रके रकावचिकं कवयिनामपि ॥ ५२ ॥ 
हास्तिकन्तु हस्तिनां स्यारेदापूपिकाचेवसाम्‌ । 

' धेनूनां धेनुकं घेन्वन्तानां गोपेवुकादयः ॥ ५४ ॥ 
५केदारक केदारिकं केदार्यमपि तदुगणे । 
हब्राद्यणादेराह्यएयं माणव्यं बाडव्यमित्यपि ॥ ५१ ॥ 
<गशिकानान्तु गालिक्यं केशानां केरयकैशिके 
्रवानामाश्वमश्वीयं हपरौनां पाश्वमप्य- 





१. उक्तन्‌, मदर्य, ब्दधो, उष्टं ( उयो ), राजपुत्रो, राजन्यो ( क्षुत्रिय- 
जातीय राजकुमारो ), राजाथो, अजो ( ककरो }, वस्सो, उरभ्र ( मेड़ो )# 
समूहग्का क्रमसे १--९--नाम रै--ओक्कम्‌, मानुष्यकम्‌, वाद्धकम्‌, भीष 
-कमू, राजपुत्रकम्‌) राजन्यकम्‌, राजकम्‌, माकम्‌ › वात्सकम्‌, भौरभ्रकम्‌ ॥ 

२. (कवचधारियो तथा हाथियोके समूहण्का क्रमते १--१ नाम है-- 
-फावचिकमः; हास्तिकम्‌ ॥ 

'मधूरपौ ( पूर्रो ) भादि अचित्त ( चेतनादीन ) वस्ठमोकि समृद^का 
ध्मापूपिकमः इत्यादि १--१ नाम है । ( आदि शन्दसे शष्छुलियो (पूडि्यो) 
के समहका "शाष्टछुलिकमः, परव॑र्तोके सम॒हका (पावतिकम्‌ः इत्यादि १--१ 
-नाम मसे समशूना चिए ) ॥ 

वेनुं ( स्करतप्रसूत गोओं ) तथा "चेतु" शब्दान्त गोधेनुः इव्या- 
दिके समोका करमशः ध्वेलकम; गोधेनुकमः इत्यादि १--१ नाम है ॥ 

(केदारो ( सेतो, क्यारियों )के समह ३ नाम रै--कैदारकम्‌ः 
कैदारिकम्‌? केदायम्‌ ॥ 

६. व्राह्यणो, माणवो ( बालकों ) तथा वडवा ( घोडे )के 
-समहःका क्रमशः १--१ नाम है -त्राह्यस्यमः मारव्यम्‌, वाडव्यम्‌ ॥ 

धरिकाश्रो ( वेश्याश्रों के समूहण्का १ नाम हे--7ाखिक्यम्‌ । 

केशो तथा शश्वोके समूह्के क्रमः २--२ नाम ई--कश्यम्‌ 
कैशिकम, आश्वम्‌, श्रश्वीयम्‌ ॥ 

धपु ज" ( फरसों )के समूहन्का १ नाम है--पार्वम्‌ । 

विमश--समद अथं में प्रयुक्त पूर्वोक्त (६ ।५१ ) शोकम्‌ इत्यादित 
यर्हतिक सव शब्द्‌ नपुंखक लिङ्ग ह ॥ 


३४२ सभिधानचिन्तामणिः 


--१य }| ५६ ॥ 
बातूलवात्ये बातानां रग्यागोत्रे पुनगेबाम्‌ । 
इपाश्याखल्यादि पाशादेः ध्खलादेः खलिनी निभाः ॥ ५७. 
जनता बन्धुता प्रासता गजता सहायता ) ¢ 
जनादीनां रथानान्तु स्याद्रभ्या रथक्स्यया ॥ ५८ ॥ 
«रजिलंखा तविवींधीमालाऽऽल्याबलिपङ्क्तयः । 
धोरणी श्रेण्युमभौ तु द्वौ ध्युगलं द्वितयं द्वयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
युं दवतं यमं द्वन्द्वं युग्मं यमलयामले | 
१०्पद्युभ्यो गोयुगं युग्मे परं 





१. “वायु ( इवा ) के समूहः च्रथौत्‌ श्रधीन्के २ नाम ह--वातूलः 
(पु); वात्या (स्त्री) ॥ 

२. गौओकि समूहके २ नाम दै--गव्या, गोत्रा ॥ 

३. पाश, खल श्रादि (मादि' शब्दसे-तृण, धूमः“ )के समूह्काः 
क्रमशः १--१ नाम है- पाश्या, खल्या; आदि ( (मादि शब्दसे-“तृण्या, 
य्या,“ ) ॥ 

४. शवल आदि ("भादि शब्दसे-बुदम्बः ""“ ) के समूहा 
१ नाम है-ललिनी) श्रादि ( (आदिर्से--कुटम्विनी,"”) ॥ 

५. जनः बन्धु; भ्राम; गज ( हाथी ) तथा सष्टायके समहोःका कपशः- 
१--१ नाम है--जनता, बन्धुता, भ्रमता, गनता, सदायता ॥ ˆ 

६. शयोक समृद"के २ नाम ह-रथ्या, रथक्स्वा ॥ 

७. श्र; कतार्के १० नाम है--रानिः (स्त्री); लेखा, ततिः; 
वीथीः माला, आलिः, भाविः (र स्री ); पक्तिः; धोरणी, भरणी ( स्री । 
भणि; पुस््री)॥ 

८. ध्दोनौ ( जिससे एक साथ दोका बोध हो- जैसे ष्दोनो जाते 
१ नाम है--उभौ ( नि° द्वि )॥ 

६. दोः, जोडा १० नाम द- युगलम्‌, द्वितयम्‌, दयम्‌ (रेस्त्री 
न ); युगम्‌; दतम्‌; यमम्‌, न्दम्‌; युग्मम्‌ यमलम्‌, यामलम्‌ (+जकुरम्‌ ) ॥' 


९०. एकजातीय किसी पशुके जोड़ो ( दो पुरो ) को कदनेके लिए उस, 
शब्दसे प्रे "गोयुगम्‌? शब्द लगाया नाता द| (यथा 'अश्वगोयुगम्‌ 
यहा ष्दो घोडः इस श्र्थमें श्रश्वगोयुगम्‌? शब्दका प्रयोग हा है । दौ 
प्रकार ( दस्तिगोयुगम्‌? ˆ“) अयत्‌ दो दाथी इत्यादि समना चाहिए ॥ 


खामान्यकार्ड- ६ ] 'मणिप्रभाःव्याख्योपेतः ३४३ 


` ~ : --पट्‌स्वे तु षट्वम्‌ ॥ ६० ॥ 
र्परःशतादयास्ते येर्षा परा सह्या शतादिकात्‌ । 
दप्रा्यं प्रभूतं प्रचुरं बहुलं बहु पुष्कलम्‌ ॥ ६१ ॥ 
भूयिष्ठ पुरुह भूयो भूयंदभ्रं पुर स्फिरम्‌ । 
स्तोकं ज्ञरलं तुच्छमर्पं दश्रागएुतलिनानि च ॥ ६२ ॥ 
तनु लर कशं ५सृद्मं पुनः इलच्णच्च पेलवम्‌ । 
दृठ मात्रा लवो लेशः कणो स्वं पुनलैघु ॥ ६३ ॥ 
एश्मत्यस्पेऽल्पिष्ठमस्पीयः कनीयोऽणीय इस्यपि । 
्दीघोयते समे- 





१. एक जातिवाले ६ पञु्भोके समृहको कनेक लिए उख पशुवाचक 
शब्दके बाद्‌ ्षद्धवमः प्रत्यय जोड दिया जाता है| ८ यथा--६ दायी, £ 
धोड़े भादिको कदनेके लिए हाथी तथा घोडके पर्यायवाचक गज तथा अश्वः 
आदि शब्दके बार्दमे “वद्धवम? जोड देनेपर "गजघङ्गवम;, अश्वषद्खवम्‌ः 
आदि शब्दका प्रयोग होता रै | इखी प्रकार अन्यत्र भी समना चाहिए ) ॥ 

२. 4शतः ( सौ ) से श्रधिके संख्या कहनेके लिए शतः शब्दके पदले 
(रः शब्द जोडकर (्परःशत।; ( त्रि ) शन्दका प्रयोग दता है। ( परःरात्ता 
गलाः अयत्‌ सौसे यधिफ हाथी ) इसी प्रकार "सदत, ल्त“; शर्व्दोकि 
खाथ प्परःः शब्द नोडनेसे परःसदश्ताः, परोलक्ताः ( करमशः-दलारसे तथा 
लाख से श्नधिक ) इत्यादि शब्द्‌ प्रयुक्त होते हे ॥ 

३. प्रचुर, काफीण्के १३ नाम ह प्राज्वम्‌ › प्रभूतम्‌ › प्रचुरम्‌ › बहुरूप 
हु, पुष्कलम्‌ ; भूयिष्ठम्‌; पुखदम्‌ ; भूयः (- यस्‌ ); भूरि, भद्रम्‌ ; पुरः 
स्फिरम्‌ ॥ 

४, ध्थोडके १० नाम रईै--स्तोकम्‌ , ज्लुल्लम्‌ ; ठच्छम्‌ ; भल्यम्‌ ; 
दभ्रम्‌ ; अणु, तलिनम्‌, तनु जुद्रम्‌ ; उशम्‌ ॥ 

५. भसुदधम या चिकनेग्के ३ नाम रै--सृचमम्‌ ; श्लक्णम्‌ ; पेलवम्‌ ॥ 

६. लेश, अत्यन्त फकमन्के ५ नाम रतयिः (चरी); मणा; वः 
लेशः; कणः (पुखरी) ॥ 

७. धलोरेके २ नाम ह--हस्वम्‌ , लघु ॥ 

८, व्बहूत योदडधेके ५ नाम रह--च्रत्यल्पम्‌ › भल्पिष्ठम्‌ ; अल्पीयः; 
कनीयः (कनिष्ठम्‌ ), अणीयः ( ३ ~ यस्‌ ) ॥ 

६. न्लम्बेके २ नाम है दीघम्‌ , आयतम्‌ ॥ 
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--{तङ्गयुच्च॒न्नतषुद्धसम्‌ ॥ ६४ ॥ 
भाराच्छितभुद्व्च रम्यङलीच हस्वमन्थरे । 
खर्बं॑कछरुव्जं बामनच्च रेविशालन्तु बिशद्धटम्‌ ॥ ६५ ॥ 
्रथूरु प्रथुलं व्यूटं विकटं षिपुलं धद । 
स्फारं बख्ष्टिं विस्तीर्णं ततं वहु महद्‌ गुरु ॥ ६६ ॥ 
देष्यमायाम आनाह ४श्रारोदस्तु समुच्छ्रयः । 
उत्सेध उदयोच्छरयौ क््परिणाहो विशालता । ६७ ॥ 
<गरपच्नाभोगविस्तारव्यासाः शब्दे स विरतरः । 
हसमासस्तु समाहारः संकेपः संप्रहाऽपि च ॥ ६८ ॥ 
१०सर्ब॑समस्तमन्यूनं समग्रं सकल समम्‌ ¦ 
विश्वाशेषाखण्डक्रस्नन्यत्ताणि निल. । ६६ ॥ 





१. चेक ७ नाम है--तज्गम्‌ ; उच्चम्‌ › ७न्नतम्‌ ; उद्धुसम्‌ ; परासु, 
उच्छतम्‌ › उद्म्रम्‌ , ॥ 

, २. नीचेके ७ नाम ईै--न्यक्‌ ( - उच्‌ ), नीचम्‌, हस्वम्‌ › मन्थरम्‌; 
खवम्‌ , कञ्जम्‌ , वामनम्‌ ॥ 

३. "विशाल बड़ेश्के १६ नाम है विशालम्‌ , विशङ्कटम्‌ , प्रथु, उड, 
एथुलम्‌ › व्यूदम्‌ › विकटम्‌ › विपुलम्‌ ; वृहत्‌ ; स्फारम्‌ , वरिष्ठम्‌ , विस्ती- 
खम्‌ › ततम्‌ › नहु, महत्‌ › गुरु ॥ 

४. ष्लम्बाईके २ नाम ह-देष्यम्‌ › आयामः, आनाहः ॥ 

५. (ऊनचार्के ५ नाम ह--मारोहः सच्छुयः, उत्सेधः, उदयः, 
उच्छोयः॥ 

६. धविशालताके २ नाम रै--परिणाहः, विशालता ॥ 

७. विस्तार, कलाक्के ५ नाम है-प्रपञ्चः;, श्राभोगः, विम्तारः, 
"व्यासः ॥ 

८. शब्दके फलावका १ नाम है--रिस्तरः॥ 

६. च्वं्ेपःके ४ नाप है--खमासः, सम्दारः, संक्तेपः; संग्रहः ॥ 

९०. खव, समस्तशके १३ नाम हंसम्‌ › समस्तम्‌ , न्यूनम्‌ (-श्रन्‌- 
नम्‌ ), सुम्‌ › सकलम्‌ , समभू › विश्वम्‌ , अशेषम्‌ (-।-निःरेषम्‌ ), भल- 
ण्डम्‌ › छृत्स्नम्‌ ; न्यक्तः, निखिलम्‌ , अखिलम्‌ ॥ 

र विमशे--दनमे-से ष्मः. शब्द्‌ केवल मपर स्थे ही (सवंनामः संत्तक 
₹› अतः (उच छात्र मतेः इष मयम “मागच्छुन्ति श्समेः छात्रा 
देश प्रयोग होता दै । उक भर्थसे भिन्न ( बरावर, वल्य ) रथम सर्वनाम 
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खण्डेऽधेशकले भित्तं तेमशत्कदलानि च । 

-रञंशो भागश्च वरटः स्यात्‌ इपादस्तु स तुरीयकः॥ ५० ॥ 
मलिनं कच्चरं म्लानं करमलच्च मलीमसम्‌ | 

५पविन्रं पावनं पूत पुस्यं मेष्यद्मथोञ्जलम्‌ ॥ ७६॥ 
विमलं विशदं वीध्रमवबदातमनाविलम्‌ । 

विशुद्धं श्चि ऽ चोक्षन्तु तिःशोध्यमनवस्करम्‌ ॥ ५२ ॥ 
पनिणिक्तं शोधितं भ्रष्टं धौतं क्ालितसित्यपि। 


क 
-संज्ञक नदी हदोनेस भ्ये समान दिस्तक अधिकारी हैः इस भर्थम “एते श्समा- 
-नामः श्रंशानामधिकारिखः प्रयोग दीता है, एसे दही च्नन्यत्र भी जानना 
-चादिए । “सवैः श्रौर पश्वः शब्द मी संज्ञाः भिन्न अथमे (तवनामः 
संज्ञक ह ॥ 

१. शण्ड, इक्डेन्के ७ नाम र~ खण्डम्‌ ( पु न । +-खशर्डलम्‌ ); 
अधः, शकलम्‌ ( पु न ), भित्तम्‌ , नेमः, शल्कम्‌ , दलम्‌ ॥ 

विमशे--इनमे-से रधेः शब्द पुल्लिङ्ग दै, श्रतः श्रामाधः; श्रधः पटी 
अर्धो नगरम्‌ इत्यादि प्रयोग होते दै; गिन्त॒ कुछ भाचार्योका सिद्धान्त है कि 
यह “अधः शब्द वाच्यलिङ्ग भर्थात्‌ विशेष्यानुखार लिङ्गवाला है; इसी कारण 
रीकाकार ने--“खश्डमात्रवृत्तितायाममिवेथलिङ्गः ( 'खण्डः अथे प्रयु होने 
"पर रभिवेयलिङ्घ श्रर्थात्‌ वाच्यलिद्ध श्रध शब्द है) एेखा कादै तथा 
मान भागः श्र्थैमे प्रयु शर्धः शब्द नपुंसकलिङ्ग है । नेमः शन्द मी 
श्राधाः अर्थे स्वंनामसंजञक है, ्रतएव उक्त शअथर्मे उसका प्रयोग “खं 
-शब्दके समान तथा दूसरे श्रथ रामः शब्दके समान होता है॥ 

२. श्ण, बाट, दस्सेष्के २ नाम ह--्रंश.) भागः, ठेर्टः || 

३. व्चतुर्थाश, चौथा दिस्सेका १ नाम है-पादः॥ 

४. भलिननके ५ नाम हे-मलिनम्‌ › कच्चरम्‌ › म्लानम्‌ ; केरमलम्‌ 
“{ + कल्मषम्‌ ), मलीमसम्‌ ॥ 

५. धवित्रके ४ नाम ह--पकिम्‌ (पुन । त्रि) पावनम्‌ ; पूतम्‌; 
'पुरयम्‌ , मेध्यम्‌ ॥ 

६. उज्ज्वल, ( निमंलः मलीन )के ८ नाम ह-उञ्ञ्वलम्‌ ; विमलम्‌ ; 
-विशदम्‌ , वीध्रम्‌ , अवदातम्‌ , त्रनाविलम्‌ , विशुद्धम्‌ , शुचि ॥ 

ध्वनः स्वच्छ, निमलके ३ नाम ईै--चोद्म ; निश्योष्यम्‌ , अन- 

-वस्करम | 

८. शुद्ध ( साफ ) क्वि हूष्क्के ५ नाम है-निरिकम्‌ › शोधितम्‌, 
-मृष्टम्‌ › धोतम्‌ , क्ञालितम्‌ ॥ 
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शसम्मुलीनममिमुखं रपराचीनं पराङ्मुखम्‌ ॥ ७२ ॥ 

देसुख्यं प्रकरष्टं प्रयुखं भरव बय बरे्यं प्रवरं पुरोगम । 
छनुत्तरं॑प्रायरह्रं प्रवेकं प्रधानमभ्रखरसत्तमाभ्र ॥ ७४ ॥ 
गरामण्यथण्यभिमजास्याग्रयासुत्तमान्यनवराभ्येबरे । 
्रपसध्यंपयणि ररे यसि तु श्रं ्ठसत्तमे पुष्कलवत्‌ ।॥ ५५. ॥ 
५ स्युरुत्तरपदे व्याव्रपुङ्खवपभद्कञ्चसः । 

सिदशादु लनागायास्तस्लजदर्व मतल्लिका ॥ ५६ ॥ 
मचचिकप्रकारडोघृदाः प्रशस्याथप्रकाशकाः 
धगुणोपसजेनोपाप्माण्यप्रघानेऽऽघमं पुनः ॥ ७७ ॥ 
निकृष्टमणकं गद्यमवदयं काण्ड्कुत्सिते । 

च्मपक्षट' प्रत्षृष्ट याप्यं रेफोऽवमं त्रुचम्‌ ॥ ७८ ॥ 

खेटं पापमपशदं दुपूयं चेलमवे च । 





१, वामने ( सम्धुख )'वाले क २ नाम है--सम्ुखीनम्‌ ; भमिषखम्‌ ॥ 
'पीद्धिवालेःके २ नाम है--पराचीनम्‌ , पराडमुखम्‌ ॥ 

३. भुख्य, प्रधानण्के २६ नाम दै --एल्यम्‌ ; पक्षम्‌ ; मुखम्‌ ;' 
प्रवरहम › वयम्‌ , वरेण्यम , प्रवरम्‌ , पुरोगम ;, अनुत्तरम्‌ ;, प्राग्रहरम्‌ , 
प्रवेकम्‌ , प्रधानम्‌ (न ।~-्चि); श्रग्रेखरम्‌ , उत्तमम्‌ , अग्रम्‌ , प्रामः, 
अग्रणीः; भभिमम्‌ › जात्यम्‌ तरग्रधम्‌ ; श्ररत्तमम्‌ ; अनवराध्यम्‌ ; वरमू 
(पुन त्रि); ग्रष्ठम्‌ , पराध्यम्‌ , परम ( शेषस्वत्रि)॥ 

. श्रत्यथिक उत्तम या प्रशस्ते ४ नाम ईहै--श्रेयः (-स्‌ ). 
भषम्‌ › सत्तमम्‌ ; पुष्कलम्‌ ( ख त्रि ) ॥ 


५. जिख शब्दके उत्तरपद ( समस्त होकर जिच शब्दके वाद में इन 
व्यमा न्याः आदि श्दोका प्रयोग होता रै, उस शब्दकी श्रेष्टताको 
ये शब्द व्यक्त करते है--जेसे-(नरव्याघः, नरपुङ्गवः?" "ˆ"""व्ादि कनेसे 
उसका नरो भेष्ठः एेखा अर्थ होता दै भौर इनका लिङ्गपरिवर्तन नदीं द्योता 
है भयात्‌ उत्तरपदवालादी लिङ्ग स्वद्‌! रहता ह ! उत्तरपदे प्रयुक्त होकर 
पूवपदकी प्रशस्यताको कहनेवाले ये १२ शब्द है व्याघ्रः, पुङ्गवः, ऋषभ 
ङुख्रः, सिः, शालः, नागः श्रादि ( “अदिः शब्दसे वृन्दारकः, इव्यादिका 
संग्रह ह ) तक्चनः, मतल्लिका, मचर्चिका, प्रकाण्डम्‌, उद्घः | 

६. श्रप्रघानन्के ४ नाम दै--गुणः, उपर्ज॑नम्‌ ( न, यथा--उपखजनं- 
मायौ“ }) उपागम्‌; च्रप्रधानम्‌ ॥ 

“निङ्ष्ट, दीनः निन्दनीय"के १६ नाम दै--अधमम्‌,, निङ्ष्टम्‌, 
द्रणकम्‌, गहय म्‌ ; श्रव्यम्‌, काण्डम्‌ ( पु न); कुर्षिवम्‌ , अपकृष्‌, प्रतिकृष्टम्‌, 
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शतदासेवनकं यस्य दशेनाद्‌ गन वृष्यति ॥ ७६ ॥ 

र्वार्‌ हारि सुचिरं मनोहरं ब्रु कान्तमभिरामबन्धुरे । 
वाभरुच्यघुषमाणि शोभनं मञ्जमञ्जलमनोरमाणि च ॥ ८० ॥ 
साधुरम्यमनोज्ञानि पेशलं हदयघुन्द्रे । 

काम्यं कम्र कमनीयं सौम्यश्च मधुरं भरियम्‌ ॥ ८१॥ 

३व्युष्टिः फएलष्मसारन्तु एत्शु ५सून्यन्तु रक्तकम्‌ । 

य॒न्यं तुच्छं वरिकच्च॒ दैनिविडन्तु निरन्तरम्‌ ॥ ८२ ॥ 
निचिरीसं घनं सान्द्रं नीरन्ध्र बहलं दृढम्‌ । 

गाठमबिरलव्छाऽथ षिरलं तनु पेलवम्‌ ॥ ८३ ॥ 

८नवं नथीनं सद्यस्कं प्रत्य्रं॑नूःननूतने । 

नव्यश्चाभिनवे जीं पुयतनं चिरन्तनम्‌ ॥ ८४] 

पुराणं प्रतनं प्रत्नं जर-- 





याप्यम्‌ (+ याव्यम्‌ ) रेफः (रेपः ); भवमम्‌ › ब्रवम्‌; खेटम्‌, पापम्‌ 
श्पशदम्‌, पूयम्‌, चेलम्‌, भवं (वन्‌ । ) रेफः शब्दको छौ कर शेष 
सब वाच्यलिङ्क है ) ॥ 

१, “जिसके देखनेसे नेत्र तृप्त न दो अयत्‌ बराबर देखते ही रहनेफी 
श्च्छा बनी रटे, उसका १९ नाम है--च्रासेचनकम्‌ |} 

२. प्युन्दर, मनोदरःके २८ नाम ह--चारः हारि (-रिन्‌ ); रुचिरम्‌; 
मनोहरम्‌ वल्गु, कान्तम्‌ ; अभिरामम्‌ ; बन्धुरम्‌ ; वामम्‌ ; ख्च्यम्‌, सषमम्‌ ; 
शोभनम्‌ › मन्नु, मन्जुलम्‌ › मनोरमम्‌ , साघु; रम्यम्‌ ( + रमणीयम्‌), मनीक्चम्‌? 
पेशलम्‌ , हयम , सुन्दरम , काम्यम , कमम्‌ , कमनीयम्‌ ; सौम्यम्‌ , मधुरम्‌ 
परियम (+ लडदः । सब वाच्यलिङ्ग है ) ॥ 

३. (फल, परिणामक २ नाम ईहः, फलम्‌ (~+-परिणामः ) 

४. सारहीन"के २ नाम है--असारम्‌ (+ नि.सारम्‌ ) फल्यु ॥ 

शल्य, खाली, ठच्छके ५ नाम है शत्यम्‌; र्कक्‌ (+र्किम्‌); 

शुन्यम्‌, दच्छंम्‌ › वशिकम्‌ ॥ 

£, सघनन्के १० नाम ह- निबिडम्‌ ; निरन्तरम्‌ ; निविरीखम्‌ , घनम्‌ › 
खान्द्रम्‌ , नीरन्धरम्‌ ; वहम्‌ › दृटम्‌ , गादम्‌ › भविरलम्‌ ॥ 

७. चविरर्के ३ नाम दै--विरलम्‌ › तनु, पेलवम्‌ ॥ 

शनये, नवीन "के ठ नाम ईै--नवम्‌ ; नवीनम्‌ ; सयस्कम्‌ प्रस्यम्म्‌ ;- 

नूल्नम्‌ › नूतनम्‌ , नन्यम्‌ › भभिनवम्‌ ॥ 

६. प्पुरानेके ७ नाम है--जीणम्‌ , पुरातनम्‌ » चिरन्तनम्‌ पुराणम्‌, 
प्रतनम्‌ ? प्रत्नम्‌ › जरत्‌ ॥ 


२9८ अभिधार्नाचन्तामणिः 


नमृत्तेन्तु मूर्तिमत्‌ । 

२ऽ्वावचं नैकभेदरेमतिरिकताधिके समे ॥ ८५॥ 

पाश्वं समीपं सविधं ससीमाभ्याशं सवेशान्विकतन्तिकपाः । 

सदेशमम्यप्रसनीडसन्तिधानान्धुपान्तं निकटोपकण्ठे ।॥८६॥ 

सन्निकृषटसम्यादाभ्यणौन्यासन्नप्तन्निधी । 

"प्रज्यवहितेऽनन्तरं संसक्तमपटान्तरम्‌ ॥ ८७ ॥ 

धनेदिष्मन्तिकतसमं विप्रकृष्ट परे पुनः। 

दुरे=ऽतिदूरे दविष्ठं द्बीयो६ऽ्थ सनातनम्‌ ।। ८८ ॥ 

शाश्वतानशबरे नित्यं ध्रवं १०स्थेयस्त्वतिस्थिरम्‌ । 

स्थास्तु स्थेष्ठ ११तत्करटस्थं कालव्याप्येकरूपतः ॥ = ॥ 

१रस्थावसन्तु जद्गमान्य- 

१. भ्मू्िंमान्रके २ नाम ई- मत्तम , पत्तिमत्‌ ॥ 

'ऊच-नीच ( ऊबड़-खाव्रड, विषमतल )के २ नाम ह--उच्चाव्चम्‌, 
-नैकमेदम्‌ ॥ 

"अतिरिक्तः ( अधिक) भल्वे)$ २ नाम र--श्रतिरिकम्‌; 
-अधिकम्‌ | । 

४. भासः निकट्के २० नाम ई-पाश्वम्‌ , समीपम्‌; ठउविधम्‌) 
-ससीमम्‌, मभ्याशम्‌ , संवेशः) अन्तिकम्‌ , सन्निकधंः, स्देशम्‌ , श्रम्यग्रम्‌ , 
सनीडम्‌ , सन्निधानम्‌ , उपान्तम्‌ , निकटम्‌ ( पु न), उपकण्ठम्‌ › सन्निङ्ृध्म्‌ 
-समर्यादम्‌ › भभ्यणम्‌ › आसन्नम्‌ , सन्निधिः ( पु ) ॥ 

८अव्यवदितः ( बीच्मे अन्तरहीन के ४ नाम ईै--भव्यवहितम्‌ ; 
नन्तरम्‌ ; सक्तम्‌ श्रपटान्तरम्‌ ॥ 

६. भव्यन्त समीपके २ नाम है--नेदिषठम्‌ ; अन्तिकतमम्‌ ।। 

७. द्ुर्के ३ नामरहै-विपरहम्‌ ; परम्‌, दुरम्‌ ॥ 


॥ "भत्यन्त दुरक्के २ नाम है--भतिदूरम्‌ दविष्ठम्‌ › दवीयः 
(-यस्‌ ) ॥ ` 


£. "सनातन; नित्य्के ५ नाम दहै--खनातनम , शाश्वतम्‌ , अन- 
-श्वरम्‌ , नित्यम्‌ , रवम ॥ 


१०. श्रव्यन्त स्थिरण्के ४ नाम ई--स्येयः (-यस्‌ ), अतिस्थिरम्‌ ; स्थास्नु, . 
स्येष्टम्‌ ॥ त ॥ि 


११. "सवदा एकरूपमे ( निर्विकार होकर ) स्थित रहनेवाले उस च्रस्यन्त 
स्थिर पदाय ( आकाशः आदि) का १ नाम ह--कूटस्थम्‌ ॥ 

;२. स्स्याव्रः ( जङ्धमस सिन्न, यथा--प्रथ्वी, पवत च्रादि अचल 
पदाथ का १ नाम है--स्थावरम्‌ | 


सामान्यकारुडः ६ |] '(मणिप्रभा'ठ्याख्योपेतः ३४६. 


१उ्जङ्गमन्तु चसं चरम । 
चराचरं जगदिङ्धं चरिष्णु चार्थ चख्लम्‌ | ६०।। 
तरलं कम्पनं कम्प्र॑परिप्लवचलाचले । 
चटुलं चपलं लोलं चलं पारिप्लवास्थिरे ॥ ६१॥ 
रऋजावजिदयप्रगुणाष्टववाभरऽवनतानते । 
५कुश्चितं चतमाचिद्धं §रिलंँ बक्रवेल्लिते ॥ ६२ ॥ 
वृजिनं भङ्खरं भुग्नमरालं जिद्यमूर्मिमत्‌ । 
६्अनुगेऽनुपदाऽन्व्तान्ब«ञ्ज्च्येकाक्येक एककः ।। ६३ ॥ 
८एकात्तानायनसगगाए्येकामच्च तद्गतम्‌ । 
अनन्यव्रत्त्येकायनगतच्ा््थायमादिमम्‌ ॥ ६४ ॥ 
परस्त्य प्रथमं पूर्वमादिसखश०मथान्तिमम्‌ । 
जघन्यमन्त्यं चरममन्तः पाश्चात्त्यपर्चिमे । ६५ ॥ 





(जङ्गम ( चलने-फिरनेवाज्ते, यथा-देव, मनुष्य, पड पती भादि )के 
७ नाम है--जज्गमम्‌ ; घरसम्‌ › चरम्‌ › चराचरम्‌ , जगत्‌ › इङ्खम्‌ › चरिष्ु ॥ 
२. व्वञ्चलके १२ नाम ह-- चञ्चलम्‌, तरलम्‌ ; कम्पनम्‌ ; कम्प्रम्‌ ; 
परिम्लवम्‌, चलाचलम्‌ › चड्लम्‌ , चपलम्‌ ;, लोलम्‌ , चलम्‌ › पारिप्डवम्‌ 
स्थिरम्‌ |] 
२. “सीधा, टेदा नदीगके ३ नाम ह~ रज्ञः, अजिह्यः, प्रगुण" ॥ 
४. श््रधोमुखण्के ३ नाम है--श्रवाग्रम्‌ › भवनतम्‌ , श्रानतम्‌ || 
५. चटेदेन्के १२ नाम दै--कुञ्चितम्‌ ; नतम्‌ ›, आविद्धम्‌ › ट्लिम्‌ ;, 
वक्रम्‌ वेल्लितम्‌ › वृलिनम्‌  भद्धरम्‌ ; भुग्नम्‌ ; अरालम्‌ ; जिह्मम्‌ >. 
ऊमिमत्‌ 1 
६. (अनुगामी पीह्ले चलनेवात्तण्के ४ नाम ह-अनुगम्‌ , त्रन॒ुपदम्‌ ; 
न्वतम्‌ › मन्वक्‌ (-न्वेञ्च्‌ । + नुचर ; छनुगामी, -मिन्‌ ) ॥। 
७. शकले, बदहितीय^के २ नाम है--एकाको (-किन्‌ ) एकः, एक्क 
(-}-अवगण, अद्वितीय. असहायः; एकलः) ॥ 
कारके ८ नाम ह--एकतानम्‌ , एकायनम्‌ ›, एकगंम्‌ › 
एकाम्‌ , एेका्रम्‌ › तद्गतम्‌ ; श्रनन्यवृत्ति (-त्तिन्‌ ) एकायनगतम्‌ ॥ 
हले, आदिमःके ७ नाम ईै--भायम्‌) श्रादिमम्‌ ; पौरस्त्यम्‌ 
प्रथमम्‌ ; पूवम्‌ › भादि" श्र्रम्‌ ॥। 
१०, अन्तिम, च्राखिरी, अन्तवलेःके ७ नाम है--श्रन्तिमम्‌ › अधन्यम्‌ 
अन्त्यम्‌ › चरमम्‌ ; श्रन्तः ८ पु )) पाश्चात्यम्‌ › पश्चिमम्‌ ॥! 


३५० ्मभिधानचविन्डामणिः 


शम्यं माण्यमं मध्यमीयं माध्यन्विनिञ्च तत्‌ । 
र्रभ्यन्तमन्तरालं विचाले इेमध्यमन्तरे ।। ६६ ॥ 
तुल्यः समानः सदृक्षः सरूपः सदशः समः । 

णौ सवणैः सन्निभः सदस्‌ । ६७ ॥ 
५स्युरुतरपदे प्रख्यः प्रकारः भ्रविमो निभः । 
भूतल्मोपमाः काशः संनिप्रप्रतितः परः 1६ ॥ 
६ृश्नौपस्यमनुकारोऽवुद्यारः साम्यं तुलोपमा 1 
कल्लोपमानभ्र्चा तु प्रतेमा यातना निधिः ॥ ६६ ॥ 
छाया छन्दः कायो रूपं निम्बं मानङ्ती रपि । 
<सूीं स्थूएाऽयःरतिमा हरिणी स्याद्विण्मयी ॥ १०० ॥ 








१. भम्यम, बीचवल्के ४ नाम है-- मध्यमम्‌ ; माध्यमम्‌ मध्यपीयम्‌ ? 
माध्यन्दिनम्‌ ॥ 

२, शन्तरालः ( भीतरी भाग, बीचके हिस्से के ३ नाम है--मभ्यन्त- 
रम्‌ › अन्तरालम्‌ ; विचालम्‌ ॥ 

३. वीचके २ नाम ह--मध्यम्‌ › अन्तरम्‌ ॥ 

४. (तस्य, समानके ११ नाम है वल्य, समानः; सहच्तः, सरूपः, 
सदृशः, समः, साधारणः, सधर्मा (-रमन्‌ ); सवशः, सन्निमः, सक्‌ (-श ) ॥ 

५. किसी शब्दके उत्तर (बाद ) में रदनेपर समस्त ( समाख किये 
हुए ) ये ११ शब्द उसके समान अथक व्यक्त करते ई ( यया~-चन्द्रपल्यं, 
चनद्रनि्॑, चन्दरमतिमं वा मुखम्‌ “““ "( श्र्थात्‌ चन्द्रमाके समान मुख," "“") 
-तथा ये शब्द॒विराष्याधीन लिङ्गवल्ते होनेसे तीनो लिङ्गो प्रयुक्त होते ई 
(यथा -प्ल्वप्रल्यः पाणिः; ˆ“), असमस्त ( चन्द्रेण प्रल्यः,”*“-) दौनेपर 
इनका कोड प्रयोग नदीं होता है; वे ११ शब्द ये है--प्रल्यः, प्रकारः, प्रतिमः, 
निभः, मूतः, सूपम्‌ › उपमा, संकाशः, नीकाशः, प्रकाशः, प्रतीकाशः |) 

६. उपमा, खमानताके ८ नाम ह--च्रोपम्यम्‌ , श्रनुकारः, भनुहारः, 
खाम्यम्‌ › ठुला, उपमा, कका, उपमानम्‌ (~ उपमितिः ) | 

॥ ध ` भरतिमा, मूरतिके ११ नाम है-श्रचौ, प्रतिमा, प्रतियातना, 

प्रतिनिधिः, मतिच्छाया, प्रतिच्छन्दः, प्रतिकायः, प्रतिरूपम्‌ , -प्रतिनिम्बम्‌ , 
-प्रतिमरानम्‌ , म्तिङतिः ॥ व # 

८. (लोदेकी प्रतिमा ३ नाम ई -दर्मौ, स्यूया, भयःप्रतिमा ॥ 


६. शवं ( सने )की प्रतिमा २ नाम ई--इरिणौ, दिरण्मयी (-सो- 
-वर्णौः क्नकमयी, ``") ॥। 


-सामान्यकाएडः ६ ] 'मणिप्रभाव्यास्योपेतः २५९१ 


शप्रविकूलन्तु विलोममपसव्यमपष्टुरम्‌ । 

वामं प्रसव्यं प्रतीपं प्रतिलोममपष्टु च ॥ १०१॥ 
ग्वामं शरीरेऽङ्गं सव्यरेमपसव्यन्तु दक्षिणम्‌ । 
प्रजवाधोच्छुद्खलोदामान्ययन्त्रितमनगेलम्‌ । १०२ ॥ 
निरद्को ५स्फुटे स्पष्टं प्रकाशं प्रकटोरपरणे । 

व्यक्तं ्वतुलन्तु वृत्तं निस्तलं परिमश्डलम्‌ ॥ १०३ ॥ 
७वन्धुरन्तून्नतानतं स्थपुटं विपरमोन्नतम्‌ । 
६्नन्यद्‌न्यतरद्धिन्न' स्वमेकमितरच्च तत्‌ । १०४ ॥ 
१०करस्बः कवरो मिश्रः सम्प्क्तः ख चितः समाः । 

१ श्विविधस्तु बहुविधो नानारूपः प्रथम्विधः ॥ १०५ ॥ 





१. विपरीत; उलटा, ग्रतिकूलके & नाम ईह--प्रतिकूलम्‌ ; विलोमम. 
मपसभ्यम_› भपष्ठुम्‌ + वामम _; प्रसव्यम्‌ › प्रतीपम्‌. ; प्रतिलोमम्‌.» 
अपष्टु | 

२. श्शरीरके बा शङ्खके २ नाम ई--वामम.› सन्यम्‌ ॥ 

२ “शरीरके दहने अङ्के २ नाम ईै--अपष्व्यम्‌ , दक्षिणम्‌ ॥ 

४. निरङ्क शः त्रधिक स्वतन्व्रके ६ नाम॒ ई--भवाधम्‌ › उच्छुद्धलम्‌ 
उदाम्‌ , मनियन्नितम्‌ › श्रनगंलम्‌ (+ निरगलम्‌ ), निर्ध शम्‌ ॥ 

५. (त्पष्ट"के ६ नाम ईै- स्फुटम्‌ , स्पष्टम्‌, प्रकाशम्‌; प्रकटम्‌; उल्बणम्‌; 
व्यम्‌ ॥ 

६, गोलाकार) वृत्तके ४ नाम रहै वलम्‌ › वृत्तम्‌ ( पुन ।~ति), 
-निस्तलम्‌ , परमण्डलम्‌ ॥ 

७. शरपेन्तकृत अर्थात्‌ साधारण ऊचे-नीचेके २ नाम हं--जन्धुरम्‌ ; 
उन्नतानतम्‌ ॥ 

८. ध्विषम ( भत्यधिक ) ऊचे-नीचे उवड़-खाबड़"के २ नाम ई-स्थपुरम्‌ 
विघमोन्नतम्‌ ॥ ॥ 

६. धुखरा, मिन्न'के ५ नाम ई--्रन्यत्‌, अन्यतरत्‌, (मजम्‌? एकम्‌? 
इतरत्‌ । ( इनमे-से तृतीय “मिन्नः शब्दको छोडकर शेष खव पर्याय सवनाम- 
संक ईद )॥ 

१०. "मिले, से था जड्श्के ५ नाम ह--करम्बः; कवर; मिभः, 
-संपृक्तः, खचितः ॥ 

११. ध्विविध, उनेक प्रकारके ४ नाम ईै--विविषः; बहुविधः, (~-बहूु- , 
-रूपः ) नानारूप; (~+ नानाविघः ); प्रथग्विधः ( + एृयमूपः, नेकरूपः,"- ) ॥ 
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श्तसितं सख्वरं तूणं शीघ्र क्षिप्र द्रतं लघु । 
चपलाविलम्बिते च रञ्चम्पा सम्पातपाटकेम्‌ ॥ १०६ ॥ 
शश्रनारतं स्षिरतं संसक्तं सततानिरो। 
नित्यानवरताजस्रासक्ता्नान्तानि सन्तत्तम ॥ १०७॥ 
साधारणन्तु सामान्यं ५दट्टसन्धिस्तु संहतम्‌ । 
कलिलं गहने «संकी तु संुलमाङुलप्‌ ।॥ १०८ ॥ 
कीणेमाकीएलञ्च नपृ स्वाचितं छन्नृस्ति । 
भरितं निचितं व्याप्तं हप्रत्याख्याते नियशरृतम्‌ ॥ १०६ ॥ 
प्रत्यादिष्टं प्रति्तिप्रमपनिद्धं॑गिरस्तवत्‌। 
°प्रिक्तिप्ते बलयितं निवृत्तं परिवेष्टितम्‌ ॥ ११० ॥ 
रिष्छृतं परीतच्च र १््यक्तं तूत्खष्टमुञ्ज्ितम्‌ । 
धूतं हीनं बिधूतन्च-- ॥ 
न 
१. शध, जल्द्*के € नाम रहै--त्वरितम्‌, सत्वरम्‌, तूणम्‌, शीघम्‌ ; 
लिप्रम्‌, द्रतम; लघु, चपलम्‌, श्रविलस्वितम ॥ 
२. भपटनेन्के र नाम है--कम्पा (स्त्री ] पु), संपातपाय्वम्‌ || 


निरन्तर; लगातार, श्रव्यवदित्के ११ नाम है--श्नारतम्‌ ; 

भविरतम्‌ › संसक्तम्‌ , सततम्‌, निशम्‌ ( ~ च्रव्य ०), नित्यम्‌ , श्रनवरतम्‌ , 
भजक्लम्‌, असक्तम्‌ , अश्नान्तम्‌ , सन्ततम्‌ | 

४. खाधारणष्के २ नाम ईै--साधारणम्‌', सामान्यम ॥ 

५. भच्छी तरह जुटे या मिले हुएट"के २ नाम है-ददसन्धिः, संदतम ॥ 

६. गहन के २ नाम है--कलिलम, गहनम ॥ 

७. स्ङ्कीण' ( ठसाठ्स भरे हूए, व्यास }के ५ नाम ई--संकीरसम्‌ 
च्ड्लम्‌) ्राङ्ल्म्‌, कीरम्‌, श्राकीरम्‌ | 


८. पूर, भरे हुए व्यप्तक्के ७ नामं ह--पूणम्‌, भावितम्‌, छन्नम्‌ 
(¬ डादितम्‌ सर्तम्‌; मारतेम्‌, निचितम्‌, व्यासम्‌ ॥ 
£. -त्वाख्यात (दूर हटाये गये, जिसका निराकरण क्रया मया उसके 


६ नाम रहै--प्रत्याख्यातम निराङ्रतम , प्रत्यादिष्ट. ; प्रतिचधिप्तम. ; 
अपविद्धम्‌, निरस्तम्‌ | 


पिरे एके ६ नाम है--परिकपतम्‌, वलयितम्‌ , निवृतम्‌, परिवे-- 
एतम _› परिष्कृतम्‌ , परीतम ॥ 


११. छोड, गये, हटाये गयेण्के ६ नाम ॒है--त्यक्तम्‌, उत्सम्‌, 'उच्मि- 
तम्‌ 3 धूतम्‌ › दीनम्‌, विधूतम्‌ | 
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--१बिन्नं बित्त' विचारिते ॥ १११॥ 
र्वक्‌ त्वबध्वस्तं ३संवीते रुदमाघ्रतम्‌ । 
संवृतं पिहितं ह्वन्नं स्थगित्तख्ापवारितम्‌ ॥ ११२॥ 
अन्तर्हितं तिरोदितमन्तद्धिस्त्वपवारणम्‌ । 
छदनव्यवधान्तद्धौ पिधानस्थगनानि च ॥ ११३ ॥ 
व्यब्धानन्तिरोधानं श्दरशितन्तु प्रकाशितम्‌ । 
श्राविष्करृतं भकटि वधस च्चण्डन्त्ववलम्बितम्‌ । ११४ ॥ 
ऽनाहतमवाञ्ज्ञातं मानितं गणितं मतम्‌। ` 
८रीढाऽवज्ञावदेलान्यसूष्षेणएच्छाप्यनादरे ॥ १९५ ॥ 
£इन्मूल्ितमावदहितं स्यादुस्पाटितमुद्‌धृतम्‌ । 
१ण्रह्घोलितन्तरलितं ललितं प्द्टितं धुम्‌ ॥ ११६ ॥ 
चलितं कम्पितं धूतं वेस्लितान्दोलिते अपि । 





१. विचारित ( जिसका व्न्िर षया गया हो; उसके २ नाम है- 
विन्नम्‌ , वित्तम्‌ › विचारितम्‌ ॥ 

२. 'फेलाये हए) चृशं कि हएके २ नाम ह--त्रवकीर्णम्‌ , श्रवध्व- 
स्तम्‌ ॥ 

३. @के हए छिपाये गये, रोके गये्के २० नाम है-- संवीतम्‌, स्डम्‌ , 
श्रावृत्म्‌ ; संबृतम्‌› पिद्ितम्‌, छन्नम्‌ (~-छादितिम्‌ ), स्थगितम्‌, श्रपवारितम्‌, 
अन्तहितम्‌, तिरोहितम्‌ ।। 

४. रोकने, लिपाने; मनाणरने"के & नाम रहै--अभन्तद्धिः ( पु), अपवा- 
रणम्‌, छदनम्‌, व्य प्रवा; अन्तद्ध, पिधानम्‌, स्थगनम्‌; व्यवधानम्‌, तिरो- 
चानम्‌ ॥ 

(रकाशते; भाविष्कृतके ४ नाम है--दरितम्‌; प्रकाशितम्‌ 
आविष्कृतम्‌ , (~+ प्रादुष्करतम्‌ ); प्रकाटतम्‌ ॥ 

६, प्लय्काये गयःक २ नाम है--उच्चरुडम्‌ ; भवलम्ितेम ॥ 

७, (भना, अधमोनितर्के ५. नाम हं--त्रनाहतम्‌ › अवेक्षाम्‌ › भव- 
मानितम्‌ ; ्रव्णण्एितिम्‌ › अवमतम्‌ ॥ 

८, भ्य्नादरके प नाम है-रीदा,भवकज्ञा {~+ श्रवमानना; अवगणना )? 
श्रवदेलम्‌ ८ त्रि ), असूद्ल॑णम्‌ (~+ श्रसृह्रणम्‌ ); अनादरः ॥ 

६. (उखाड़ गयेशके ४ नाप ईै--उन्मूलितम्‌, भावर्हिंतम्‌ › उत्वाटितम्‌ ? 


उद्धतम्‌ ॥ ध 
` १०. ्दिलेया कपि हुर्के १० नाम दै-प्रे्चोलितम्‌ › तरलितम्‌ ; 
२३ अर्चि 
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श्दोला पेङ्खोलनं पर ङ्का रफारटं कृतमयत्नवः ॥ ११७ ॥ 
द्धः न्यल्चितं स्याण्दुध्वेरिप्त्ुदच्चितम्‌ । 
५सुन्नरुत्तास्तनिषठयूतान्याविद्धं  सिप्रमीरितम्‌ ॥ ११८ ॥ 
हमे दिग्धलिप्ते ७रूणमुग्ने परूपितगुण्डित । 

ह्गृहगुप्ते च शव्युपितमूषिते श्शुणितोद्गत । ११६ ॥ 
रस्यराज्निशातं शितं शातं निशितन्त जटं चणुतम । 

१दवृते तु वृत्तवावृत्तो-- 





.लुितम्‌ , ्रेद्ितम्‌ , धतम्‌ ; चलितम्‌ , रम्पितम्‌ , धूतम्‌ . `'लित्तम्‌ ? 
आन्दोलितम्‌ ॥ 

१. ष्दोला, भूलनन्कि ३ नामरदहे-दाः 1) हभ "नम ) प्रहा ।' 

२. ध्विना प्रयत्न {^ ये गयेका १ नाम -फार्टम्‌ , 


विमरौ-जो विना परकाये विना पीर ही केव जनक समर्गमात्रसे 
विभक्तरसवाला काढा सादि भाग पर थोडा-षा गमं भरतेप' तेयौर नो जाय उसे 
८फाण्टः कहते दै, जेते-““फार्टाभिरद्धिगा चामेत्‌?ः (कृद गसं (त्रिगेष श्राया 
केत्रिना ही थोड़ा तपाये हए ) पानीसे भाचमन करे ) ग्रह थोडा गमं करनेसे 
सायाख ( परिभम ) का उमाव-खा प्रतत दता रै, ेमा कुहल भ्राचार्वाकषा 
मत है । क आचार्योका यह भी सत है कि श््रायासहित प्रुष या दुसरे 
किसीको भी फाप्टः कहते है, यथा--“फारटाश्िि्रा खण णयः || 
३. "नीचे फेके गयेण्के २ नाम है--अधःन्निषम्‌ , न्यञिनितम. ॥ 
४. ऊपर फेके गयेणके २ नाम है--ऊरष्वितम्‌ › उदञ्चितम्‌ (-उद्‌- 
स्तम) ॥ 
५, "फेके रेके ७ नाम ईै-तन्नम. ; गत्तम_; स्तम. › निष्ठय तम. ; 
श्राविद्धम. ; क्रिपतभ. › ईरितम्‌ (~+ चोदितम्‌ ) ॥ 
६. श्लीपे गये, पोते गयेके २ नाम है दिग्धम्‌, लितम्‌ ॥ 
७, ट्टे दृपणके २ नाम ईै--रग्णम्‌, युग्नम्‌ ॥ 
८. रूषित (भस्म या वृषी मिहह आदि रगड़े या पोतने)क २ 
नाम है--रूषितम्‌ , गुर्डितम्‌ ॥ 
£. गू, पे हुप्टेके २ नाम ई--गूटम, गुस्म्‌ ॥ 
१०. श्वुराये गयेके २ नाम है--मुषितस्‌, मूषितम्‌ ॥ 
११. शुणिति ( च्र॑क, रस्ठी आदि )के २ नाम र--गुखितम्‌, आतम्‌ ॥ 
१२. ¶{ शानपर चढाकर या पस्थर आदि पर रगड़्कर ) तेज दिये गयेगके 
& नाम ह-निशातम्‌ , शितम्‌, शातम्‌ , निशितम्‌, तेजितम्‌ , दएुतम्‌ ॥ 
१३. ध्चुने गये, निर्वाचितः ३ नाम ह--वृतः, वृत्तः, गावृत्तः ॥ 
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--श्ीवहीणौ तु लज्जिते ॥ १२० ॥ 
रसंगृढः स्यारसंकल्िते ३संयोजित उपादहिते । 
पकर परिएतं पाके चीराउ्यहविषां शतम्‌ ॥ १२१ ॥ 
६निष्पक' कथिते ०प्तु्टप्रष्टदग्धोषिताः समाः । 
तनूकृते त्ष्टतष्टो € विद्धं॑द्िद्वितवेधितौ ॥ १२२॥ 
१०सिद्धं नि्त्तनिष्पन्नौ ११वि्तीने दरुतविदरतौ । 
१२ प्रोते १स्यूतमूतम॒ुतच्च॒तन्तुसन्तते ।। १२३ ॥ 
श्छपाटितं दारितं भिन्न १५बिद्रः स्फुटनं भिदा । 
१दैचङ्गीते प्रतिन्ञातमूरोकृतोरुरीकृते ॥ ५२४ ॥ 
संश्रतमभ्युपगतयुररीकृतमाश्चतम्‌ । 
संगीर्णं प्रतिश्रुतच्च- 





१, (लजाये ( शमाये ) हुएणके ३ नाम ई--हीतः, हीः, लग्जितः ॥ 

२. (संकलित २ नाम ह -संगूढः, संकलितः ॥ 

३. युक कयि ( जोड़े हृए*के २ नाम ह--संयोजितः, उपादितः ॥ 

४ प्पके एके २ नाम ईदै-क्रम्‌) परिणतम्‌ ॥ 

५. ष्दूघ, घी तथा हदिष्यका पकाने (उवालनेःका ९ नाप है-- मृतम्‌ || 

६. अच्छी तरह पके हूए ( श्रधिक उवाल्क्रर क्राथ कयि हए }*के 
२ नाम ई--निष्पकम्‌, कथितम्‌ ॥ - 

७. (जले हृएफके ४ नाम ई--प्लुष्ट" प्र्टः, दग्धः) उषितः ॥ 

८. ( ह्ीलकर ) पलला क्ये गये काष्ठ श्रादिन्के दे नाम ह--तनृङकत; 
त्वष्ट; तष्ट, ।। 

६. छेदे गये काष्ठ, लोहे आदिक्कि द नाम है--विद्धः; छिद्वितः, 
ठेधितः ॥ । 

१०. 'सिद्ध'के ३ नाम ईै-- सिद्धम्‌, निव त्तम्‌» निष्पन्नः ॥ 

११. "पिघतते दए घृत भादिष्के ३ नाम है-- विलीनः, दरतः, विद्रततः ॥ 

१२. शुने हये कपडे स्वेटर आदि्के २ नाम ईै-- उम्‌ › प्रोतम्‌ ॥ 

१३ प्सिलि हए कोट, कमीजः कुत्तं आदिक ४ नाम है--स्मूतम्‌, ऊतम्‌ ; 
उतम्‌, तन्ठसन्ततम्‌ ।॥। ॥ 

९४. फाड़ या चौरे हए. काष्ट मादिके ३ नाम है-पाच्तिम्‌ ; 
दारितम्‌ › भिन्नम्‌ ॥ 

११ प्प्टने या पुटनेग्के २ नाम ई--विदर', स्फुटनम्‌ › भिदा (मित्‌ » 


-द्‌ )॥ 
१६. सवीक्कत्के १० नाम दै -त्रङ्गीकृतम्‌ (+ कष्तीकतम्‌ ; स्वीकृतम्‌ ); 
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--१लिन्ने दनं हितं दितम्‌ ॥ १२५ ॥ 

छेदितं खण्डितं दृक्णं कृत्तं रपराप्ते तु भावितम्‌ । 

लब्धमासादितं भूतं रेपतिते गलितं च्युतम्‌ ॥ १२६ ॥ 
स्रस्तं भ्रष्टं स्कन्नपन्ते ४संशितन्तु सुनिरिचितम्‌ । 
धमृगितं मागितान्विष्ठान्वेपितानि गवेपिते ॥ १२७ । 
£तिमिते र्ठिमितकिलन्नसाद्र द्रोन्नाः ससुत्तवत्‌ । 
ग्रस्थापितं प्रतिशिष्टः प्रहितप्रेपिते पि ॥ १२८ ॥ 
ख्याते प्रतीतपरज्ञाववित्तप्रथितविश्रताः। 
हतप्ते सन्तापितो दुनो धूपायिक्ध धूपितः ॥ १२६ ॥ 
१०शीने स्त्यान ११युपनतस्तूपसन्न उपस्थितः । 





प्रिक्ञातम्‌ › ऊरीकृतम्‌ › उरुरौङतम्‌ › संश्रुतम्‌ › श्रभ्युपगतम्‌ › उररीकृतम्‌ 
ञरभ्रुतम्‌ ; संगीणम्‌ ; प्रतिश्रुतम्‌ ॥ 

२१. ध्कृटे दुएके ठ नास है- छिन्नम्‌ लनम्‌ > चितम्‌ 3 ( + छातम्‌ 1 
दितम्‌ › लेदितम्‌ , खण्डितम्‌ , ब्रक्णम्‌ , कृत्तम्‌ ॥ 

२. प्राप्त, पाये हएफके ५.` नाम रहै प्रातम्‌, भावितम्‌ , लन्धम्‌ , 
श्रासादितम्‌ (+ विन्नम्‌ ), मूतम्‌ ॥ 

३. ¶रे हएछ्के ७ नाम है पातम्‌ , गलितम्‌ › च्युतम्‌ , सस्तम्‌ ; 
श्रष्टम्‌ ; स्वन्नम्‌ , पन्नम्‌ ॥ 

४. (सुनिश्चितन्के २ नाम है-संशितम्‌ ; सुनिश्चितम्‌ ॥ 

५.ष्ट्टे ( खोजे) गये्के ५ नाम रै मृगितम्‌, मागितम्‌ + 
सन्विषठम्‌ ; श्रन्वेषितम्‌ , गवेषितम्‌ ॥ 

दै, ( पानी मादिसे ) मग हुए कपड़े श्रादिः्के ७ नाम रहै--तिमितः+ 
स्तिमितः, विलनः, सादर ;, भादः, उक्तः, समुत्तः ॥ 

७. भिजे हुए ४ नाम र~ प्रस्थापितम्‌, प्रतिशिष्टम्‌, प्रहितम्‌, 
प्रेषितम्‌ ॥| 

८. वयात, प्रसिद्ध के ६ नाम ह--ख्यातः, प्रतीतः; प्रज्ञातः, वित्तः, 
प्रयित.; विभ्रतः (+-प्रसिदधः ) | 

६. तस ( तपे हए )"के ५ नाम है- तसः, सन्तापितः, दूनः, धूपायितः; 
धूपितः ॥ 

९०. नमकरकठोर बना दुश्रा घी मादि्के २ नाम है शीनम्‌ , 
स्यानम्‌ ॥ 


११. “उपस्थित, पासर्म मये हके ३ नाम हि--उपनत'; उपसन्नः, 
उपस्थितः }) 
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१निदातस्तु गते वाते रनिवांणः पावक'दिषु ॥ १३० ॥ 
इप्रबदधमेधितं प्रोढं तिस्पृतान्तगेते समे । | 
५ददान्तमुद्गते गूनं हन्ने पमीडन्तु सूत्रिते ॥ १३१ ॥ 
बिदितं वुधितं बुद्ध ज्ञातं सिताते शचवान्‌ । 

मनितं प्रतिपन्नच्न स्यन्ते रीणं स्तुतं सतम्‌ ॥ १३२ ॥ 

१ ०गुप्रगोपायितत्रावावितत्राणानि रक्षिते । 

शकम क्रिया विधा शदैतु्यूल्या तराघ्या विलक्षणम्‌ ॥ १३२ ॥ 
१देकामेणं मूलकम टय संवननं वशक्रिया । 

१५प्रतिबन्धे प्रतिष्टम्भः शदस्याद्‌।स्याऽऽस्य(तन। द्वितः ॥ १३४ ॥ 





१. वायुके नष्ट ( बन्द ) हौनेशका १ नाम है--निर्वातः ॥ 

२. भमागया दीपक मादिके बुभ जाने या मुनि भादि के मुक्ति 
पानेशका १ नाम है-निर्वाणः॥ | 

३. चदे हूएणके ३ नाम ह~ प्रबृद्धम्‌› एधितम्‌, प्रोटम्‌ ॥ 

४. शिसमृत ( मूले ह फक २ नाम र--विस्पतम्‌, (+ मस्तम्‌ ) 
शरन्तगतम्‌ ॥ | 

९. उगल्े या उल्टी (कय ) कयि हरएक २ नाम ै--उदन्तम्‌ 
उद्गतम्‌ | 

६. धाखाना श्रिये एके २ नापर्दै--गूनम्‌; हनम्‌ ॥ 

७. ध्ेशाब कयि हृए्के २ नाम है--मीटम्‌ › मूत्रितम्‌ ॥ 

८. ध्लाने हुएण्के ८ नाम ई--विदितम्‌, बुधितम्‌, बुद्धम्‌; तातम्‌ ; 
अवसितम्‌, अवगतम्‌ , मनितम्‌, प्रतिपन्नम्‌ ॥ | 

६. टप, चूये या बहे हृष्टे ४ नाम ह --स्यन्नम, रणम्‌, स्तुतम्‌ 
सखतम्‌ ॥ 1 

१०. शगु, रकतितश्के ६ नाम द --पुततम्‌, सोपायितम्‌ › चातम्‌, अवितम्‌, 
त्राणम्‌, रक्तितम्‌ ।। 

१९१. व्वर्मण्के ३ नाम ह क्म (-र्मन्‌, पु न); क्रिया, विधा (+-कृतिः) ॥ 

१२. (कारणदीन स्थितिः ( विलक्तण }का १ नाम दहै-- विलक्षणम्‌ ॥ 

१३. मूल कर्मके २ नाम है-कामंणम्‌, मूलकं (-सन्‌ ) ॥) 

१४. ववश्वे करते"के २ नाम है--संवननम्‌, वशक्रिया ( + वशोकरणम्‌) ¦ 

१५. प्रतिबन्ध ( रुकावट )के २ नाम ईै--प्रतिबन्ध, प्रतिष्टम्भः ॥ 

१६. स्थिति, ठदस्नेःके ४ नाम ईै--मास्या, श्रास्था, माखन, स्थितिः ॥ ` 
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श्परस्परं स्यादन्योन्यमितरेतरमित्यपि । 

रश्रावेशाटोपौ संरम्भे ३निवेशो रचना स्थितो । १३५ ॥ 
धनि्ेन्धोऽभिनिवेशः स्यात्‌ ५भरवेशोऽन्तर्विंगाहनम्‌ । 
गतो बीका विहारे्यापरिसपेपरिक्रमाः ॥ १३६ ॥ 
त्रज्याऽटा ल्या पर्यटनं पच्या तीर्यापथ स्थितिः । 
व्यत्यासस्तु विपर्यासो वैपरीत्यं विपयेयः ॥ १३७ ॥ 
व्यत्यये १०५ स्फातिद्रं द्धौ ११रीएनेऽवनतपेरे । । 
श्रपरित्राणन्तु प्याप्निरैस्तधारणमित्यपि ॥ १३८ ॥ 
१३णतिः प्रणिपातोऽनुनये१४ऽथ शयने क्रमात्‌ । 

विशाय उपशायर्च- 


१. व्परस्पर ( आपसर्मे }के २ नाम दै-परस्परम्‌; अन्योन्यम्‌, इत. 
रेतरम्‌ ॥ - 


२. "संरम्भ, तेजी) तीव्रताके ३ नाम है--ग्राविशः) श्रायेपः; र्रम्भः॥ 

३. °रचना, बनावर*के ३ नाम है- निवेश", रचना; स्थितिः ॥ 

४, ननि्ेन्ध) श्राम्रहश्के २ नाम दै निबन्धः, श्रभिनिवेशः (~+ 
श्राम्रहः )॥ 

५. प्रवेश करने (नदी याधर आदिमे घुने >के २ नामर-- 
प्रवेशः, अन्तविगादहनम्‌ ॥ 

६. "गमनः जानेष्के & नाम है--गतिः, वीद्का, विहार.) ईरप्या, परिखपंः 
परिक्रमः ॥ ॥ 

७. धूपन, टदल्नेषके ३ नाम दैत्या, अटास्या (~+श्चदाय 
श्रा ); पर्यटनम्‌ ॥ 

८. शर्यापय मेँ रहने ( मूनियोके ध्यान-पौन च्रादि नियत द्रतोका पालन 
करने )*के २ नाम है--चर्या, दय्यीपथस्थितिः ॥ 

६. विपरीतता, उलटफेरष्के ५ नाम है व्यत्यासः, विपयौखः;., 
वेपरीरयम्‌, विपर्ययः, व्यत्ययः || 

१०. ध्ठने, वृद्धि होने"्के २ नाम है-- स्फातिः, वृद्धिः (~ वद्धनम्‌ )॥ 

९९१. त्त करनेश्के ३ नाम ह--प्रीएनम्‌, श्रवनम्‌, तर्पणम्‌ ॥ 


१२. -खदारा देने, रक्ता करनेन्के ३ नाम ईै-परिव्राणम्‌, पयाति; 
दस्तधारणम्‌॥ 


१३. रणाम करनेष्के र नाम रहै प्रणतिः, प्रणिपातः; अनुनयः 
(+ प्रणामः, प्रणमनम्‌ ; नमस्कार. नमस्छति.; नमस्करणम्‌ ) ॥ 

१४. करमशः ( बारी-बारी से ) पदरेदारी श्रादिके लिए खोने, शयनः 
करनेः्के २ नाम ई--विशायः, उपशायः ॥ 
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--श्प्यायोऽतुक्रमः क्रमः ॥ १३६ ॥ 
परिपाघ्यानुपूव्यीवरदतिपातस्त्यतिक्रमः 
उपात्ययः पययरच समो सम्बाधसङ्करौ | १४० ॥ 
धकामं प्रकामं पर्या्तं निकमेषटे यथेप्सिते । 
५अरत्यथ गादसुद्‌ गदं बादं तीत्र' शशं च्ठम्‌ ॥ १४१ ॥ 
च्मतिमात्रातिभर्याद नितान्तोत्कषेनिभराः । 
भरेकान्तापिवेल्, तिशया दजस्था तु जम्भम्‌ ॥ १४२ ॥ 
«्रंलङ्गनं परिष्वङ्गः संरलेप उपगूहनम्‌ । 
अद्कनाली परग्स्मः क्राडौदकरतिररथोत्सवे ॥ १४२ ॥ 
महः क्षणाद्धथोदधपां -मेलके सङद्धसद्धमौ । 
१० अघुमरदाऽस्युपरपाद्तः १ १समौ निरोधनिमदहय ॥ १४४ ॥ 
व 
१. क्रमक ६ नमि है-पर्थायः) श्रुक्रमः; क्रमः) परिपारी, भावपूर्वी 
(+-गानुपूव्यम्‌ ); अव्रत ॥ 
२. श्यरतिक्रम ( क्रमको मङ्ख करने }के नाम है--श्रतिपातः; श्रति- 
क्रमः, उपात्ययः, प्रयंयः ॥ 
३. 'य॒ङ्कीरैःके २ नाम रई--सम्बाध., सङ्कटः | 
४. ष्यवेष्ट, इच्छानुसार) भरपूर्के ६ नाम है-कामम्‌, प्रकामम्‌ 
पर्या्म्‌, निरामम्‌ › इश्म्‌ › यथेप्ठितम्‌ ॥ 
` पिमशे--कापम्‌, प्रकाम्‌ श्रौर नकामम्‌--ये तीन शब्द श्रकारान्त होने 
पर च्रन्यय नदीं हे ओर मकारान्त हीनेपर यव्यय है" ॥ 
श्रतिशय अधिके शद नाम ह--च्र्यथम्‌, गादम्‌, उदूगादम्‌, 
बाढम्‌. तोत्र, श्शम्‌, दम्‌, मतिमात्रम, श्रतिपयीदम्‌, नितान्तम्‌, उत्कः, 
निभरः, भर", एकान्तम्‌, अतिवेल, भतिशयः ॥ 
वमाई्के २ नामर्द--जम्भा (त्रि); जम्भणम्‌ ॥ 
्रालिङ्गन करनेगके ७ नाम है--आलिन्ननम्‌, परिष्वङ्ग संश्लेषः) 
उपगूहनम्‌ › श्रद्धपाली, पररम्मः कोडीङृतिः ॥ 
'ठत्सव्‌के ५ नाम है--उस्सवः, महः; चंणः, उद्धवः; उद्धघः || 
६. भिलनेःके ३ नाम ईै-मेलकः, स्ख, सङ्गमः (पुन )॥ 
१०, (अनुरह"के २ नामर्है--अनुग्रह") श्रभ्पुपपन्तः (| 
निरोध, रोकनेःके २ नाम ईै-- निरोधः, निमरहः ॥ 


~ 
१, ययाऽऽ शार्वतः--छामे निकामे कामाख्या अन्ययास्वु मकाः 


रान्ताः ॥' इति 
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एविभ्नेऽन्तएयग्स्यूहन्यवायाः रसमये क्ष 

व्ेलावारावबसरः प्रस्तावः प्रक्रमोऽन्तरम ॥ १४५ ॥ 

रश्रभ्यादानमुपोद्घात्‌ च्रारम्मः प्रोपतः क्रमः| 

प्र्युक्छमः प्रयोगः स्याध्दारोहएन्त्भिक्रमः ॥ १५६ ॥ 

्माकरमेऽयिक्रमक्ान्ी ब्यु्कमस्तूत्कमोऽक्रमः । 

टविप्रलम्भो षिभ्रयोगो वियोगो बिरहः समाः ॥ १४७ ॥ 

ह्यरामा राढा विभूषा श्रीरभिर्प्राकान्तिविभ्रमाः | 

लद्सीश्छाया च शोभायां श्युषमा साऽतिशायिनी ॥ १४८ ॥ 

११संस्तबः स्यात्पस्विय शरआकारस्न्द्ग इङ्ितम्‌ । 

९३निमित्ते कार्णं हेतुर्बीजं योनिर्निवन्धनम्‌ ॥ १४६ ॥ 

निदान-- 

१. ष्विष्नशके ४ नाम र--विष्नः, श्रन्तरायः, प्रत्यूहः, व्यवायः ॥ 

२. “समय, श्रवसरके = नाम दै--खमयः, कणः, वेलाः वेरः (पुन); 
अवसरः; प्रस्तावः, प्रक्रमः, अन्तरम्‌ ॥ 

२. ध्रारम्मके ५ नाम रै--मभ्यादानम्‌, उथीद्धातः (1 उद्भातः ); 
यारम्भ.; प्रक्रमः) उपक्रमः ॥ 

५. श्रयोगके २ नाम ई-प्रसयुक्रमः; प्रयोगः ॥ 

५. (लामनेसे चद्नेशके २ नाम ह- आरोदम्‌) अभिक्रमः ॥ 

६. क्रान्तिके ३ नाम र्है-न्क्रमः (~-च्रक्रमणम्‌ ); भधिक्रमःः 
क्रान्तिः | 

७. क्रमते रदहितःके ३ नाम ई--ब्युतक्रमः; उत्क्रमः) भक्रमः ॥ 

८. नियोग, विरदण्के ४ नाम ई--विप्रत्म्भः; विप्रयोगः, वियोगः) 
विरद. ॥ 

६. श्शोमाण्के १० नाम ईै--भामा,) राटा; भ्िमूषा, भीः (स्त्री) 
द्रमिद्या, कान्तिः, विभ्रमः, लचमीः ( स्तरा), छाया, शोमा ॥ 

१०. श्रत्यधिक शौभा्का १ नम है-- सुषमा ॥ 

११. ध्वरिचय, जान-पहचानःके २ नाम ईै-- संस्तवः, परिचयः ॥ 

१२९. व्चेष्टा; इशाराण्के ३ नाम है-माकार') इङ्खः इङ्गितम्‌ || 

१३. ४६. (कारण, देठःके ७ नाम ईह--निमित्तम्‌, कारणम्‌; देवः (पु); 
1 (पुसी); निबन्धनम्‌, निदानम्‌, (ये धर्मवृत्ति होनेपर भी 
अपने लिङ्गको नदष छोड़ते, अ्यौत्‌ अपने-त्रपने नियत लिद्धमे दी प्रयु दते .. 


ई यया--घुलस्य धर्मो निमित्तम्‌,“ "मे ब्राह्मणा विशेषण होनेपर भी 
निमित शब्द नपुंसक मे प्रयुक्त हुभा है ) ॥ । 
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--श्मथ कायं स्याद्थैः छरत्यं प्रयोजनम्‌ । 
रनिष्ठानि्ेहणे तस्ये प्रवहो गमनं वहिः ॥ १५०॥ 
जातिः सामान्यं ५ व्यक्तिस्तु विरोपः प्रथगास्मिका। 
तियेक्साचिः ऽसंहपैस्तु स्पद्धं र्द्रोहस्त्वपक्रिया ॥ १५१ ॥ 
हबन्ध्ये मीघाऽफलयुधा १०अ्तगेड्‌ निरथंकम्‌ । 
१श्संस्थानं सन्निवेशः स्याशरदथैस्यापरामे व्ययः ॥ १५य्‌ ॥ 
१३मम्मूच्छेनन्त्वभिव्याप्तिश्रे षो भर॑सो ययोचितात्‌। 
१५शभावो नाश्चे श६संक्रामसंकमौ दर्मसंचरे !। १५३ ॥ 
७तीवाकरतु प्रयामः स्या न्दवे्ता प्रतिजागरः । 


१. श्रयोजन, फायके ४ नाप ईह--कायंम्‌, अथः; त्यम्‌ , प्रयोजनम्‌ ॥ 

२. निवी करनेःके २ नाम है--निष्टा, निवंहणम्‌ ॥ 

३. श्वाहर जाने, वदनेःका १ नाम्‌ है--प्रवदः ॥ 

४ "जातिन्के २ नामर्है--जातिः (~-जातम्‌ ); उामान्यम्‌ ॥ 

५. व्यक्ति, विशेषण्के ३ नाम है--व्यक्तिः; विशेषः; प्रथगासिका ॥ 

६. तिके २ नामर्है-तियक्‌ (~ यञ्च्‌ ) खाचिः (ची !+-खचौ, 
अन्य ) | 

७, (सपद्व, होडके २ नाम ई--संहषः (+ सद्घषः ), सर्द ॥ 

, द्रोहः अपकारण्के २ नाम दै--द्री<:) श्पक्रिया (+ अपकारः) | 

६ “फलहीन, निष्फलःके ४ नाय है--वन्व्यम्‌ ; सोधम्‌ , श्रफलम्‌ , 
-मुधा ( छी तथा ऋव्य° ) ॥ 

१०. ननिरस्थकन्के २ नाम ह--अन्तगंज्, निरर्थकम्‌ ॥ 

११, ध्व॑स्थिति, ठदराकके २ नाम है-- संस्थानम्‌ ; सनिवेशः ॥ 

१२. ध्यय, खचका १ नाम है--व्ययः॥ 

१३. (सर्वव व्याप्त हदोने- फल जातेके २ नाम है--सम्मूच्छनम्‌ 
-अमिव्यासि" | 

१५. धवथोचितसे भ्रष्ट होनेका ९ नाम दहै-भेषः ॥ 

१५. अभाव नाशक्के रे नामर्है--श्रमावः; नाशः॥ 

१६, प्रग ( किला मे जाने या दुगैके मागन्के ३ नामरहै--संक्रामः, 
संक्रमः (र पुन); दुयसंचरः ॥ 

१७. भनियंत्रित वचन, ( परिमित दीक-ठीक बौल्ने }के २ नाम ईह 
नीवाकः, प्वामः 1 

१८. 'अवेच्तष ( देख माल, निगरानी )के २ नाम हं--मवेक्ता, 
(-)- अवेक्षणम्‌ , निरीक्तणम्‌ ); प्रति जागरः ॥ 


४ । 
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श्समौ विश्रम्भविश्वासौ रपरिणामस्तु विक्रिया । १५४ ॥ 
रचक्रावरत्तो रमो भ्रान्तिभ्रमिषु शिश्च धूएने । 

मिप्रलम्भो विसंवादो ५विलम्भस्त्वतिसलेनम्‌ ॥ १५५ ॥ 
६उपलम्भस्त्वनुभवः ग्रतिलम्भस्तु लम्भनम्‌ । 

८नियोगे बिधिसंप्रेपौ ह्विनियोगोऽपेणं फले ॥ १५६ ॥ 
१०्लबोऽभिल्लावो लवनं १९ निष्पावः पवनं पबः। 
रनिष्ठेवष्ठीवनष्डय ,तप्ठेवनानि तु धूते ॥ १५७ ॥ 
१३निदृत्तिः स्याटुपरमो व्यवोपाडभ्यः परा रतिः । 

¶४विधूननं विधुबनं १५रिद्धणं रखलनं समे ॥ १५८ ॥ 
श््स्च्णस्त्राणे १५यहो भाहे-- 





१, वविष्वास्मके २ नामर्है--विधम्भः, विश्वासः ॥ 
२. धिकार ( यया--दूधका विकार दही ˆ" "के २ नाम हं-परि- 
वामः (¬-परिणतिः ), विक्रिया (~[-विकारः, वित्तिः ) ॥ 
३. श्रमण, चक्र लगानेःके ६ नाम ह--चक्रावतः, भ्रमः; भ्रान्तिः; 
भ्रमिः, षूः (३ खरी ), धुंनम्‌ ॥ 
४. व्विसंवादः ( परस्पर या पूर्वापर विरोधी वचन के २ नाम ई 
विप्रलम्मः विसंवादः ( यथा--श्रन्धः पश्यति, मूको वद्तिˆ"“““““) ॥ 
धः रने देने न 
५. समपण करने; देने*के २ नाम है- विलम्भः, ग्रतिसजंनम्‌ ॥ 
° प्प्रािष्के २ नाम है-- उपलम्भः, अनुभवः ॥ 
- द्दोषारोपण, या पानके २ नाम ह~ प्रतिलम्मः, लम्भनम्‌ | 
. ननियुक करते, लगाने*के ३ नाप है- नियोगः, विधिः, संप्रषः ॥ 
६. “फलके विषयमे खम्प॑ण करनेश्का १ नाम है--विनियोगः ॥ 
१०. “काटनेःके ३ नाम दईै--ख्वः, अभिलावः, लवनम्‌ ॥ 
११. “धान आदिमे भृसीको अलगकर साफ फरनेन्के ३ नाम ह-निष्पावःः- 
पवनम्‌ ; पवः ॥ 
१२. धूकने्के ५ नाम ह-निष्ठेवः (पुन), ष्ठटीवनम्‌ ; ष्ट्य तम्‌ „. 
ष्ठेवनम्‌ , थूल्छृतम्‌ ॥ 
९३. निवृत्ति, समाप्ि*के ६ नाम है-निदत्तिः;) उपरमः, विरति श्रवरतिः 
उपरतिः, आ्रारतिः | 
१४. दिखने, केपानेके २ नाम ईै--विधूननम्‌ ; विुवनम्‌ ॥ 
१५. (स्खलित दोने, फिसलनेके २ नाम है-रिद्चंएम्‌ › स्वल्नम्‌ ।।' 
क १६. शचा करने) बचनेशके २ नाम ईै-रद्णः, त्राणम्‌ ॥ 
५ १७. ष्कडने"के २ नाम ह महः, ग्रादः ॥ 


0 @ ~ 
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--१व्यघनो वेधे रत्ञये क्षिया । 
देस्फर्णं स्फुरणे व्या निजी एंभ्वथ वसे व्रतौ । १५६ ॥ 
६समुच्चयः समाहारोऽऽपहारापचयौ समो । 
पम्रत्यादार उपादानं ध्बुद्धशक्तिस्तु निष्कमः ॥ १६० ॥ 
१०इत्यादयः क्रियाश््दा लबददया धातुषु लक्षणम्‌ । 
११अथाग्ययानिं बद्यन्ते ¶२स्वः स्वयँ १३भूः रसातले । १६१ ॥ 
शुष विहायसा व्योम्नि श५याबाभूम्योस्तु रोदसी । , 
१६उपरिटिटुपयूर्धवे श७स्यादधस्तादधोऽप्यवाक्‌ | ६२ ॥ 
१८्वजेने त्वन्तरेणर्ते हिरुग नाना प्रथग्‌ विना 
वेधने, देदनेःके २ नाम ह-- व्यधः, वेधः ॥ 
. न्प होने घरनेगके २ नाम है--त्यः, सिया ॥ 
'फड्कनेगके २ नाम है--स्फरणम्‌ , स्फुरणम्‌ ॥ 
पुराना होनेःके २ नामरहै--व्यानिः, जीशिः॥ 
स्वीकार फरने, वरण करने"के २ नाम ई वरः, बत्िः ॥ 
एकन ( इक्टा ) करने, ( स्मेध्ने, बयोरने )के २ नाम ईहै-- 
समरल्चयः, समाहारः ॥ 

७, चरम करने, दटतेःके २ नाम ईह--भपहारः श्रपचयः ॥ 

८, शलानेष्के २ नाभ ह-- प्रत्याहारः, उपादानम्‌ ॥ 

६. भष्टविध बुद्धिरक्छिःका १ नाम है--निष्कमः॥ 

१०. इत्यादि प्रकारसे सिद्ध क्रियावाचक शर्न्दोको धाठु-प्रकृति-प्रव्ययके- 
विभागादिके द्वारा जानना चादिष्ट ॥ 

११. अव साधारण शब्दोका भयं कहलेके बाद ॒श््रव्यय' ( तीनों लिङ्गो. 
सातो विभयो तथा तीनो वचनोमे समान सूपवाे ) शब्दको कदते ह | 
८अव्ययःः यद शब्द पुल्लिङ्ग मौर नपुंखक लिङ दै ॥ 

१२. सद ( स्वर्‌ ) का श्रय श्वगः है ॥ 

१३. भू (भूष ) का अथं ^रखातल, पातारः है ॥ 

९४. शवः ( वस॒ ); विदायखाः इन २ शब्दोफा श्रथ श्राकाशमः दै ॥ 

१५. (तोदसीग्का श्रथ माकाश तया मूभिक्ा मध्य मागः ह | 

१६. (उपरिष्टात्‌ › उपरि इन २ श्दोका अथं ऊपरमे' है ॥ 

ˆ १७, समधस्तात्‌? मधः ( ~ धषु ) इन २ शन्दोक़ा श्रथ नीचः दै ॥ 

१८. अन्तरेण, ऋते, हिरुक्‌ › नाना; पएथक ; विना? इन 8 शञ्दक 

शमय शअमावमे, विनाः है ॥ 


[+ 
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१साकं सत्रा समं साद्धेममा सदह रकृतन्त्लम्‌ ॥ १६३ ॥ 
मवत्वस्तु च कि तुल्याः दप्रत्यामुत्र भवान्तरे । 

तृष्णीं तृष्णीकां जोषञ्च मौने ५दिष्टथा तु सस्मदे ॥ १६४ ॥ 
ध्परितः सवैतो विष्वक्‌ ससन्वाच्च समन्ततः। 

«पुरः पुरस्तात्पुरतोऽग्रतः स्प्रायस्तु भूमनि ॥ १६५॥ 
ह्साम्प्रतमधुनेदानीं सम्परत्येतदये १०यान्जसा । 

द्राक्‌ खागरं श्चटित्याञ्च मडच्ह्वाय च सत्वरम्‌ ॥ १६६ ॥ 
११सदा सनाऽनिरशं शश्वद्‌ १ रभूयोऽभीच्छं पुनःपनः । 
्रसक्ृन्मुहुः १३सायन्तु दिनान्ते शछदिवसे दिवा ॥ १६७ ॥ 





१. सकम्‌ , सत्रा, समम्‌ , खाद्धम्‌ , भमा, सहः इन ६ श्दोका 
भयं शसायमेः है ॥ 


२. छतम्‌ ; भलम्‌ , मवतु, अस्तु, करिम्‌ , इन ५. श्दोका अथं निषेव 
करना, है ॥ 

३. रत्य; मुत्र इन २ शब्दोका अर्थं परलोकमेः है ॥ 

४. तूष्णीम्‌, तृष्णीकाम्‌, जोषम्‌? इन तीन शब्दो का अथं (मौन 
.( चुप-चाप ) रहना है ॥ 

५. ष्दिष्ट्याः (-समुपजोषम्‌ ) का भं अधिक दर्षः है ॥ 

६. रितः, नेतः ( २-तस्‌ )› विष्वक्‌ (-स्ञञ्च्‌ ), समन्तात्‌, समन्ततः 
{तस्‌ ); इन ५ शरदो का अथं (उव तरफः है ॥ 

५ पुरः (-रस्‌ ) पुरस्तात्‌ , पुर तः, अग्रतः ( २-तस्‌ ) इन ४ शन्दोका 

अथ सामने, अ्रगेकी भोर है ॥ 

८. श्रायः (-यस्‌ ); का श्रथ 'मधिकतर, ष्यादातरः है ॥ 


६. ्वाम्प्रतम, श्रधुना; इदानीम्‌, सम्प्रति, एत्हिः इन ५ श्दोका 


श्र द्वख खमयः है॥ 1 


4 ् श्च 
| १ | भज्ञसाः द्राक्‌ खक्‌; अरम्‌; भविति, श्राञचुः मङ्कु, अद्वाय; 
सत्वरम्‌” इन £ शब्दोका अर्थं शीघ्र, भटपटः है | 


११. खदा (~-सर्वंदा }, सना (-।-खनत्‌ , खनात्‌ ), अनिशम्‌; शश्वत्‌? 
इन ४ शव्दोका अथं (सव समयः है ॥ 

९२. भूयः (-यस्‌ ); त्रमीक्णम्‌, पुनःपुन (-नर्‌ ); भसञ्ृत्‌ › सुः 
“(हृष्‌ ) इन ५ शब्दोका त्रयं धवार-वार, फिर ६ ॥ 

१३. (खायम्‌ःका श्रथ (सन्ध्या उपय, खायंकालः है ।। 

१४. «दवाका अर्थं विनः है ॥ 
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सहसेकपदे सद्योऽकर्मारसपदि ततक्षे । 

रचिराय चिररात्राय चिरस्य च चिराच्चिरम्‌ ॥ १६८ ॥ 

चिरेण दी्धैकालार्थे ३कदाचिञजातु कर्िचित । 

षदोपानक्तुषा रात्रौ १प्रगे प्रातरदसखे ॥ १६६ ॥ 

तियेग्थे तिरः साचि ऽनिष्फले तु बभा सुधा । 

मृषा मिथ्याऽनृतेऽ६भ्यशें समया निकषा दिरंक्‌ ।। १७० ॥ 

१० सुखे १शवलबरुष्ट किमुतातीव निर्भरे । 

शयराक्‌ पुरा प्रथमे १३सबद्र्पै {षटपरस्परे मिथः ॥ १७१ ॥ 

१५उषा निशान्तेऽ१६त्पे किड्चन्मनागीपच्च किञ्चन । 
१ 

१. (ऽहसा, एकपदे, सयः (-यस्‌ ); अकस्मात्‌; स्पदिः इन ५ शब्दो 
का अर्थं न्त्काल, इसी क्षणम, अभीः है ॥ 

२. “चिराय, चिररात्राय, चिरस्य; चिरात्‌ ; चिरम्‌; चिरेण, इन ६ 
शब्दोका अर्थ ष्देरसे, विलम्बसे" है ॥ 

३. कदाचित्‌, जात, किचित्‌ इन ३ शब्दोका श्रथं कमी किसी 
समयमे ह ॥ 

४. ष्दोषा, नक्तम्‌ › उषाः इन ३ शब्दोका अथं !रत्तः है ॥ 

५. श्रै, प्रातः (-तर्‌ ) उन २ श्म्दोका अर्थ श्रातः-काल, सबेरेः दै ॥ 

६. (तिरः (-रस ), साचि इन २ शर््दोका अथं (ति ३ ॥ 

७. श्ुथा, मुधाः इन २ शब्दोका अथं यथ, निष्फर है ॥ 

ट. प्मृषा, मिथ्याः इन २ शब्दका अर्थं “मूर, यसत्यः है ॥ 

६. समया, निकषा, दिष्कः इन ३ शब्दोका अथ -समीफः है | 

१०. शशम्‌'का श्रथ प्युखः है ॥ 

१९१. ध्रलवन्‌ , सुष्टु, किमत, अतीव (--सु, मति }' इन ४ शरदो चरथं 
८भत्यन्त, पूणंतया' है ॥ 

१२. ध््राक्‌ (-ञ्च्‌ ) ; पुराः इन २ शब्दो अथं "पहले, या पं दिशाकी 
आरः हे ॥ 

१३. प्ठंवत्‌ (-उद्‌ }"का अर्थं ध्व्ष, खालः है ॥ 

१४. भियः (-थस्‌ }' का भथं भमापस्मँः है ।। 

१५. (उषाका अर्थं व्या बीतनेके बाद तथा सूर्योदयसे ऊुढु पदलेका 
स्मयः है ] 

९६. “किञ्चित्‌, सनाद ईषत्‌, विञ्चनः इन ४ शब्दोका अथं थोड़ा, 
ङ्ख" दै ॥ 


२६६ चअमिधानचिन्ता्थणिः 


श्राह उतदने किमुत विके किं किमूत च ॥ १५२ ॥ 

२३विह स्यात्सम्भदाये देतो यत्‌ तदू यतस्ततः । 

धसम्बरोधनेऽद्ग मोः प्याट्‌ पाट्‌ हे दै दंदो अरेऽयि रे !। “७२ ॥ 

श्रौषट्‌ बौपट्‌ वषट स्वाहा स्वधा देवहबं त । 
स 

१. आहय, उताहो, किमुत, करिम्‌, जरिमु, उतः इन ६ शब्दोका श्रथ 
विकल ( या पतान्तरः श्रथवा ) है ॥ 

२. तिहा अर्थं श्वम्परदायः है ¡ ( यथा--इतिह स्माहुराचा्णीः -*) ॥ 

३. धयत्‌ › तत्‌ › यतः; ततः ( २-तस्‌ ) (येन, तेन} इन शर््यका 
अथै (कारण, क्योकि, इस कारणमे, उस कारणसः है ॥ 

५ श्यज्ञ, भोः (-ष्‌ ), प्याट्‌ , पाट्‌ दहे, है, हंहो, ररे, अयः रे 
(धरर, ` "“) ये १० शब्द सम्ब्रोधनें प्रयुक्त त्ते ॥ 
-सेषश्चात्र-आनुकूल्या थक प्राप्वमरसावेल्ये तु चिच्नन 

वहि च स्म इ वै पादपूरणे; पूजते स्वती ॥ 

वद्‌ वातथा तथेवेवं नाम्येब््ो ही च विस्मये । 

स्युरेवं त पुनरवैवेत्यवधारणवाचकाः || 

ऊ प्रच्छायामतीते प्राक निश्चयेऽद [<न्ञसखा दयम्‌ । 

अतो देतौ महः प्रत्यारम्ेऽथ स्वयमास्सनि॥ 

प्रशस्ते त॒ पुष्ट स्यासरश्वः शतः परेऽहनि । 

अयात्राहयथ पूर्दऽहीत्यादो पूरैयुरादयः ॥ 

समानेऽहनि सद्यः स्यात्‌ परे स्ह परेद्यवि | 

उभयदस्तूभयेच्‌ : समे युगपदेकदा ॥ 

स्यात्तदानीं तदा तर्हि यदा यह्यन्यदैकदा । 

प्रत्‌ परा्येषमोऽ्ब्दे पूर्वै पू॑तरेऽ्र च॥ 

प्रकारेऽन्यथेतस्था कथमिव्थं यथा तथा| 

द्विधा द्वघात्रिधा त्रेधा चतध द्वैघमादि च।॥ 

दविचिश्चवुप्पञ्चकृत्व इत्याद्यावत॑ने ते । 

दिग्देशकाले पूर्वादौ प्राशुदक्‌ प्रत्यगादयः ॥ 
। शभोषट्‌ बोषट्‌ वषर्‌ › स्वाहा, स्वधा इनमें प्रथम ४ शब्द्‌ 
देवो क उदेर्यसे हविष्य देनेमे तथा ५ वां अन्तिम ( स्वधा ) शब्द पितरोकि 
उदश्यसे कषयः ( धाद्धपिर्डादि ) देनेमे प्रयु दोतेर्दै।॥ ` 

६. (उपाशु्का श्रथ ष्का रै ॥ 


छामान्यकार्डः ६ ] भमणिप्रभाव्याख्योपेतः २६७ 


-शमध्येऽन्तरन्तरेणान्तरेऽन्तरा 1 १५४ ॥ 
गप्रादुराविः प्रकाशे स्याददेमवे खन नो नहि। 
हठे प्रसद्यप्मा मास्म बारणेऽस्तमदशंते ॥ १७५ ॥ 
ऽ्रकामातुमतो कामं रस्यादोमां परमं मते । 
६कच्चिदिष्टपरिप्रनेऽ१०बरयं नूनड्च निश्चये ॥ १७६ ॥ 
१९बदिबहिभेवे १ग्दछ्यःस्यादतीतेऽहि व १६ए४्यति | 
१४नीचेर्त्पे ९५महत्युच्चैः १६सत््ेऽसिनि १७दुष्ट निन्दने १७७ 
श८्नतुच स्याद्टिरोधोक्तो र्टपक्षान्तरे तु चेद्‌ यदि । 





९. शन्तः (-न्तर्‌ ), अन्तरेण ॒श्रन्तरे, अन्तराः इन ४ श्दोका अर्थं 
“मध्य, बीच है ॥ 

२. प्रादुः (-दुख › आविः -विस्‌ } इन २ शब्दोका श्यं शकट है || 

३. ध्य, न, नो, नदिः इन # शब्दोका ग्रथ शभावः है ॥ 

४. धपरसह्यका अर्थं ८हटस, -लास्छार स? हं ॥ 

५. ५मा, मास्म इन २ शब्दोका आयं निषेधः मना करनाः है ॥ 

६. ्मस्तमशका श्रथ "दिलाई नद पड़ना, दशनाभार है ॥ 

७. (काममः का अथे शा नच् होनेष्रः वादम स्वीकार करना है ॥ 

८. म्मोम, आम; परमम? इन २ शब्दो! भथ प्स्वीकारः है ॥ 

६, (कञ्चित्‌? का अथं “इष्टप्रश्न? है । ( यथा-तव शलं कच्चित्‌ { 
र्यात्‌ ठम्दारा कुशरूतो है )॥ 

९०. वश्यम्‌, नूलम्‌ः इन २ शन्दोका अर्थं "निश्चय; अवश्यः है ॥ 

९१. बिः (-दिष्‌ )"का भये बाहर हे ॥ 

१२. श्यः (ष्‌ फा अथं शीता हरा कल वाला दिनः हे ॥ 

१३. श्वः (श्वस्‌ )"का श्रं श्रानेनाला कलका दिनः है॥ 

१४. नीचः (-चेस्‌ का अर्थं ोडाः नीचेः है ॥ 

९५. उच्चैः, (-ज्चेस्‌ णका अथं चदा, अपरः दै॥ 

९६. (अस्तिश्का अर्थं वर्तमान रहना रहै ॥ 

. १७, द्दष्टुका अर्थं निन्दा करना है ॥ 

श८. (ननुच अर्थं धविरोधकथनः है ॥ 

.१६. भ्वेत्‌, यदिः इन २ शब्दो का अथं वक्तान्तर ( यदि, अगर द ॥ 


३६य छभियानचिन्वासंणः 
नैमन्दरऽयर सखरवाग्‌इरोपाक्ताबुः नतौ नमः ।। ९८८ ॥ 
इत्याचारयदेमचन्द्रविरचितायाम्‌ खभिधानचिन्तामणिःनाममालायां 
षष्टः सामान्यक्ाण्डः समाप्तः |} £ ॥ 
॥ सम्पूर्णोऽयं म्रन्थः ॥ 
क 





- शनेः (-नेष्‌ ) ; का मर्थ भ्वी मन्दः है ॥ 

- श्रवक्‌ (-वौज्च्‌ )का अथं कम, पदलेः दै ॥ 

. उमध्का प्रयोग क्रोधपूर्वक कहने पेः होता है ( 
- नमः (-मस्‌ का अर्थ नमस्कार, प्रणमः है ॥ 


० ४ € 


इघ प्रकार सादित्य-व्याकरणाचार्यादिपदविभूषित मिधोपाह 
भौदस्गोविन्दशाच्िविरचित (मरिप्रमाश््या्या, मे 
षष्ठ सापान्वकाण्डः समाप्त श्रा | 


न~ ~~ 


समाप्तोऽयं अ्रन्थः | 


परिशिष्ट (१) 


(मणित्रमाणव्याख्यायामवशिष्टाः स्वोपङ्ञयय'- त्थताः रेषोक्तयः 


१ 
२ 


३ 


क्िप्ये दत्रः! ( प° २२1 पक्तिः ४)$ 

भौमे व्योमोरमुकेकाङ्घौ ! ( पएर० ३३ । प० ८ ) 

अगस्व्ये वि न्ध्यकटः स्यादक्तिणाशारतिरमुनिः 

स्या्चिवीरणिः क्ाधिस्तपनः करुशलीसुतः ॥ ८ प० ३४ । पं० १७) 
पत्तः ष्णः सितो द्वेधा कृष्णो निद्ञाह्वयोऽपरः । 


, शुद्धो दिवाद्वयः पूर्वः । ( पर° ४२! पं० ६६ ) 


1 
९९ 
१५० 
११ 
९२ 


$३ 
9४ 
१५ 
९६ 


वषं तु छतुचर्ति्यंगांशकः । 

कालथ्न्िर्मासमलः संवच्‌ सर्वतंशारदी 1 

चतस इड्वत्सरः इडावत्सरः परवाणिवत्‌ ॥ ८ प्र ४६ 1 पं० ३) 

हतौ हक्छारकाकारौ 1 ( पु० ७३1 पं० १२) 

पूजये भरटको भटः । भयोञ्यः पूज्यनामतः । 

( आ्ुकादयो नाय्यप्रस्तावान्नारयोक्तौ दृष्टव्याः ) । (घ० ९१।प० १०) 
भक्तमण्डे त॒ प्रावप्रस्तवाच्छोरनाचवाः । ( प्र १०३ । पं० १५) ` 
तक्रे कट्‌वरसारणे 1 अर्शो परमरसः 1 ( घ्र° १०६1 पं० १५ ) 
पाछिः सश्सश्चुयोपिति 1 ( पर १३४ 1 ९०७) 

नक्ता तु दुहितुः छत्रे । ( प° १३६ 1 पं० २४) 

देष सिनं म्रजनुकश्चतःशासं षडङ्धकम्‌ । 

व्याधिस्थानख् । ( पर १४१ ।.प० १७) 

कचे पुनः । ब्रुजिनो बेल्किताग्रोऽश्रः । ( प्र १४२१ पं० १०) 

अथ नाभौ पुतारिका । सिरामृख्स । ( प° १५१ पं० ८) 

मेखला तु ारिनी करिमाक्किा 1 ( प्र० १६४ । पं० ११) 

अथ हिमवातापहांश्चके । द्विण्डको वरकश्च । ( पर १६६ । पं० २०) 


१७ राक्षश्त्र चपरक्म । ( प्र° १७६ । पं० २३) 


९५१८ 


१९ 


चमरः स्यात्त चामरे । ( ए° १७६ 1 पं० २३ ) 
अथो सुजगसोगिनि ! अहीरणी द्विमुखश्च 1 ( प्र ३१४ | पं० ८) 


् 
<--१7९. ० --~ 
--- >>>: 


१ 
& २२ तमपृष्ठे ४ थपक्त्यनन्तर "दिष्ये द्ात्रःः इति योजनीयः । एवमैवरेऽपि वोध्यम्‌ 1 


( ३६९ ) 


२४ अ० चि 


परिशिष्ट (२) 


ॐ ससो 
अधस्तनांसाः संशोष्याः-- 
१ श्नोषश्चन्र--` ""रुताधारः ॥" (पण १५१ पंक्ति १) अयमंशः १५० पृ 
२० तम पंकत्यनस्तरं पाठयः । 
२ प््षश्चात्र--""क्लोमम्‌ 1” (प° १५१ पंक्तिः ८ ) अयमश्ञाः १५१ प्र 
१ सर्पक्त्यनल्तरं पारयः! 
३ ^शेषश्चात्र--जायुकरयार्थकं' "` परत्यगाद्यः ॥ ( प° ३६६ पंक्तिः ७-- 


२३ ) सयमंशः २६८ ¶० ४ थपक्स्यनन्तरं पाठयः । 


+, 
>= 


( ३७० > 


अभिधानचिन्तायणि, 


मूटस्थशब्दसूचो 


ज | [ अश्रल 
शब्द्‌ काण्ड श्छोक | शब्द्‌ काण्ड श्छोक | शब्द्‌ काण्ड शोक 
अ अन्त ६ ९ | अगाध ४ १३६ 
अ & ५७* | अक्त द ६५ ५१ ५ ७ 
अंश % ७० | अक्तदुर्शक =» ३८४ | अगाधजर ४ १५७ 
अंडाचरुट ४ ३३० | अक्तदेविनच्‌ » १४९ | अगार 9 ५८ 
अंश २ ९ | अक्तधूतं » | अरुः २ ३०४ 
अंशु ४ १३ | अक्तमाखा » » | अगौकस्‌ ४ ३८३ 
अंशुक ३ २३० | अक्षर १ ७५ | अद्यायी » १६६ 
अंशुहस्त २ १० | जक्षरचन्तु ३ १४७ | ञि २ ८३ 
जस इ २५२ । अन्तरचण १ 9 च १६५ 
असर ४9 ११२ | भक्षरजीवके | अधिक 9 २७५ 
अंहति 3' ५१ | अत्तरविन्यास १४८ | अथिकारिका २ ७८ 
अंहस्‌ ट १७ | अत्तवती » १५० | अ्चिका्यं 9 ॐ 
अहि ३ २८० | अक्तवाट » ४६५ | अध्चिचित्‌ » ४९९ 
अंहिनामनर्‌ ४ १८७ | जक्तान्ति ५५ | उच्रिदेवा र २३ 


अंहिष 9१ १८० अत्ति 99 २२९ अचिभू 99 १२६ 


अंहिस्कन्ध २ २८१ | अक्षिगत » ११२ | अभ्निभूति १ २१ 
अकम्पित १ ३२ । अक्तिविकरणित? ४२ | अधिरक्षण ३ ४९२ 
अक्कंडा 8 २३ | अक्षीव ४ ७ | अभ्चिरज ४ २५५ 
अकणं २ ११८ | ॐ » २०० | अभनिवल्लभ २ ३५१ 
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